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~ ‰भूमिकाः 
पिश्यवन्दनीय परम छप श्री आदि जिनेश्यस्कौ असीम 
छृपासे आज हम अपने प्रेमी पाठकोकी सेयम यह ग्रन्थ रत्नकले 
कर उपस्थित हो रहै दैः 1 प्रस्तुत ग्रन्थक मू छेखक श्री उदय- 
घोर गणि ह जिन्दोनि सवत्‌ १६५४७ में शख प्रन्यको गद्य 
सस्छतमे लिखा है। यथपि हेमचन्द्राचार्य आदि भन्यान्य 
सात भाठ आचार्योनि सख्त भौर ध्रारत भापार्मे "पा्वंनाय- 
चसन" सिषे है, किन्तु सस्कतके अदपयोधि पाठक उनकी छतिसे 
यथेष्ट छाभ नदी उटा सकते थे, खी उदेशसे उक्त गणिजीने शस 
ग्रन्यफी स्वना की र 1 अौर सो खयालसे उन्हेनि शस चरितरिको 
कथायं आदि देकर वडा वना दिवा है । सेमरूचा प्रन्थ रफ 
प्रकारसे कथा मय रे, किन्तु उन कथाम जन धमेके घठे-ते- 
चडे सिद्धान्त भौर मूढ तारिक विषयमूय कर मणि सनौर 
फाश्चन योगको कावतफो चरितार्थं कर दौ र । यह्‌ पक रेखा 
-- ग्रन्थ द, जिसे पठकरः ्रपक पाठक वर्णनीय विपयके अतिच्कि 
खन्यान्य मदा पुदपोि चरित्र ष्व श तया नीति शाके गूढ 
सचय माखानीसे हदययभ कर सकता दै ¡ 
वर्तमान समयनने जो रोग छख पढ सकते है अथवा जिन 
क पढनेका शौक दै, वे प्राय उपन्यास पढ़ते पाये जाते द । 
उपस्यास प्रेमि्योंकी सस्या दिनोदिन बढती सा ष्दी हैः" 
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एसे हम शुम लक्षण नहीं फ सकते । उपन्यास बहुधा असस्मः 
फरयनाभों मौर गपोदोसे भरे रदते ह दसी तरद सामाजिक कद 
खनेघाखे उपन्याखोमिं भो मधिकाश उपन्यास देसे होते दै, जिनं 
फिसी दूसरी जाति या दूसरे समाजके आदुर्शोका वर्णन पाय 
जाता है । येे उपन्यास हमार वच्चे, युवक सौर युयतियोषि 
किये उपयुक्त नदीं कटे आ सकते । न फे पठनेसे उन्दः सिव 
हानिके कोई काम नदीं हो सकता । पुस्तकं, धाद यै उपन्यास 
ठी पयो न दो, पाटकोके भाचार विचार्ोको उचत वनानेयाली- 
उनके दयम मदत्वाकाघ्ना ओर महान अभिलापाभोको उत्पन्न 
करनेवाली होनी चादिये । यह लभी ्ो सकता है, जय वे किसी 
उच्च उदेशको छेकर दी लिखी ओर प्रकाशित कौ गयी ष्ठो । 
उपस्यासमिं यद सात नहीं पायी जाती, दसी च्यि वे दानिकार 
प्रमाणित होते दै" । 

जैन समाजे पसे अनेक महा पुस गीर सतो-साध्िये 
इतपन्च हर है, जिनके चरित्र मारे लिये षटिया पाठय सामप्री 
षन सकते है । जीवन चसो द्वारा जन समाजको सदाचार, 
स्याय, नोति था धर्म कर्मकी रिक्ता जितनी आसानीसे दी जा“ 
छकती टै, उतनी यर किसी विपयके अन्यं दवाय नदींदौजा 
शकती । साधारण ुद्धिके पाठ्कोके ल्थि तं ग्द सौर 
भो उपयुक्त प्रमाणित होते ₹; किन्तु यद खेद्की घात है कि 
केवल जीयन चरि पटनेमे पाठकोका जी नहीं गता । जिस 
भणार छलेन काभ दायफ दोनिपर भी उसकी कटुता दूर पारमेष 
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म्याय शाख तथा ध राखे कशल, श्चावक-धर्ममे प्रयीण, 
राजमान्य शौर मदर्टिंक थे । वटं धर्मनिष्ठ थे | राजाकी पुरोदिना 
मो कसते थे भौर प्रतिदिन श्रतिकमण आदि धर्म करियाः किया 
कसते थे । उनकी भ्राणवह्माका नामं अयुद्ध था, जो पक्त्वा, 
सदाचारिणी ओर शीटरूपी अरङ्ास्को धारण करनेवारी थी । 
उनके अभूति ओर कमठ नामके दो पुय, जो वडे हौ चतुर 
सौर पर्डित थे । उनमें मरूभूतिकी प्रति वडी सरठ थी । वष्ट 
चडाही सत्यवादी, धर्मात्मा, सज्जन सौर शणचान्‌ थी, कम 
चडप दी दु्ट, सम्प, दुराचारी ओर कपरी था । पक दी नक्र 
भौर पक दी मकि उदस्ते पेद हप मलुप्य भौ पाचों उ गलियोकी 
तरह एकसे शीट स्वभाव घाले नदीं होते। 
कमठकी खीका नाम मरुणा भौर मख्भृतिकी खीका नाम 
सुनसं धा । अपनो लियोके साथ यह दोनों भाई समी प्रकारके 
सुख भोगते हप यपना जीवन सानन्द व्यतीत कर रे । 
| पक दिन पुसोदित विग्वभूतिने अपनी गृदस्थीका भार जपने 
"्योनों पुत्रोको सौँपकर आप केवर जिनधर्म-रूपी उधारस्का 
स्वाद्‌ टेना मारस्म कर दिया । तृप्णाको व्याग कर, चैराग्यसे 
मनको पकाग्र कर, चद सामाविक नौर दौपघ आदि करने लगे । 
छः दिन वाद्‌ विविकाचार्यं नामफ गुरते अनशन चत के, एकः ` 
चितसे पञ्च परमेष्ठि मन्नका स्मरण करते दुष शरीर छोडकर वद 
सौधर्म-देव रोके जाकर देवता दो गये । शवर पति वियोगसे” 
च्यक भवुद्धत सो कठोर तप द्वारा शरोर त्यगकर विश््वमृति- 
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दैवकी-देवी हई । कमठ भौर मस्भूति अपने माता-पिताकौ प्रेत 
क्रिया सम्पूणं कर अपनी धर-णृहस्यीको चिन्तामे पड गये । कछ 
दिन बाद वै छोग॒शोक-रदित कर अपना घर सम्दाठमे लगे 
ओर मस्मूति राज्ञाकी पुरोहिता करने लगा 1 

प्क दिन श्चेष्ठप्रशमाण्ड॒तसे सचि दुष चारों प्रकारके क्षानको 
धारण करमैवारे हस्धिन्द्र नामक आचार्यं मन्य-जर्नोको भरतिचोध 
देते इए पोतनपुरफे निकार उपवने पधार । सुनीषवरके 
आगमनका खमाचार ध्रवणकर नगर-निचासी जन अपनी मात्म 
को धन्य माते हुए उनकी चन्दना करने गये । उस समय राजा, 
तथा कमह ओर मरूभूति आदि सभी राजवर्म उनको वन्दना करनेके 
सिये आये ओर वन्दना करके यथा स्थान येड गये । सुनीण्बरने 
अपने _ तनके प्रमाचसे मस्मूतिको भावी पा्वनाथकफ) जीव 
जानकर विशेष सूपसे उन्दीको लकय करके धमं देशना देनी 


आरम्भ कौ ~ 

^ *दे भन्यजनों { करोडों भवोमिं जिनको प्रात्र करना कडिन है, 
येसो नमय आदि सकरु सामग्रियां प्राकर भवसागरे ल्यि 
नोकाफे समान जैन-धमेकी आराधना करना खदा प्रयत्न करते 
इय 1 जैसे अश्चसोके चिना रेव, देवताके विना मन्दिर भौर जके 
विना खरोवर नहीं सोदता, वेसे दी धमके विना मसुप्य मच 
मी शोभित नदीं होता । हे भव्य प्रणिओ 1 विदयेष रूपसे पकाय 
चित्त होकर इडनो--श्स दलम मजुष्य-जन्मठो पाकर धन. 
देष्व्थ, भ्रमाद्‌, ओर मदे मोदित होकर शखवो च्यथं अत 


प्रथम्‌ सर्ग ५ 


याम । जड फटा वृक्ष, सिर कटा सिपाही, मौर धमर हीन 
धनयान्‌ मखा कष्ठ तक अपनी रीखा दिखला सकता द? जसे 
शरेशकी उं चापरसे नोचे अमाननं गड पुरं उसकी जडका भतु- 
मान किया ज! खता ३, वैसे पूंखत धर्म द्र सोति टप मी 
भ्रापत सेभ्पन्िसे उसका यनुमान किया जावा है । इसीचिये खु्त- 
जन ध्पेको ष्टौ मूल मानफर उसीको सीते भौर सव तय्डवैः फट 
भोग फरते है । मूदजन उसो जडफो कारकरः सदके ल्य भोयका 
सस्ता चन्द्‌ कर दैते ह । निर्मल श्ुल, कामदैवका सा रूप, फला. 
पा चैभय, निर्दोष क्रिया, फौरी षरं कीर्ति, सारे ससारफे काम 
सनि कायक मौर कमी कम न निवाला सौमाम्य आदि मनोदर 
शुण धर््से ही मिरु सकते ट । जो धर्मक पक्षायख्म्यन कर्ता 
उसे रिता छमार फी तष्टं जय पिरती है] मौर धर्मक विरोध 
कएनेसे उनके नौकर सज्नकी हौ तरह मनथैका मूख हो जाता है। 
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दसी जस्यूटीपके भरत नामक कषेमे श्रीवास नामका पक नगर 
था । वरहा बहुरे राजा्ोको अपना दप चनानेवाछे नरवाहन 
नायके राजञा राज्य कस्ते थे । उनके कमला नामको यनी थी, 
जिनका भुख कमलके समान था, उनके टलिता्ग नामका णक 
पुत्र था, जो वडा द बुद्धिमान्‌, चतुर बदत्तर कलाओमिं निपुण 
सौर शल तथा शाख विद्यां प्रवीण था । वद दीपककी माति 
अपने लक्लो उञ्ज्वक किये हण था । दौपकसे तो काजल भी 
निकलता द, परन्तु कुमारम जय मी दोप नहीं था। वद 
अवस्था छोटे थे, तोमी उनमें बहुतसे शण थे, सीखिये वद वडे 
ये , क्योकि सिस्कै वार सफेद दो जानेसे ही कोई वडा नदीं दो 
ज्ञाता । जो युवा छोनेपर मी गुणी दो, वदी चद्ध दै । 
कदिवाङ्घ कमार अर ओर छण तो थेद्ठी, परन्तु उनको 
दानसीरतासे अधिक प्रेम धा , जेखा भनन्द्‌ उन्दः याचकोको 
देखकर होता चा, वैसा कथा, काञ्य, कचिता, अश्च ओर गजक 
रीरा देखकर भी नदीं होता या 1 जिख दिन कोई यान नही 
सता, उस्र दिनको वे यदत चुरा मानते थे । जिस, कोई 
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यायक भा जाता, उस दिन उन पुञ्-जन्मका सा अनन्द होता 
था, उन्द दानका पेखा न्यसनं था, प्ति किसी वस्तुको गदैय 
नदीं स्षमभते थे । 

, मारके पक सेवक धा, जिलका नाम सजन था , पर जो 
स्वभावका यडा दी दुर्जन था । बद कमार टो अघ्रसे पडा था, 
तोभी उन्दीकी बुराई करता था । असे समुद्रके जरसे री पुष 
होता भा चडवानछ उसीका जठ सोखता है, वैसे ही वद सजन 
कुमारये लिये दजन रुप था । हइतनेपर भी छुमार उसको ल्य 
नहीं फरते धे , क्योकि चन्द्रमा कमी कठदुको थोदेही छोड़ 
वैता? 

पक दिन राजाने छुमारकफे शुर्णोपर सीकर यडी प्रसन्नता 
पूवे उनको शपते हार सादि मूव्यवान भलड्ार दै डले । षद सव 
कमारने याचर्कोको दे डाखा । सज्जने राजा पास जाकर दसं 
यात्तकी सुगरी खायी । यह सुनते जाके यद्रनमेँ सागसरी लयं 
गयी | तुरत दौ उन्दोनि राज छुमास्को पकान्तमे बुलार वदी 
मुर गमिं इस धकार दिष्षा देनी शुरू कौ,--“्यारे पुत्र ! 
सज्य वदे भभटन्दी चीज है । चुम अभी वाक दो, श्सलिये 
तमं बहुत चाति नदीं माटूम । यहे साया साद रभ्य तुम्दाय 
हौ है। पिरासेम रते हष सापको तरद यह यडी सावधानीके 
साथ चिन्तनीय है सौर फे हए शेतकी तर्द दस्रका वारमार 
सेचन कर्मा चादिये ! सजाको चाद्ये कि किसीका विश्वास न 
करे 1 राज्ञा अपने सजाचेकै द्वारा अपने कन्धोको मजबूत वनाता 
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श्ुगको, समुद्र॒ वडवानलको चुरा होनेपर भौ नहीं छोडते 
फिर प्रिय चस्तुकते त्यागकी क्या वात हैः ? खुधाकर्पै कण्डु 
पद्मनालं कण्टक, समुद्रम जरुका खारीपन, पण्डितर्मे निधनता, 
प्रियो वियोग, सुरूपे दुर्भगत्व ओर धनी ङूपणत्व आदिं 
भरत्येक उत्तम वस्तुमें इन वोर्पोको उत्पन्न कर विधाता दी श्तं 
दोषी कदराये । हसल्यि है कुमार आप अङ्गौकार क्किये हप 
दानवतको मत स्यामे । क्योकि सुद्र भलेदी अपनी मर्यादा छोड 
द, चङ पवेत भकेदी चायमान के जायें , पर्महापुरुष भाणान्त 
होनेपर मी अपने श्वत तका त्याग नदीं करते 1” 
याचकोंकौ ये वाते सुन खकिवाद् कमार अपने मनम विचार 
करने रगे.--"अव मै क्या करं १ यद तो पक गर ङुर्भा ओर 
दूसरी ओर खाई" घी मसर हुई । पक ओर तो पिवाकी आसा 
है, ज रालने लायक नदीं ओर दूसरी ओर निन्दाका मय है । 
ˆ यदह दुन टी बुरा है, इसलियै भव चे ज हो, मँ तो दान करमेसे 
मह न मोडधगा ।” 
यरी खो कर कुमार किर पदठेदीरी तस्द दान फरमे खो । 
यह हाल शयुनकर राजा कुमार पर वहुत्त नाराज हुए } उन्दनि 
वमार सौर. उनके नौक्ोको दरवार आना बन्द करा दिया । 
उस अपमानसे मन-ही-मन डु सी होकर कुमार अपने भनि सोचने 
खगे, ५सु्चे जितना घरेम दान कस्नेखे है, उतना राज्य पानेसे महीं 
है 1 जय विताने सुद्ेदान करके लिय इस तरह अपमानिव किया, 
स मेरा यह सदना सर्वया उचित नहीं है ] अय सुमे किसी दूसरे 


# प्रथमसर्ग$ ११. 


दी देशम घला जाना चदिये । कहा मी ह कि देशाटन, पण्डिर्वोकी 
मिता, पेश्याका संसर्ग, राज समामे पवेश, उौर यमैक शालयो 
का भवखोकन ये पर्चो चात चतुराई पैदा करती है, क्योकि श्न 
वातोत्े तरद तर्हकै चरि्बोका परिचय प्राप होता है, सज्जनं 
। मौर दुर्जनोंकी पिशेयता मादूम द्ोती है मौर भपनो र्याति दोती 
द । ससय दुनिया भरम घूमना फिरनादी उचित दै 1" 
खादी निश्चय कर फःमार प्क दिन यतको इपचाप ध्रससे 
पहर निकर पडे नौर पक भच्छे घोदेपर सगरो पके भरः 
चख दिये, उस खमय यदी धूरो, अधम सेवक, जिलका नाम 
सज्जन था, अपनी इष्ट प्ररुतिके कारण छुमारफे पौरे पीछे 
चला । दौर्नोदी लाथ साध परदेश जाने लगे ¦ 
, एक दिन कुमारे रास्तेमें उसके कदा “सज्जन 1 जित्मेजी 
स्पे, ेखी कछ मनोहर यातं कदता चला, यद शुन उसने 
कहा, हे दैव 1 यद तो किये, पुण्य यौर पाप न दोनोमिं कौन 
श्रेष्ट § १ यद सवाल सुन मारने कदा,--“भरे मुषं 1 तू रेखा 
सनाट वयो कर्ता है £ तेय नाम सञ्जनरै, परतु भौतस्का 
दुलनदी मादूम पडता ई । क्योकि भोमका नाम मद्गु, ्योगका 
माम भद्रा, फएसखको नाश करनेवाली वर्पाका नाम॒ अति चषि, 
तीव उयषटामय सूफ्तोटन्तका नाम शीतला, आदि कैल नाम 
मान्नको दी है, उनका कोई अर्थं नदीं है । रे मूढ 1 ध्मेको सदा 
जय होती है नौर अघर्मकी पराजय--यट वात ओौरते वच्चे, 
पेतिद््र योर हटवादेतक जानति ह ।* 











पार्वनाथ-चरि च 





अरे म्रद! धर्मकी सदा जय होतो है, ओर अधर्मकी 
पराजय -यह्‌ चात भरतं वच्चे, सेतिदर आौर दलयादेतकः 
जानते है| [ पृष्ट १९] 
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हौ देशम चला जाना चदिये । कहा भी ह कि दैशारन, पण्डितोषी 
पित्रा, वेश्याका संसमै, संज समा श्नेधा, यीर अनेक शास्रे 
फा भवलोकन ये पौचो वाते चतुराई पेदा करती है, स्योदिः इन 
चातोंसे तरदं तरहक चसि्मोका पर्विय रात होता है, सज्जनो 
भौर दनो पिशेता मासूम होती है मौर अपनी ख्याति रोती 


` ६1 शतरि दुनिया भरम भूमना फिरनादी उचित दै 1” 


पेसाही निधय फर मार धक दिनि रातको श्ुपचाप धघरसे 
वार निकल पडे यर पवः अच्छे धोडेपर सखवार हो पक्त योर 
चख दिये, उस समय घी धूत, धधम सेवक, जिसका नाम 
सखस्जन था, पनी दुष्टं प्रकृतिके कारण मारके पौे-पीठे 
चला ! दो्नोदी साथ साथ परदेश जाने खगे । 
पकः दिनि कुमारस्ते सास्ते उससे कदा “सज्जन ! जिसर्मे जी 
से, देखी छु मनोर याते दता चर,” यद खुन उसने 
कहा,--“दे दैव । यद तो कदिये, पुण्य सौर पाप ध्न दोनोमिं कौन 
रेष्ठ £ ? यद खयाल खु मारने कदा,--“अरे सूरण! त पेखा 
सवा क्यों करता ई? देया नए सस्जनदहै, परत्‌ भीतरका 
दुर्जनदी मालूम पडता ह 1 क्योकि भोमका नाम मद्भट, योगका 
साम भद्रा, फललको नाण करनेवारी वर्पाका नाम अति चष्ट 
तीव्र उयाखमय स्फोरकका नाम शीतला, सादि कय नाम 
मारको द दै, उनफा पोर यथं नदीं है । अर मूढ 1 धमंको सदा 
जय होती है नौर अधर्मकी पराजय यदह वाल नौस्तं चच्चे, 
छेतर मौर दटवादहेतक जानते है 1” 


श्य ऋ पाशर्वनाथ-चरिज श 
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यद सुन सञ्जनने कदा, “देव ! शमे शक नदी कि मे 
ष्व ह \ पर यदह तो फदिये, धरम किसे कंते है १ 

कमारने कहा,-“रे दुष्ट सुन,- सत्य चचन, गुस-भिं 
यथाशक्ति-दान, द्या ओर शन्दिय दमन येदी तो धर्म है अः 
नसे विपरीत जो कुछ है बहो दु खदायी अधर्म रै ।* 

सञ्जनने कदा, “समय पाकर कभी-कभो अधर्मं भी सुल- 
दायी हो जातादै नौर धर्मसी दुखष्टोतादै। भगरपेखान 
होत्ता, तो आप देसे धर्मात्माकी रेख हात दही क्यों होती १ 
इखलिये सु तो रला माूम होता है कि यह युग ही अधर्मेका है । 
स्ाजकर तो चोरी चकारी करके धन उपार्जन करनादी ठीक है ।* 

यद सुन कमारने कदा, “अरे पापौ 1 रेी नदीं सुनने 
खायक बातें न वोख } धर्पैकी सदा जय होती है। धर्म करते 
हुए भी यदि कछ कष्ट दो तो उसे पूवं जन्मके कर्मोका विपाक 
समभ्ना चादिये । जो अन्यायसे धन पैदा करता दै, वह अपने 
धरमें आपी जग लगाता है (* 

फिर उक्त मधम सेचकने कदा--“दस तरद अरण्यरोदून 
क्नेसे तो कोई काम नदीं है । स्ताम्ने चाके गामे खटिये। 
वकि रोगस पूलिये । देखिये, वे क्या कदत है । यदिषे रोग 
कष दं कि अधर्मी जय दोती है, तो आप क्या करेगे १ 

कमारने कहा--“यदि वे पेखा कद दगे,तो भै घोडा आदि 
पनी सारो चीजें तुमह दै दंगा ओर जीयन भके छथि तुम्दाय 
दाख ष्टो जामा ।* 


ॐ 


क प्रथम सर्म % १ 
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घल, यष्टी निश्चयकर घे दोनों जल्द जल्दौ.पैरं यष्टाते हु 
पावे गावमे आये भौर वके घडे वृर्धोको श्कट्रा फर पूछा, 
"सज्जनो 1 हमें दस वातका यडा सन्देद छे शदा है कि सधर्मक 
जयष्टोतीरै या धर्म॑की। आपरोग सका सच सच निर्णय 
करणे बतखाये 1» यह मनोखा सवार सुन वै सवके सव वोर 
उदे-“भार्‌ । भाजकर तो अधर्मकी ही जय दिलाई देती रै ।" 
यह सुन, दोनों फिर यस्ते पर चले आये 1 अवक उस्र दुष्ट 
सेयकने कुमारकी हसौ उडाते हप का,-- “किये सन्यवादी जी! 
धारक शियेमणि जी 1 अव क्या राय & १ अय अपनी सास 
चीज शुभ देकर मेरे दाख वन्हये ।* 
कमार अपने मन्म विचार करने गे,--*याज्य, रक्ष्मी भौर 
भ्राण भे दी चके जाये , पर जो वात मेरे सुहसे निकखो है, यद 
तो पूरौ होफर दी रहेगी । खुल ड त कोई फिसीको नह देता । 
सय अपने कर्मोके सूत्रे वधे है ।* यदी सोचकर उन्दोनि कदा, - 
“च्छा, तुम मेरी पोशाक ओर यद धोडा के छो, अयँ वुर्दार 
दासन वनता ह | 
अव तो ह्‌ सेवक धघोडेपर खवार हो उरुके खाथ चलने 
ख्णा ! सपने धे पीर पी दौडते हए थके-मदि कुमारको 
देकर मन ही मन घ्ुश होता हुभा वह्‌ दु्ट नौकर चोला, 
“छमार 1 धर्मं धर्म॑ चिह्ठाने भौर धर्मा पला पक्डनेसे दौ 
च्दारौ यह हारते हई । दखल अय भी धर्म॑का पक्षपात छोडो 
मौर मपनी यद सरे चोज' वापिस छे टो ।* यद खन कमारने 
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ध 
यह सुन धमारके जीको घडे कडी चोट लगी सौर वे जंगखे 
पएक चट-वृक्षके नीचे जाकर कदने रगे,--शदे चन दैवतामो 
ह सोक पारो । खनो त॒म कोग गवाह सदो । हे धमे 1 सुभ कयः 
तुम्दाया हौ सरा दै ।* यह कह उन्दोनि छुरीसे अपनी दोन 
अद्धि निकाङकर सज्ञनको दै डाली] अवके वह नीच केवब 
वोला--शदे खत्यपारायण कुमार । मव घरमके छन्द्र फर मजे 
चस्ते रो ।” यद्‌ कद वद धोडेपर चदा हुआ चला गया । 

थर दुख रूपी नदीके दिलोरेमं चकर खाते हृष्ट कुमाः 
सोचने लगे,-“यह क्या अनहोनी हो ययी १ धर्म॑का परल 
पकडे रदनेपर भी यद्.क्या नतीजा ह्भा १ अवश्य ही यदह मेरे 
पूर्वजन्म दुप्कर्मोका फल दै । पर दस्मे तो शक नहीं कि तीन, 
लोकम धर्म ही जयका हेतु टै 1" रेखा सोच दीर्टेये कि णका- 
पकः सुर्यं असूत हो गये । मानो उनका ढु ख दैप नदीं गया, इस 
चयि वे छिप स्दे। पक्षी भी उनका दुख न देख सकनेके कारण 
अपने अपने घोसं जा छिपे । सब दिशाभोमिं अधेरा छा गथा 
षसो समय उस वट-वृक्षपर वहुतसे भारण्डपक्षी शकट होकर 
दख श्रकार चार्ते करने छगे-^“भाद्यों 1 जिस किसने कोई 
अचम्मेकौी चात देखी हो, वह कह सुनाये 1“ वनेम पक बूटा 
भारण्ड वो उटा,-“भाश्यो मैने पक मचम्भा देखा है, उसका 
हाल सुनाता हं ।* 

नयासे पूर्वं दिशामें चम्पा नामको एक वडी भारी नगरी 
8ै। वरदां संसार भ्रसिद्ध राजा नितशतरु रास्य क्षरते है । उनके 


~ 
ह 


पाए्वनाथ-चसि च्छ 


५दे खत्यपरायण छुमार 1 अव धर्मे सुन्दर फ मजेखे चपते 
सदो (* यद्‌ कद्‌ वद्‌ घोडेपर चडा हया चला गया । [पृष १६] 
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नपे भा्णेसि ` नी पदर प्यारे खन्वसी वमर सड फार्म 
प्रचोण पुष्पावतो नामकी पक पुनी टै । परन्तु नेत्र नहीं होनेके 
कारण उसकरेये सारे गुण मिष्टीके मील हो गये दहै । पक दिनि 
पजा उछकी हाटत्त पर पिचार कररटेथेकि दैव भीक्या 
कष्या फयमात किया करता है? पर दैयको दोप देकर ष्ठी चुप 
वैठनातो रोक नहीं, फुछ शा भौ करना चाये । यदी सोच 
कर राजाने नगस्म दिढोरा पिटवाया कि जो कोई राजकमारीकौ 
मखं होक कर देगा, उसे वे अपनी पुयो नौर आधा रज्य दे 
देगे । यद सुन दैश-देशके नेत्र वैय मयै ओौर तरद सरहफे उपाये 
किये , पर उसको रिं आराम नदी हई । यह देख, राजा डी 
चिन्ता प गये ! उन डा फष्ट रोने कगा , क्योकि चितासे 
भी चिन्ता वदकर दै । चिता भरेको जाती है, पर चिन्ता तो 
जीते जी जला डालती है। राजा ह्र रोज टिदढोरा पिरवाते पिरयाते 
हैरान ठो गये , पर कोई भारम करनेजारा नदीं मिला 1 शसीलिये 
दुलित राज्ञा आौर रानी दोनों कल सवेरे चितामे श्वेश करने 
चाड ह । अव दैखा चाहिये, स्या होता है ? यदसि कट चटकर 
जरूर देखना चदिये ।* 
धसी समय पक छोटेसे वच्येने वटे आ्ययेके साथ पृक, 
“वयो चाचाजी ! कया रालकुमारौकी अपं अच्छी नेका 
कोई उपाय १ चुद्धने कदा,-“मला जो जन्मसे अन्धी हो, 
उसकी आख किस तरद भच्छी दो सर्केगी ? तोमी मणि, मन्न 
खीर स्तौपधिर्योका सचिन्त्य भ्रमाय ष्टोता है । उस वच्चेने 
२ 
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किर पूक्ा,--“भच्छा, वो उसीका कुछ हार्‌ कद्‌ सुन।भ । 
छदने का,-भयातमे कष्ठनेकी वात न्दी है । कदा मी दैक, 
दिनम चासं ओर देखकर वाते करनी चाद्ये ; पर तको तो 
चोखना दी नदीं चादिये ! कारण, तको जगह-जगह धूतं खोग 
छिपे स्दते ई 1” यद्‌ खुन उस वच्चेने फिर डे आव्रहसे पृ, 
तव उख वेने कहा, कि इस च्चयः सक न्ध-प्रदैशर्मे जो कत्ता 
चिपरी हई है, उसीका रख मिचोड कर भारण्ड-प्षीकी वीरे 
साथ मिखाकर अआँखमे जनेसे नयी अलि निकल आती हे ।* 
यही वोरते बोखते वे सव सो गये । यह साया हाक लिताद्ग 
छ्मारने सुनकर अपने मन्म विचार सिया,-*यह बात सच ह 
यानीं पर दस्मे सन्देह करनेका क्या काम ह? सखन्तोंको 
व्यापत्ति निवारण करतेके लिये धर्म सदा तैयार रता है ।* यदी 
सोचकर सुमारे दाथसे टरोलकर व्ट॒ छता छुरोसे काटी ओौर 
उसका रस निचोड़कर पास पडी हुई भारण्ड-पक्चीकी वीरं 
मिलाकर अपनी खमि खगा छिया । दोही घडियोके वाद्‌ कमार 
की घं नयीन ज्योतिवाखी दो गयीं । यह देख, अपनी चासें 
ओर निहार कर, कुमारको वडा सन्तोष हमा । कदा भी है कि 
जिख मजुष्यकाःपूर्वे-कृत पुण्य जा्रत रहता द, उसके छे जंगल 
मी उत्तम नगर हो जाता है सारे ससारके सग अपने हो जाते 
दै, सारी थ्वी सजाने भौर रतो मर जाती ह । घनम, रणे 
गातुमोके वीच, जट्मे, भद्रि, महासमुद्रे, पवेव-िलरपर सोति 
वप प्रमत्त या विषम मवस्था पूर्वत पुण्य ही मदुष्यकी सहैव 


॥ 
[ । 
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रक्षा करते है! कुमारे सोचा करि यह सव धर्मंका हौ ध्रभाव दै, 
इसलिये भग यदसि चलकर चस्पापुरीकी उस राजक्ुमाते कन्या- 
को भी आराम कर दं ।* पेखा विचार कर वे उसी वट-दृक्षपर 
चद गये भौर पक भारण्ड पक्षीके ्खोके बीचमे जा छिपे। सवैर हो 
उटकर वे सय पक्षौ चम्पापुरीके यागोचेमे जाये । कुमार भो उक 
पसि बाहर निकल, तालाय नदा-घोकरः खवादिष्टं फल खानिके 
धाद्‌ नगरी ओर ठे । मार््मे हिंढोरेकौ यावाज सुनकर चै 
गेगरोके मुख्य द्वारक पास मा पटु । वरा पटच कर उन्दने 
दैणा कि नीचे लिला शलोक हारपर हिसा हुमा है -- 
“जितयोरिय धाचा, मल्डमो-नेचर दुयिने 
राज्यल्याद्ध स्वकल्या च, प्रदास्यामीति नान्यथा ॥" 
अर्थात्‌-“राजा जितशच्रुकी यद भरतिज्ञा हे कि,जो कोई 
मैरी पु्रीफौ अविं बना देगा, उसे मै अपना आधा रज्य ओर 
सपनी कन्या दे डाग, शमे हेर फेर नदीं होगा 1” 
यह भकोक पढ, मन-दौ मन श्रसन्न होते दप चुमारने भसः 

पालके लोगोसि कदा.-“^माश्यो ! तुम रोगं जाकर राजसे 
कदो कि पक विधावान्‌ सिद्ध-घुखुष माया हुमा है ओर कता है 
कि मँ रजकूमारीको असिं ठीक करं दगा ।* छोगोनि तरत ही 
जाके पाख जाकर यद्‌ घात कह स्छुनायी । राजाने उन रूोगोफो 

चहुतस्रा धन दिया गौर तुरत दौ छमास्को अपने पास इुलवाया । 

उनक्रे आनेपर राजाने उन्दं षडे प्यारसे गढे गाया सौर वडे 

मादुरते माखन देकर का.--न्ुत्र । दम काते मा र्दे ` 
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उम्दारौ जाति ओर कुरका परिचय क्या है १ तुम्हारा नाम क्या 
१ यद स्न कुमारे फहा,--शस्वामी ! विरोप पूछ-ताछ करनेसे 
क्या छाम है १ आपको जो काम खना ई, वह वतसादये । उसीसे 
आपफो सय प्र्रोफि उत्तर मिरु जार्येगे ।* राजाने सोचा,--भयद 
कोई सात्विक सोर परमाथी जीव माट्‌म पडता है । अञुमानसे 
सक कुर शीर सादि भी उत्तम ही माम होते है ।* यही सोव 
राजा कुमारको साथ लिये ह्ण अपनी फल्याके पास आये । 
वद घ्शकर राजाने कदा,--^हे नरोत्तम । आप भेरी स कल्याको 
दिव्यनेचर प्रदान करः मेरा दल निवारण सर ।* 
कमारने सुगन्धित द्रव्य मगाकर विधि-पूर्वक वरदा मण्डल 
वधा भोर होम-जाप करने रगे । कहते है कि~शन्‌.मोमे, सममे 
व्यवहारस्य, लियोमिं ओर राज-द्रवारमें आडस्बरदीकी पूजा होती 
है । इसी नीतिको सूमरण कर यह सथ आडम्बर करनेके वाद्‌ 
कुमास्ने कमरे रधी दुई कता मोर भारण्डकी वीर निकारुकर 
उन्हीक प्रयोगसे राजष्ुमारीकी आंखें दुखुरत कर दी । राजकुमारी 
दिव्य ने्नोबारी दो गयी । भाग्य-सौमाग्यके निधानके समान सौर 
रूपमे कामदेवको जीवनेवाले लावण्य, ओदायै, गाम्भीर्य भौर 
खुन्दर चातुर्य आदि शुणोके आधार स्वरूप क्ुमास्को देखकर 
सजक्ूमासे साजचुमास्के परमर्म यध गयी । उसे इल तण्ड परमम 
पती देप राज्ाने सलदा+-“प्यासी पुत्रौ ! थे वड़े परोपकार पुरुप 
1 चा है कि, सत्छुस्प अपने स्यार्थका विसर्जन करदे भो 
दृ्तरो ॐ स्वार्थका सायन कस्ते दै, सामान्य्‌ जन अपने स्वार्थोकी 
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रसा करते हु पराये अर्थंका साधन करते ह सौर ओ अपने 
खाक ल्य दूसरेके सार्थका नापरा करता 2, घद रक्चस दै $ 
उस्षकौ उपमा फिससे दी जाये । यद तो सममे ही नहीं जता । 
प्यासी पुत्रो 1 न पुख्पोत्तमने अपने गुणोंसे लुभ शमे कर चिया 
हे मौर तूने भो अपने भापको इनके दायो सोप दियारै मै 
तो निमित्त मान्न हूं । इसल्ियि मेय यह बगशोर्वाद रै कि, ठम 
जपने स्वामोके साथ चिरकारु जोवित रहकर संसारके सभी खल 
भोग करो ।* 
इसके याद सजाने शुभ ठम चित्त यर ॒वित्तके असार 
सर सामप्री कदरो कर उन दोनोंका विवाह कर दिया । मार्को 
गगम लिये एफ वडासा मदल मिला । अनन्तर राज्ञाने अपनी 
भरतिज्ञाके अद्ुसार आधा राज्य कुमारको यार दिया । 
अपने पुण्योके प्रमावसे कमार पुष्पावताके साथ कोन्य-कथा 
रस तथा धर्मशाखके पिनोद्कै साय सुख-मोग करने लगे । 
पुण्यसे खारे मनोस्थ पूरे दोते है । कदा मो है कि “हे चित । 
तु क्रिस लि खेद कस्तां हे? सें आश्वयेकी क्या वातदै 
अमर्‌ तुभे मनोर नौर रमणोय वस्वुभोको श्च्छा रो, तो पुण्य 
फर, यर्योकि पुण्य विना मनोरथ पूरे नदीं पडते । धक मान्न 
पुण्यका टो भ्रमाव तीनो लोकम विजय भ्रदान करनेनाला 1 
धस्ते श्रतापसे वडे-वडे मतवाछे हाथी, दवासे मौ तेज चलनेवाठे 
घोडे, खुन्द्र-स्थ छीखावतौ लिया, वोज्यमान चास्ते विभूषित 
राजयो, ऊ चा पवेत-छत्र लौर सश्चुदर तक फोटो हुई सत्ता परातत 
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होती है। इसी श्रकार कुमार रछितांग जपने पुण्योके भ्रमावसे 
प्राप्त हु शुको भोगते ए दिन विताने गे 1” 

प्क दिन वे अपने महकी खिहकीपर वटे हणः नगस्का निरी 
क्षण कर रदै थै, कि उसरी समय एकाएक वदी अधम सेवक 
सजन दिम दिया । उसके कण्ठ, नेत्र भौर सुख वीभत्स षो 
गये थे तथा दुर्निवार क्षुधासे सुख ओर उदर पिचके दु थे । वद 
मलोन शरर^्वाखा सौर शरीरपर लगे हुए धावोंपर पटौ वधि 
हु था 1 वद चरती फितप्ती हुई पापकी मूत्तिं की तरद मादू 
हो स्दाथा। उसे देख ओर अच्छो तरह पदचान कर कुमारक 
चित्तम चडी दया उपजी । वे अपने मन्म विचार कमे रगे,-- 
“अदा । शख बेचारेष्डी देखी दुरंशा क्योंकरं हो गयी ? शास्ति 
कहा है कि, माद्मी कर्माजसतार फल भोगता दैः भौर उसकी घुद्धि 
ॐ कर्मछ्धिसारिणी ही द्योती है, तोभी खन्न जनोको चाद्ये, कि 
सच्छी सरह विचार कर काये करे {” दस प्रकार पिचास्कर 
कमारने मपने नौकरोको अंजकर उसे अपने पाख चुल्वाया अौर 
पूछा, तुम सदये पदवानतते हो या नदीं ९ यह सुन उसने भयसे 
कपते टप ्गखुओंसे भरे ष्ुप नेत्रोकि म्बाथ कदा, -°हे स्वामी 1 
ूर्वाचरके ऊॐचे शिखरपर विराजमान सू्यंको भा फौन नहीं 
पानतः ?” कमारने कदा, षस तरहक्ी शा पूणं वात भत 
कहो । साफ-खाफ कदो कि मै कौन द ९” उसने कहा.--श्ल्यामी 
में खोक ठीक नदीं कट सकता!” छलिता् कमारने कहा, , 

सजन ! खा तुमने चिखकी सिं निकाली थी, उसे कयो 
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न्ठौ पदचानते १" यह खनते हो वद लल्ला, भय भौर शाके भारते 
छुषकररः नीचा सिर किये येर रदा ! श्यके वाद्‌ उसके मरिन 
वेशको दूर कर स्नान ओर भोजन फरानेफे धाद्‌ अच्छे घस पटना 
कूमारने उससे कदा-शदुनो सज्नन ! जो द्रन्य अपने खजनोै 
कामें नहीं आता, वट भी किक्ठी कामका है १ 
यह सुन, बद नीच सेवक अपने मनने सोचने ठगा,-“अहा ! 
कुमारको सुपर कंखो अक्रारण दयार? कहते षहैक्रि, जिसे 
सम्पत्तोमे हे न दो, विपत्तिं विषाद न हो मौर समर भूमिम 
धरय हो, देसे त्रिमुगनमे तिलक खरूप पुत्रको कोई चिरलीही माँ 
पेदा करती रै । * 
इसमे वाद वह कु दिनि वदी भारामसे पडा रहा । एक दिनि 

कमारने उससे वाते करते हु पू्ा,--सज्जन 1 तम्हासै एेसी 
दुगति क्यों हुई १" सड्जनने कहा,-हे स्वामो 1 खनिये, मै आप 
को णेस दु करये अगएपको वदी चडकै पेड तके छोडकर चखा 
गया । मागे जानेपर चोपेने सुमे खाठो सोरे भौर धस्ते मुले 
मार पीरकर मेरा स कुछ छीन लिया । केचठ सुमे पापोंका फक 
भोगनेकै लिये छोड दियाः। हे स्वामी । मुदे अपने पार्पोका फ़ल 

हाथों हथ मिल गया मौर मापने भी अपने पुण्यका फल दा्थों 

ह्य पा लिया । अन सुभे माटूम हो गया कि सचञुच धर्मकी 

ही जय होतो 1 हे स्वामी । मेस सुह देषनेसे मी पाप खगता है, 

श्सलिये जप सुभे अपने पासे दूर कर दीभिये ।* 

यद खुन, कुमे कदा, “मित्र जुम अपने मन्म किसौ घाव 
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खिया है ओौर मपना भेद लुटनेके डरसे ही मेरी वनी खाहि 
"करता ट । 
सज्जनकी यदह वतं खुन याजा व्याकुल होकर सोचने रगे- 
“ओह 1 यद तो यडादौ गोरमार हयो गया } शसने मेरी प्रतिज्ञाः 
लाभ उरखाकर मेरी पुत्रीसे न्याह करके मेर ष्ुरमे दाग गा दिया 
सखये इस पापी जामाताको दण्ड देना चादिये ।* यदी सो 
राजाने गपने सुमति नामक मन्त्रौको बुखाकर सारी वातं षं 
सुनानेके वाद कदा,--“दसको दण्ड दैनेकी व्यवस्थया करो। 
प्रधाने फदा+--*भच्छा या बुस कोई काम करनेके परे परि 
तोको उसके परिणामपर विचार करना चादिये , क्योकि उत 
वटेपनते किया हुमा काम मरणपर्यन्त दिलमे खटकता रहता है 
द्सल्यि आप जद्दबाजौ न करं ।” मन्नीके मना करनेसे राजा उ 
समय तो चुप हो गये! किन्तु मन दो-मन कुमारे सम्बन्धमें अति 
स्मोचते रदे। निदान एकत दिन एजाने अपने कु इुक्मौ बन्दोको चुर 
कर क्ा+-“भाज रातको जो कोई महलके अन्द्रवाल रास्तेसे मकः 
आता दिखाई दै,उसे त॒म लोग विना क्कु पूरे ताछे मार डालना। 
उन रोगोने काः “जो हुक्म 1” यष्ट कह पे सब वीं पक श 
स्थानम छिप र्दे । रातको राजाने अपना एक भाद्मी कः 
चुखानेके लिये उनके पास मेजा 1 उख मादमीने कमार 
कदा ,-“दे स्वामी ! च्विसी जरूये कामे लिये राजते ५ 
मदलके अन्दुरवारे स्तेसे सी समय बुखाया है, इसख्थि 
खर्त अकरेके चले चलिये ।* यद सुन कुमार खद्ग हायमें चयि ह 
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छसे नीचे उतरे ओर चलनेको तैयार ठौ गये । तनमे उनकी 
गेतीका छोर पकडकर उनकी स्नीने कदा- दे प्रियतम ! भाप 
ग भी वडा भोला-भाा स्मभाव है । आपको राज्ञ नोतितो 
व्टङल ही माम नदी है । इसीसे आधीरावरो यो केके चले 
प7स्देदो। चतुर पुरुप कभी किसीका विश्वास नदीं करते । 
निमिं कहा हुआ है कि भरा किसने राजाको भित्रता निगादते 
†लायासखुनाहै१ हे स्वामी! आपकी जगदपर सज्जन कभी 
मम करता ही है, भान उसलोको मेज दीजिये 1” यद छुन कुमार 
भपनी स्क चतुरतापर सुग्ध होकर विचार करने खगे,--“अदा। 
छक बुद्धि कितनी श्रौढ है 1» यदं विचार कर वे मन दी मन वदे 
मश्वे पड गये । सरे याद उन्दोनि सजञ्जनको, जो उसौ परक 
भागने सोया हुआ शरा, जगाकर, राजा पाख भेज दिया । वद 
मौ सुश्च होता हुभा महलक्रे भीतर वाले सास्तेसे दोर चखा । 
उयोहौ चह थोडी दूर गया होगा, त्योदी पास ठौ छिपे हण यजा 
के नोकसोनि उसे तलयासके घाट उतार दिया । इसोसे कदने है कि 
“खाद्‌ खन जो मौरको वाको क्रूप तैयार ।* उसने दूसरेको मर- 
यानेक ध्युन याधौथी, पर आपही मासा गया। उक्तौ समय 
उसफे अकस्मात्‌ मारे जानेकी खयर चाये यर पौर गयी । गडग्ड 
चुन राजकुमारी मो द्ालचाले माटूम कणे मायौ । सय दाल 
दैख-छुनकर गजङुमारोने अपने स्वामीके पाश्च आकर ग्रसन्ते 
खाथ कदा, *हे नाथ 1 हि सरट-स्वमाव 1 सगर यापने मेरी 
यात नदीं मानौ द्रोती, तो माज मेते क्या दुला दयेती १ हे यार्यं 
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चद्से नीचे उतरे यौर चल्नेको तैयार दो गथे । वनेम उनकी 
।तोका छोर पकड़कर उनकी स्तीनि कदा--है प्रियतम ! आप 
7 भी वडा भोका भाला स्वमाव है। गापको राज नौतितो 
खद्ुल ही मादूम नहीं है । शसीसे मघीसातफो यो के चके 
हो) चतुर पुख्य कमी किसीका विश्वास नहीं करत । 
निमे कहा दुभा है सि भला किसने राजाको मिता निगाहने 
त्लायासुनाहै? हे स्वामी! पकी जगदेपर सज्जन कभी 
ममे करता दी दै, माज उसोको भेज दीजिये ।” यद्‌ सुन एुमार 
पती स्रौकी चतुरवापर सुग्ध होकर विचार करने ख्मे,--“मदा। 
लभ बुद्धि कितनी श्रौढ है 1» यह विचार कर ये मन ही मन वड 
श्वम पड गये । धसे घाद्‌ उन्दोनि सलञ्जनको, जो उसौ परकै 
गिनमे सोया हुभा था, जगाकर, राजाके पास मेज द्विया 1 वह 
१ खुश होता हआ महल भीतर वा सस्तेसे होकर चला । 
योंही चह थोडी दूर गया हग), त्योदी पास टौ चे ह राजा 
\ नोकरोनि उसे तारके घाट उतार दिया । द्सोसे कदने ह कि 
खाद्‌ खनै जो भौरको वाको कूप तैयार ।” उसने दूसरेको मर 
निकी धुन ाधोधी, परथापदही मास गया। उल्ती समय 
सके अकस्मात्‌ मारे जानेकी खयर चारों शयेर कैट गयी । गडवड' 
षने साजकूुमासै भो दाचार मादू करने मायी । सर टाल 
{स -छुनकर रजकुमारीने अपने स्वामीके पाल आकर प्रसन्ना 
आथ कदा,-°हे नाथ! है स्ट स्वभाव! सगर यायने मेरी 
गत नहीं मानौ ोत्ती, तो जज मेरी क्या दर्शा होती १ टे आये- 
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पुत्र ! यम आप कछ सवेरे ्ो सेनासे सजधक कर नग॑र वाह 
चसे जाये 1* 

साजाकौ यह कपट-कला मालूम हो जानेपर सवेरा दति ह 
राजकुमार सन्य सजाकर नगरे वरादर निके । राज्ञा भौ क्रोधं 
आकर सेन्य चयि, युद्धको सामम्रियोखि सजे हुए नगर याह 
निकल कर द्कुमारके सामने आये ! दोनो सेन्यः परसपर मिई 
गयीं । दसी समय राञ्यके मन्त्रियोनि आपसमें विचार किया $ 
राजा यह वडा अनुचित काम कर रहै है । इसके वाद्‌ स मनि 
योनि जाके पास आकर कहा,-^दे स्वामी । तीक्ष्ण शरो 
तौ यात दही क्या है, फूखोखे भी युद्ध करना उचित नदीं , षयो 
युद्ध केर्भे विजय ना तो खन्दैद जनक है। साथ हौ प्रधानं 
श्रधान पुरपोके नाशका भो मय रहना ह । इसलिये जैसे प्रदो 
नायक चन्दमा गोर सुर्यक्रा नायक समुद्रै, चैसेहो पं 
प्रजाके नायक दै | चिना विचारे काम करनेसे सिवा बुरा 
भलाई नदी द्यती, इसलिये आप विचारके साय काम कीजिये 
जो चिना दे्वे-सुने विना विचारे, विना परीक्षा किये काम करता 
&ै, चद जयपुरे राजाकी तर्दे दुखी योता है । उसकी कथा रस 
मकार है -- । 

“विन्ध्याचल पवतकी भूमिपर अनेक दद दैः । वाँ एक बहुत 
बडा मौर ऊंचा षर-ढक्त है । उसपर एक जोडा शक-यदीका 
स्दता था । सस्नेद का निर्गमन करते हप उन्दे एकः पु हुा। 
-मा-धापके पंखोकी हवा बोरशरूणं वगैरह खाकर घ वाङ धीरे 
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रि यडा हुमा । उसके पर हो आये ] एक दिन वद वाल चापल्य 
कारण उड़ता मा थोडी दूरतक चछा गया । इससे उसे 
कायर आ गयी जौर पद्‌ बाकर पड गया ! उसी समय उसो 
{फे एक तपस्यो जक कानि जा रद ये ! उन्दें उस वच्चेमो 
(वकर घडी द्या उपजी । उन्दोने दया करके उसे उखा लिया भौर 
पने घरक वखसे उसे हवा करते ख्ये । एव उसे अपने 
[मिएडटसे जट निकारकर पिलाया भौर अपने आश्रमम ठे गये । 
ष स्पादिष्ट मीवारके फल लिला गौर ॒निर्मेख जल पिलारूप्वे 
ति पुत्रकौ तसह पाटने-पोखने रते ! धीरे-धीरे चद पक्षो बडा 
भा । तापसेनि उसका नाम शुकराज रघा । उसे रक्षणवान्‌ 
नकर करुलपत्तिने उसे पढाना शुरू किया । उस्तफै माता पिता भो 
दीं जाकर रहने लगे 1 
1, एक दिन कुखपतिने अपने शिष्यो कदा+--“प्यारे शिष्यो ! 
पे यात चनो ! समुद्रम हरिम नामका द्वीप है । वरदा ईशान- 
गिण्में पक वडा भारी जामका पेड ह । उस्म निरतर फल रगे 
हते है। उपर विद्याधर, किन्नर अ्तौर॒ गन्धर्व घास करते षट । 
दे चर्त घडा दिव्य प्रभाववाला है । उस फलको जो खाता रै, 
द रोग, दोप आओौर जयखे सुक्त चो जाता दै ओर उसे नन जीवन 
[पि ह्यो जाता है 
¢ शुको यद्‌ वात श्धनकर घडी प्रसन्नता हुई । उसने स्योचा,- 
{खष्जीने चो वडो अच्छो चात बतलायी 1 मेरे माता पिता युत 
हि दो गये दै 1 उनको मोस दता नदीं दै । इसच्ये उने 
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वही भमका फल छाकर पिला, तो मै उनके ऋणसे उकण 
जागा! कदा मी है कि जो मा-घाप गौर गुखकौ भक्ति करः 


है ओर उनका दु" दूर करता है, वहौ सचा पुञ्_ ओर शिष्य 
नदीं तो कीर पतङ्गे समान दै । वहो बुक श्रे दै, जो सीव 
बडा हो कौर उसके नोचे भासम किया जा स्तवो, पर जो पु 
पाल पोखकर वे किये जानेषर भो पिताको उलटा दु" ही द 
ह , घर्‌ सचेतन टोनेपर भो शतक समान ्टोता दह । योंतो माता 
पिता अर गुख्के उपकारका वद्खा कोई नकीं दै सकता, तो; 
मुत्र ओर शिष्यको अपनी शक्तिके असार उनकी सेवा अर्ध 
करना चाद्ये ।* {9४ 
इस प्रकार विचार कर वट शुक अपने माता-पिताकी भा, 
डेकर उड गया ओर उसरी दीपे आ पट चा । चर्दा उसने व 
आमका पेड देखा भौर. उखका फर चोचर्म द्वायै कोटा आ रः 
था कि रास्तेमे उसे वक्टी थकावट माम हई । यदा तक कि उः 
अपनी ददं खम्दाखनो भी सु्किर मालूम पडने छगी 1 वह सहसं 
समुद्रम गिर पडा, तो भौ उसने फलको मसे दटूटने नदी दिया 
दसी क्षमय अयने नगर्से खघुद्र-मा्गेसे जाजमें सफर करते हु 
सागर नामक सार्थ॑-पतिने उस शुकको ससुद्रमे व्याकर होक: 
इूते देखा । उस्ने अपने तैखकोको हुक्म दिया कि जले उतः 
कर उख शुकको बचा खो । उसो क्षण एक तैराकने जख उतरकः 
उ शुकको पकड लिया ओर सेड पास छे आया । सेठने शुको 
हमें ले, उसे वहुतेय पकार । जय शुक सावधान हुमा, तव 
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वसे कदने रगा,--*है उपकारिय्िं सुकुट मणिर खमान सार्थ- 
शद । तुम्दारी सदा जय हो 1 इस सलार वदी धत्य है, जिसे 
(येक भलाई करनेमे भानन्द्‌ मालूम होता 2 । का भी है कि, 
-पस्जनोंकी सम्पत्ति परोपकारम हौ खर्च दती दै, नदिया पतेपकार 
¢हीलयि यहनी द च्च परोपकारे द लिय फटते है भौर रेध 
पसेपकारक ही सिये पृथ्वीपर जख वरसाति ह । साथ ष्ठी यहमी 
कहा है फि विपत्तिर्मे धर्यं धारण करनेवाला, अभ्युद्यमे क्षमा 
प्णनेत्राला, समामे चतुरस वोखनेवाला, सत्रा वीरता दिखा- 
\ कीतिकी इच्छा रखनेयाका, भौर शाद रवण करनेका 
न रखनेवाा ये सच मदात्मा है भौर संसारम स्वभावसे दी 
सिद्धगुण वाके ह , अर्थात्‌ महात्मार्मोका रेखा स्वभाव ही है। है 
सेद 1 तुमने न केवट मेरे ही प्राण धचाये, वदिकि मेरे अन्धे मा 
्रापके भी श्राण वचा छिथ ] है उपकारी ! सुनो, मयुप्य सी नकली 
मूत्तिं खेतकौ रख नाली करती ह, टिरुती-डोकती ई ध्वजा मल 
कौ रक्षा करती दहै, भूसी अन्नकी रक्षा करती ई, तिं तले द्वाया 
हुमा ब्रृण प्रार्णोकी रक्वा करता ईै,--ेखी णेस सामान्य वस्तुं 
मी र्नाका काम फरतो ह , फिर जिससे किसको रक्ता न्दी 
दोती, पेसे मदुप्यके दछोनेखे दी क्या छाम हुमा १* फिर भी शुकम 
कटाः *दे सेर 1 मेरे गाख्ने मुञ्चे वतक्ताया था कि समुद्रम स्मि 
नामका पक दीप है, जिखरते दशान कोणं दिव्य प्रमाववाखा पक 
मामका पेड दहै; उसका फल खानेसे योग मौर युढापा नदी ल्यापते 
भौर नयी जवानी सिखी ह । यही चुनकर भने विचार किया कि 
द 
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चही यामका फल छाकर पिला, तो मेँ उनक्के ऋणसे उकण 
जाङगा। कदा मीर फिञो र्मा याप आर गुरी भक्ति 
है भौर उनका दु ख दुर करता है, बही सच्चा पुत्र शौर रिष्य 
नहीं तो कीट पतद्भके समान रै । वहो बरकषश्रेष्ठदै, जो घ 
चडा हो अर उखके नोवे भराम किया जा के, परजी पु 
पाल-पोसकर वदे क्रिये जानेपर भो पिताको उलया दुल ही दै 
ह , वह्‌ सचेतन होनेपर मी ग्टतक समान दोला दे । योतो मान 
पिता शीर शुके उपकारका बदला कोई नटीं दै सकता; तो: 
पुत्र मर शिष्यको अपनी शक्तिके अनुसार उनको सेवा अव, 
करना चाहिये ।* 
इस श्रकार विचार कर चह शुक अपने माता-पिताकी भा 
केकर उड गया ओौर उसी दीपरमे आ पट चा । वहाँ उसने घ 
यमका पेड देखा मौर उखका फल चोचं दवाय छोटा भा सं 
शा किं रास्तेमे उसे वको थकावट माम हुई । यदं त कि उ! 
सपनी देह सखम्दालनी भौ सुकर मालूम पडने गी ¡ बह सहस 
खसु गिर पडा, तो भो उसने फरुको मोदसे च्टने नदी दिया 
इसी खमय भयने नगर्ते खमुद्र-मागसे जदटाजमें सफर करते हु 
सागर नामक सारथ-पतिने उल शुकको समुद्रम व्याध होक 
इते देषा । उक्लने जपने तेराकोको इक्म दिया फि जले उतः 
कर उख शुकको यचा लो । उसी क्षण एक तैराकने जलम उतरकर 
उस शुकको पकड चिया ओर सेठ पास छे आया । सेने शुक 
यमे छे, उसे वहुतेरा चुपकारा । जवर शु सावधान हुमा तव 
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वसे कने रगा,--्हे उपकापियपिं सुकुट मणिके समान सार्थ- 
शह । तुम्हारी सदा जय टो । दस ससार वदी धन्य है, जिसे 
की भलाई कलमे मानन्द्‌ माटूम होता है । कदा भी है कि, 
्जिनाको सम्पत्ति परोपकारम हौ सर्च होती है, निर्या परोपकार 
# दी च्थि वहती दै वृक्ष परोपकारे हो लिये फलते है ओौर मेष 
(पकारे ह ये पृरथ्यीपर जल बरसात ह । साथ टी यह भी 
हा है कि विपत्तिमे ध्यं धारण करनेवाला, अभ्युदये क्षमा 
लनेगाला, समामे चलुराईसे वोकनेवाला, सन्नाम बीरता दिला- 
, कीतिकी च्छा रपनेवाछा, नौर शाल ध्रवण करणेका 
सने रखनेवाङा ये खव महात्मा ह मौर ससम स्वभावसे ही 
सद्धगुण चाके है , मर्थात्‌ महात्मारभोका रेखा स्वभाव ही दै । है 
द | तुमने न फैट मेरे ही श्राण चचाये, वदिक मेरे अन्धे मा- 
पके भौ प्राण चना लिये । हे उपकारी 1 खनो, मचुप्यकी नकली 
ति तकौ रपवाछी कस्तो रै, दिलती-डोकती इई ध्वजा मल 
शी रक्षा फरती भूसली अन्नकौ रक्ता कर्ती है, दातो तरे द्वाया 
मा घरण प्राणी रक्षा करता है रेसी रेखी सामान्य वस्तुप 
१ रक्षाका काम फरतो है , फिर जिससे किसीको रछा नहीं 
ती, पसे मलुप्यके दोसे ही क्या लाम हमा ¢» फिर भी शुकमे 
दाम सेट 1 मेरे गुख्ने भञचे वतदखरया था कि समुद्रम टसम 
जिस शान कोणं दिव्य प्रभाववाला प्क 


मका एक द्वीप दः 
गमका देड ह, उसका फल स्वनिसे रोग -` ल्यापते 
र मयी जवानी मिकती दै । यदी त लिया 


चै 


शद्‌ % पाश्वनाथ चस्ति 


~~ ~~~ 








~~~ 


बहौ आमका फल राकर पिला, तो मै उनके ऋणसे ७ 
जाङंगा। कदा भमी दैकिजोर्मां वाप ओर शुखकौ भक्ति १ 
रै मौर उनका दु.ख दुर करता है, बहौ सच्चा पुत्र ओर > 
नहीं तो कीट पतद्कके समान रई । वहो चृक्षश्रेठदे, जो ˆ 
चडा हो भौर उसके नोचे आराम क्लिया जा छक , परो 
पाल पोसकरः बडे किये जानेपर मौ पिताको उक्यादुखदही ¦ ५ 
ह , वह सखेतन दोनेपर मो शतक समान होता हे । योतो मा 
पिता भौर शुख्के उपकारका वद्का कोई नदीं दे सकता; तो 
पुत्र ओर शिप्यको अपनी शक्तिके भुलार उनको सेवा स 
करना चाहिये 1 

इस प्रकार विचार कर बह शुक अपने माता-पिताकी 
केकर उड गया ओर उसो दीप्य आ पट चा । वदां उने धर 
अामका पेड देखा ओर उखका फर चोचर्मे दवाये सरा आ र॑ 
था कि सस्तेमे उसे वी थकावट मालूम हुई । यहाँ तक कि 
अपनी देह सम्दालनौ भौ सुर्किर मादूम पडने गी ! षह 
ससम गिर पडा, तो भी उसने फरक मदसे छूटने नदी दिय ' 
दसी सम्रय अयने नगते खमुद्र-मागेसे जहाजमें सफर करते ₹ 
खागर नामच् सार्थ-पतिने उस शुकको समुद्रम व्याकुल दो 
घते देखा । उक्लने जपने तेराकोको क्म दिया कि अल उः 
कर उख शुकको यचा खो ! उसी क्षण पक तराकने जले उरक 
उस शुकको पकड लिया ओर सेठ्के पाख ले आया । सेने शुकम 
यमे ठे, उसे वदते चुपकारा । जय शुक सावधान हुमा, त 
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{गते फते टगा,--द उपकारियोत्नं सुकर मणिके समान सार्थ 
द 1 तुम्हारी सदा जय हो । इस खसारमें वदी धन्य है, जिसे 
(कौ भलाई कले आनन्द मालूम होता दै । कदा भी है कि, 
(भिनोकी सम्पत्ति परोषकारमे हौ खर्च दती दै, नदिय परोपकार 
(८ दी लिथि यहनी, घर्ष परोपकारम दौ लिये. फलते है मौर मेघ 
पकारे ही लि पृथ्वीपर जल वरखति है । साथ दही यहमी 
षा है कि विपत्ति धैर्य धारण करनेवाला, अम्युदयमें क्षमा 
4 खनेपाठा, समामे चतुरस ोखनेवराला, सत्राममेँ चीरता दिखा- 
माल, कीतिकी शच्छा र्खनेवाला, भौर शालर-ध्वण करनेका 
( पसन सयनेवाला ये स महात्मा है मौर संसग स्वभावसे ही 
‡सदशुण वक्ते ट अर्थात्‌ महात्मार्मोक रेखा स्वभावदीहै। है 
ध्य । तुमने न केन मेरे ही प्राण वचाये, घरिक मेरे अन्धे ्मा- 
(पके मी भ्राण वचा लिये । हे उपकारी 1 सुनो, मयुष्यकी नकली 
| तति सेतकौ रपराली करतो ह, दिलती-दोलती हई ध्वजा मदक 
को रषा करती ह, भूसी अन्नकी रक्षा करती दै, दतो तले दवाया 
मा शरण प्राणों रका करता है,-ेखी-टेसौ सामान्य चरतु 
भी रकताका काम करतो है , फिर जिखसे किसको रक्षा नदी 
एनी, पेसे मनुष्ये छोनेते ही क्या लाम ष्मा १" फिर भी शुकने 
#रदाः-^दे सेद । मेरे गुयने मुशे बतलाया था कि समुद्रम दस्मिर 
नामका एक द्वीप दै, जिसके शृशान कोणे दिष्य-परमाववाटाः एक 
भाम पेद टै; उसका फर खानेदे सग सौर सुद्ाएा चहं ष्यापते 
भौर नयी जनान पिरुती है| यदी श्युनकर भने पिचार कियाकि 
॥। 
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अपने पृषे ्मा-वापको घदी फल खाकर खिला दं, जिससे 8 सलौ 
हो जाये । भतपव उनको आक्षा लेकर यँ उस दीपे गया शौर ` 
यदसि ए कार रौरा सा रहा था कि रास्ते थककष समु 
गिर पडा $ परन्तु तुमने शुभे मौतकै मुहसे चचा लिया 1 भवे मतै 
यष शच्छा होती है कि, किखो तर्द तम्दारे इख उपकारष्ठा षद 
का ।” सार्थ-पतिने कदा,--^ तू कया कर सकता ह १” शुषने 
का, "दे सार्थेभा { यद फल तुण्डी टे स्यो 1” सार्येशने फा 
“नी, इसे के जाकर लुम अपने माता-पिताको दो 1” शुकने क~ ' 
^ किर व्यं जाकर दुखसा फल ऊे आङ्ग ।" यह कद्‌, वह्‌ फंड ? 
सेखफो वैष्र शुक उड गया । अनन्तर साथेश उस 
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ेपतिको, सम्मानित क्लिया मौर तुरत उत्सा कर माफ कर 

या। इसके वाद्‌ राजाने भपने मनम सोचा, --^ैं अकटा ही 

द फल. क्यों खा १ रेखा काम करना चाहिये, जिससे सारी 
जाको खख हो ।* यही विचार कर राजान मालोको खाकर उस 
{लका वीज सेवने लिये कदा । साथ ही उसकी रयवारीके लिये 

पती भरसे मादमी तैनात कर दिये } माली मा चडो अच्छो 
गदमे उस फरुको रोप दिया । धौरे धीरे उसर्मेसे अदर निकला । 

स समय राजानि उत्सव किया ओर शपतैको वैसा दौ रतार्थं 
ना जैसा पु्-जन्म होनेसे मानते । साथ ही उन्दने उस मण्टो 

नोर पदरेदासेको वस्नादिक देकर भी सन्तुष्ट किया । ज्यो ज्यों 
उस मड. रम पल्खव निकरते, त्यो त्यो राजा रोज आकर उसे 
ख जाति थे । इस तरह जैसे-जैसे वद पेड वदढमे रगा, येसे वैसे 
पजक मनोरथ भौ वदनै छग । इसी तरह मसे उस पेड मज- 

प्या निकल आयीं । धीरे धीर चद पेड फरोसे खद गया । राजाने 

सोचा फि अव मारौ प्रजा येग मोर युदापेके प॑जेसे दूट गयी । 

दीं दिनों एकः याजके द्वारा पकडे हुए सापे मुंदसे पक फलेपर 

पिप टपक पडा । विपको गरमीसे वद फल घुसत हौ परकर नीर 

गिर पडा । मालीनि घह्‌ फल ऊ जाकर राजाके सामने रखा । रजा. 
ने उसे नाम देकर भिदा किया मौर चद फल पने पुरोदितको 

वे षिया। 

, परोहिवने उस कको घर छे जाकर पुजापाड फरनेके वाद्‌ 
यी प्रसन्तताके खाथ खाया मौर घते हौ चद मर गया 1 शोफसे 
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कोलादल मच गया । जय यद दार राजाको मालूम हुमा, तव दै 
यदे सोचे पड गये कि यद प्या मामला हुता । उनका चेद 
उत्तर गया 1 उन्दोनि सोचा कि मेरे किसी दुध्मननेष्टौ उस घ्या 
पारक छाय यद्र विपैका फर मेरे पास मेजा था । मय स मागर 
मँ द्या कस्ना चादिये । सोचते-सोचते राजाने गुस्से भकः 
लकडदासेको हवम दिया कि उस पेडको एकदम जडसे काट 
ङो । निखमे उखका नामोनिशान मी न र्दे । यह हुक्म पति 
ही ककडदायेने उख पेडको कार गिराया । यद हाल खन अपम 
ज्ीवनसे निसश्च वने हप बहुतसे कोटी, प ओर अन्धे वा भायै 
छलौर मरनेकी श्रच्छासखे उस येडके फर ओर पत्ते चवाने रूगे। 
देखते-देखते उस विचित्र आमके प्रमावसे वे सवके सय नीरोग 
सौर कामदेवके खमान सुन्दर हो गये, उन रोगोनि घडो धसन्नत। 
कै साथ यदह हार जाकर राजाको सुनाया । यद स्छुन राजाको घडा 
अचम्भा भा शौर वे सोचने रुगे,--“यद तो वडे आश्चर्थकी वातं 
है । वास्तवे उस व्यापारीका कर्टना सच था] किसी कारणस 
चह पदला फल जदरीखा हो गया दोगा ।* यदी सोचकर उन्हनि 
मारीको यु्ाकर कसम दिके हप पूछा “त्‌ खच सच चतला 
दे, तुन वद फल काँ पायां था 1” उने कहा,- भ्र सन फट 
कच्चे थे, केरल ची पककर जमीनमें गिरा भा था, दसी लिये 
मै उसे आपके पास छे आया या 1* यह्‌ सुन राजाने सोच - 
जस्र वद फ जहरफे दी प्रभावसे समयसे पके पक कर.गिर 
पष्टा या ।* सके वाद्‌ उन्दने उन स्खवार्खोको बुलवाया, जिनपर 
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उस पेडको रसवालीका,भार घा सौर कदा कि उस पेडका जितना 
"दिस्सा चचा धो, उसकी रप्वाली फरो ! उन्दोनि वदाका दाख दख, 
^सजाके पास माकर कदा, “मदारान ! वहां तो लछोगोनि उस 
-पिडफा नामो.निशान भी नदी रहने दिया ह ।* “यद खन राजा 
त मफसोस करने लगे कर, हाय ! मेने ममाग्य चश फसा काम 
+ करः डाला १४ 
४ तनी कथा छुनाकर राजा जितशतरु के प्रधान मन्तीनि क्ा,-- 
1*दे महाराज 1 भ सी लिय कदता ह कि विना विचारे कोई काम 
।नहीं करना चादिये । भाप सर्वं गुण सम्पन्न लटिताङ्ग मारकौ 
।पसोश्ा किये विना व क्यों उनसे युद्ध करनेकी तैयसौ फर रदे है १ 
गगर मापकफी साक्षा छो तो यँ कुमारक पास जाकर उनका सारा 
{दाल पूञ भाज ।" यह सुन, राजाने का कि यच्छा, फेला ही 
५ प्रो । राज्ञाकी यात खुन मन्तीने कुमारके पास आकर प्रणाम 
{करते प कदा,“ कुमारेन ! यद्‌ ्या ननर्थं कर रहै हो १ 
पले मपने कुख मादिका तो पर्चिय दो । मासे कदा,--“हे 
मन्न । मेरी भुजाओंका पराक्रमही तुम छोगोको मेरे छठका परि- 
¦ चय दे देगा । प्के मेया याहु वल देल छो, पौरे भाप ही सव कुल 
¦ जन जामोगे ] यद स्युन मन्त्रीने कहा,---श्दे स्वामी 1 जपम खुप 
परक्रम है, इसमें शरक नदीं, पणतु पापौ सजने तुम्दारे ऊल- 
शीर आदिक विषयमे यदत ही ॐच नीच वाते कही धीं, इसीलिये 
मारे सजाने आपका यथार्थं परिविय जानने लिये म मेजा 
भै मापके पायो पडता हः कपा करके शीघ्र बतला दो ।* यद 
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सुन मारने मन्यीको अपने फुर आदिका यथार्थं विवरण 
स्युनाया । तुस्तष्टी मन्नीने जाकर राजाको फ छनाया । 
, छर राज्ञाको भत्यधिक प्रसन्नता हुई । तो सौ उन्दनि गपनी ˆ 
जमरके किये अपना पक दूत पत्रफे साथ श्रीवाखनगर्म 
नरयाहनके पास भेजा । दूवने वहाँ पटु'चकर राजाको पत £ 
ओर जवानी मौ साय हाट कह स्धुनाया ! उखकी वाँ घनः 
नरवादन गज्ञाको तो मानं नया जीवन मि गया । उन्दोन ध 
धसन्नताके साथ वाहा,--^“थदा 1 इस समय राजा जितशवर 
यदकर मेरा कोद दित नदीं ह, निन्दने अनिदान कर्मैके ति 
तिरस्कार पाये हप मेर ख्डकेरो, जो द्धर-उधर भट.ता कि 
था, मपने पाल रखा ओर पाला-पोखा । तुम जाकर अद मेरे ल 
की यद मेज दो ।* यह कद, तरह्‌-तरदकी ैटोके साथ राज 
अपने प्रधान पुरपोको भी उख दूतक साथ भेजा ! उन लोगोनि य 
परचकार राजा जितगशच से सारी वाते कह खुनायीं । सयं सुनः 
साजा जितशन्नु अपने मने विचार करने टगे+--“मोह । अन्ञात 
शमे पडकर म क्या करः यैडा ९” । 
सक्ते याद्‌ राजाने अपनी पुत्ीको पास वुखवा, गोदे धिः 
समि छु भरे दुष्प कहाभ-^ण्यारी पुत्री । तू स्वामीके ता 
चिरष्तार जीती सदे, यही मेर आशीर्वाद है । सुभ पापीने : 
क्छ अनुचित किया दो, बह क्षमा करना ¡ तेरे खारे मनोरथ । 
यो 1” दते पश्चात्‌ उन्दनि कुमारको बुलाकर शति हपट कद! 
^ स्रत्यवीर कमार 1 उल दुष्ट सञ्ननकी वातोमि आकर सने मड 








अयुचित फाम्‌ किया ¦ पर तुदा भाग्य यडा धलो रै, दसोचिये 
 उस्त पापौको मपनौ फरनोका फल ह्यो दाथ भिर गया । इत 
लिये दि पु } य तुम कमी किसी मोेकी सदति्गे न पडना 
अच शुनो, तुमने नपे गुणो मेस आधा रज्य तो पादी लिया 
दै, याकीका याधा मो मँ तुम्हे दिये दैता ह--उखे प्रदण कयो ।* 
यद कद्‌ करुमारकी इच्छा न हदोनेपर भौ उन्दोनि उनको गदीपर 
पिडारर उन का “भिपेक किया मौर आप तपस्या करते यने चले 
मधर । कमार उस राज्यको पाकर अत्यन्त शोभित हप! वे पिताकी 
तष्ह श्रजाको सुखो छरने लगे ! कयो भ्राणि्योका पुण्य सर्वत्र 
जाप्रत रहता है कदा भी दहै, कि -- 
^पुरयादुवाप्यत राज्यं, इएयादवाप्यते जय । 
&यादवाप्यत सदमीर्यतो धर्मस्ततो अय ॥'” 
अ्थात्‌-“पुण्यसे राज्य, जय शौर रुक्मी रत दोती ई + 
क्योकि जदां धम रदता दै, वदाँ खदा जय दोती दै ।* 
रुलिताह्गकी जो सदा जय होतो ययो, उसका मूल कारण 
यष्टी था विः उनके पुण्य वहु थे । 
अच ललिता छुमारउसर राञ्यका भार एक सुपरीक्षित मन्न 
ॐ दाथ सौपरर अपी खी पुष्पावतो भीर यहुतसे लोगोके 
साथ जपने पितासे मिटनेके छिये श्रोवासनगर्की भोर चके $ 
कयोषि उनके पिताने उन ठस्त दी बुलाया था । वदाँ पटच, 
महन चेठे हण राजाश्े पास जा, आलोके अभोसि पिताक्त 
हद्यको जखन मिटाते हष कमारने उनके चरणों सिर काये 
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दे पुञ्च। भव तुम कमो किसी मो्धेो सद्भतिमे न पडना । 
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भञुचित काम फिया $ पर तुम्दाय भाग्य यदा चलो टै, दसौल्िये 
उक्ष पापौफो अपनो करनोफा फट दायो हाथ भिद गया । पस 
रिय टे प्र 1 र तुम फमी किती मोेकी सदरतिमे न पटना ! 
भय पुनो, तुम वपने गुणो मेण आधा राज्य सो पादी लिया 
है, बाकोका माधा भो मै तुम्हे दिषे देना ह--उसे श्रदण फसे ।* 
यद्‌ कद्‌ फुभारफौ इच्छा न दोनेपर मौ उन्देनि उनको गदीपर 
पठिरर उनका श्रमिवेक किया नौर आप तपस्या फर चनर्मे चऊे 
भये । शुभार उस राज्यको पाकर अत्यन्त शोभित छ । चे पिताफी 
तष श्रजाफो सुपी करने रगे । कयोचधि प्राणिर्योका पुण्य सर्त 
जाप्रत सचता] कहाभीटिकि - 
पुययाद्वाप्यत राज्यं, पुएयादवाप्यते भय । 
एण्याद्वाप्यते लदमीर्यतो धर्मस्ततो जय ॥" 
भर्थात्‌-शपु्यसे राज्य, जय नौर लक्षमो प्रत होती है; 
कयोः जदा धर्म रता द, वदद खदा जय दोतौ द ।" 
खलिताङ्घफी जो सदा जय ष्टोतो गयौ, उसका भूर कारण 
दही या पिः उनके पुण्य यहुत धे । 
मय रुलिताद्भ छ्ूमार उस राञ्यका भार एक सुपरीप्तित मन्तो 
के हाथमे सौँपकर यपनी खी पुष्पावती भौर श॒हुतसरे छोगोकि 
साथ अपने पितासते मिटनेकफे छिये श्चीवासनगस्की ओर चले $ 
क्योकि उने पिताने उन्हे तुरत दी बलाया था । वदां पटच, 
महल वेड दुष राजा पाल जा, आं लोक ्याश्ठमोसे पितपकै 
ह्यकौ जलन मिते हण दुमासमे उनके चरो सिर शुकाय 
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न 
शौर दाय जोढे हुः विनय भौर भक्ति साथ कदा+--“पिताजी। 
माता-पिताका हृद्य शीखुत॒ करनेवारे पुजको शशाखकाी 
चन्दनको उपमा दी ह भौर छुख्दीपक कदा दै, पर भै ेसा हप 
चैदा हुमा कि भापको दुख ही देता र्दा । कितने ही पुत्र मप 
कुलक लये विन्तामणिके खमान दोतते है, परमेँ तो प्ठीटे-मकोदेका 
तर्द हौ हुआ । सुभः पापीने ध्रति-दिन आपको श्रणाम भी न 
क्रिया, ओर क्या क ९ खडकपनसे आजतक मैं फेवर मा-यापको 
दुख देनेवाला ही इभा । अव मेरे लारे अपराध क्षमा करप 
भरे श्वसुरफे दिये इए चम्पाके राज्यको स्वीकार कोञजिये नौर 
जिसे उचित समभे, दे डालियि । आपको यद पुत्रवधू आपको 
श्रणाम फरती दै, दसे ज छख आज्ञा हो, दीजिये ।* कुमार ये बा 
कद रटे थे, हसी खमय उनके पिताने वर्हि फौटाकर उन्दे मप 
विष्ाल हृदयम खगा छिया गौर पूणिंमाफे चन्द्रमाके समान अप 
पुत्रका सुख देखते हु पित हदयस उनका माथा च्रूमते हु 
गदुगदुसवरसे योले,-“मेरे कुखदीपक पुत्र ! रखी ब्रात न कये। 
सोना कभी काला नदीं द्यो सक्ता । सुर्यं कभी पूरव छोड पच्छिम 
भें नदीं उमवा । कस्प्श्चके समान तुमपर मैने घडा अन्याय 
क्षिया । पर मैं बुद्ापेके कारण भूलकर चैढा था, तो भा तुम्हे रेसा 
करना उचित नदीं या } वुम्दारं वियोगे संचि जो दु ख हमा, चदं 
किसी यको मी न दो । इससे लुम्दारो तो सुख दानि नदीं हुई } 
क्योकि स तो जहां की जाता है, वर्दी भूषण रूप हो रहता ह , 

६.पर हानि उख सरोचरछी होती दै, न्स्क्ने वद छोड जाता 2। 
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हा, पिता यदि पुत्रको शिक्षा दैवा है, तो उसे पुध्रका गौरव दही 
बढता ट पयोकि कहा हैफि - 
। मपितृभित्तादिति शुर , पिष्यल्दर गुरुशिचित । 
घनाषटतं , एय च, जायते अन-मणएदनन्‌ ॥ ' 
अर्थात्‌--न्पिनाते शासित धु, गते शिक्षित शिष्य मौर 
चनक्ी चोर खाया हुमा सोना मलुप्योका मण्डन दो जाता है ।* 
फिर उपालम्भ पिता जपने पु्का पेखा मादाल्म्य कर्योकर देखने 
याता १ दे पुत्र ! मेरा भाग्य अमोतक सोया नदीं दै, क्योकि त॒म 
मा पहुंचे । क्या क, तुम सव सरदसे योम्य दो । यद राज्यः 
यह महल, यद्‌ सारे पुरजन परिजन लुग्दारे दी ट । ठम शदे 
खकार करो मौर ध्रजाका पालन करो । मे पूर्वजनोके व्पाचरणके 
असार गुरुके पास जा, चत ग्रहण कर गा ।* 
पिताक वियोगकी सूचना दनेवाली बातें खुन टलिताङ्गने 
डे कषद साथ कदा,-पिताजी ! मेरे शतने दिन तो निष्फल 
गये ष्ठी, कि म आप शु्जर्नोको सेवान कर सका, अवभी 
मपो सेयासे गँ वचित स, देखी वक्षा मत स्ुनादये । णेसे 
राज्य था जोवनसते हो क्या काभ, निषमें प्रतिदिन पिताका प्रसन्न 
सुख ओर उनके चरणारतिन्दुके दशन न दों ! जैसी अपार शोभा 
सुते पके सामने वेटनेसे प्रात दयी, उसका सौभा दिम्सा मो 
सिदाखनपर येठनेसे नदी मिर्नेका । मै मापकी सेवाका इच्छुक 
ह, इखल्यि माप स्िहास्नपर वेटकर भ्रजाका .पाठन करे, राज्य 
चलाय मौर मुञ्चे मपनी सेवा करनेका अवसर दें, जिससे मे 


बै 


छद्‌ # पाश्वनाथ-चरितर # 


आपकी सेवा कर सक्र ! अव रेखा करर, जिसमे मँ ध्न चरण 
कमलोसे फिर षिदुडने न पाडः" ।* 

पुनकी थे वातं खुन राजा तो किंकर्चव्य विमूढ चन गये ¡ 
किन्तु कुछ देर वाढ धैर्यधारण कर वोरे,-“^प्यारे पुज तुम सुं 
उत्तम कायं करते हु वाधा मत पटु रथो । आखिरकार तो ये 
दोनों राज्य तुम्हारे हौ दोगेसलिये सभे ्रतदी लेना उचिव है ॥ 
इस तरह समभा-वुम्ताकर राजाने अपने विलश्चण तेजस्वी राज 
छूमारको बडी धुम धामके साथ गदीपर चैटा दिया । कुमारको 
सिंहासनपर येडानेकै पवात्‌ राजाने उन्हँ संघ्ेपमें यद गि्ा 
दौ कि त॒म स तरह साज्यका पालन कयो, जिसमे प्रजा भुम 
भूर जये.मेरी याद्‌ न कर। अनन्तर मन्प्री भौर सामन्त आदिको 
चुखा कर कहा,--“भाजखे तमखोग राजङ्कमार्की हौ आका 
मान कर चना ! दनक आक्षा कमी न रालना सौर जो छठ 
मुभरसे पराध्र बन पडा दो, उसे क्षमा करना ।* इसके वाद्‌ 
जाने सय छोगोंचो रायसे शरे पास जाकर दीक्षा-चत ग्रहण 
कर लिया 

साञ्यरष्हमो ओर पु्-करत्र आदि परियरहोको च्यागकर राजा 
मरचाहन अत्यन्त शोभित होने रगे । जलका त्याग कर दैनैवारे 
मेधको तरह वे सुनीश्वर पञ्मदान्रत धारी, शान्त, दान्त, जिते 
च्छरिय, विशुद्ध धर्माणिय-युक्त, सद्म श्रद्धावान्‌, ध्यानम तत्पर, 
घासो परिपर्दोफो जीतनेवारे, अरपकालद आगमके थभ्यासो 
भीर गुणो गरि टो गये 1 उनको पेखा शुण-गर्छि जानकर 
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शख मदाराजने उन्े,सूरिपदसे सेलंरुतकर आचार्यं चना दिया 
सफ धाद्‌ अनेक सुनिये परिवार सदित ये चद्ुधातरपर 
परिहार करने लगे । 
शथर खलिताङ्च कुमार भौ रा्यकी सम्पत्ति पाकर सवके 

लिये हर्षदाथक यन गये । वे अपनो प्रजाको पुगवत्‌ पाने लगे 1 
कहते द किं शका दमन, अग्रका पालन भोर आधितोका 
भरण पोपण करना ष्ठी राजाका सख्य कर्तव्य है| साथ ही 
इरणोको दण्ड देना, स्वजनों का सत्कार करना, न्यायतस्ते राज्य 
कोको वृद्धि करना, शब्‌. देशकी रक्वा करना गौर पक्षपात 
महीं करना, यै पजा्ोके पाच धर्मं रै । राजा कुखिताङ्ग धर्मात्मा 
सौर पुण्यात्मा थे, सख चिये उनकी प्रसा भी धर्मं पुण्य करने 
ख्गौ। य्दा भौ है फियदि राजा धर्मात्मा दता &, तो भजा 
भी धर्मात्मा होती है भौर राजा पापी होता हैःतो प्रजा भी 
पापी रोती है भौर यदि राजा मौसत दूर्जेका होता है, तो प्रजा 
मी चैसोदी होती है! ध्रजा यजाका ही यजुकरण करत्ती हैः । 
भवथा राजा तथा प्रजाः यद नीति-वंचन यथाथं दै । ठलिताद्न 
मार माताकी तरह श्रजाकी रक्ता करते, पिताफौ तस्द प्रजाको 

धन देते भौर शुख्की तरद उसे धर्मे खगाते थे । धसी तस्दसे 
सपक साथ उनका समय कटेता रदा 

पक दिनि-उयाने रुलवाेने जकर हाथ जोटे प्रसन्न सुपस 
खमा वेडे द राजासे कहा,--ने स्वामी ! मेँ मापको वधाई 
देने माया हं 1 राजिं नर घाहन भन्य जीवको प्रतियोध देते 
1 
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1 
हष नगस्कै वादरवाले उ्यानमे पधार द ।” यद छन राजन 
मन ही मन प्रसन्न हौ उसे खाख स्पे इनाममें दिये । शके बाद्‌ 
तुस्व ष्टौ आानन्द्‌ ओर उत्खाद-पू्वक मन्त॒पुर्की सियोकि साथ 
गुर महासा चरर्णोकी चन्दना करे गये । वर्ह पटं चकर 
पाचों अमिगमके साथ तोन यार प्रद्षिणादे, माथा जमी 
टकर मेचानन्द्‌ दायक गुख्फी विशुद्ध भावसे विधि ूरव॑फ 
चन्दना कर दाथ जोड सामने यैर गये । नगर-निचासीगण सी 
ज्षानातिशयसे देदीप्यमान ओर अनेक सुनियोंसे सेवित चरणः 
-कमलचाछे सुनीश्वर" पे विनय पूर्वक चन्दना कर यथा स्थान ` 
चैट गये ! इसके वाद्‌ राजपिं नराहनने कल्याणकारी ध्म 
खामरूपी भा्तीर्वाद्‌ देच्छर दख प्रकार धर्मदेशना प्रारर्म कौ -- 
शह भव्य प्राणिसो { जो मूढ भ्राणी इलंभ मचुप्य-वेद पाकर , 

प्रमादे चपरम होकर यन पूरवंक वेका आचरण नदीं करता) 
चह मानो वे कषस मिली हई चिन्तामणिक्रो सूखेताकै कारण 
ससुद्रमे पैक देता है! कितने ध्राणो तो प्रचाखकी भाति स्वयं 
धमक रगमें रथे हप ्ोते है, कितने दो चूणेकणको तरह रद 
पानि योग्य होते द ठैर कितने हो कादमीरमे पैदा होनेवालो 
केसरकी तरह सखुगन्धित ओर सव प्रकारसे आप श्डधीन होते हुए 
सरको भी पने सदम स्य देनेवाठे दोर है, सखये घे धन्य- 
वादे पाच दै | मजुप्यत्व, आये देश, उत्तम जाति, इन्द्रिय. 
पडता मौर पूर्णं आयु -ये खद कमं छाघवसे वडे कष्टसे भिरते है 
नकी प्रात्ति दोनेपर भी खनी इच्छा रखनेवाऊे भन्य जीयोको 
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मछोमाति समकर सभ्यरूत्यको अपिचकलित रीतिसे ष्टदयमे 
धारणा करना चाहिये । 

५ दैयमें देव -वुदि, खखस्मे गरु युद्धि भौर छधरममिं धमं युदि 
स्खनेको हो सम्यक्त्व कहते ह । जो तीनो लोकसे पूज्य, रागादि 
दोयोसे रदित, ससार्से तारतेवाल्ा अर वीतराग तथा 
सर्वेश दो, वदी सदैव क्लाता । जो सलार-सागरसे आप भो 
पार चतरे गौर भीरको भौ उतारनेमें नायका काम दैभजो सरिषठ, 
योर यौर सदा सदुपदरेश देनेवाला षो, पच मदावत्तको धारण 
करनेयराला, तथा भिक्तामाग्रसे जीवन-निर्याद करनेयाखा हो, वदी 
खुगु कदाता दै ओौर दुर्मतिम पदे एष श्राणियोकी जो रष्वा 
करता दै, वही धमं कखाता ह! षद ध्म सर्वघ्न कथित 
सयमादिं दस प्रकारका वदी मुक्तिका दैत रै। तीनों 
भुयनमें जिः विषयमे कोई पिया नदी ६, रेखा घम घटी 
रै, जिसमें घ्रख अतर शूयाचर समी जीर्योपर द्या रखना सुख्य 
माना गयारै। 

इ प्रकार धर्म देशना श्रवणकर कलिता राजान कदा, - 
“हे भगयन्‌। मै दीक्ला ग्रदण क्सने असमर्थं ट, धसलिये सुभे 
देभानिरनि वत दीजिये 1” शुख मदाराजने कदा,-“पदके सम्य- 
क्त्व अद्ीकार करो वाद दैराविरति केना ।* अनन्तर जव राजा 
कखिताङ्खने सम्यक्त्व अद्भीकार किया, तव गुठ मदायजने कदा, 
हे महाचभाव ! निथ्यात्वका सदत्याग करना वण्ये । कदे- 
यमे देव-वुदधि, छृगुर्मे शुख-ुद्धि भौर अधर्मे धमे -ुद्धिको ही 
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मिथ्यात्व कते दहै 1 से ओर सम्यकूत्यके इन पाचों अतिघापे 
को त्याग देना चाद्ये -- 

“श्रका काका चिविष्ित्सा, मिथ्या दरि प्रणसनम्‌। 

तस्य सस्तवश्च पन्च, प्म्यष्त्यं दृषयन्दयमो ॥*" 

अथति--शशद्धा, काक्षा, विचिकित्सा, मिथ्या दृष्टिकती परशक्ता 

शौर उखका परिचय, ये पाच अतिचार खम्यक्‌त्वको एूपित करते 
1" खलियि इन शङ्कादि चोरसि उसे चचाना चाहिये } यन्त्र 
मन्त्र भी शद्धा करसे सिद्ध नदीं होते । इसके यारे मै तदं 
पक दन्त देता द्र, खनो -- 

“वखन्तपुर नामक नगरसमै गन्धार नामक एक श्रावक रता 
था । वद देव-पूज्ञा, वया, दान ओर दक्षिण्य आदि गुणोंसे 
विभूषित धा 1 चद प्रतिदिन पूज्ञाकी सामग्री खाथसङे दूरके 
उद्यानमे चने दण जिन चैत्यर्मे जकर जिन पूजा क्या करता 
था 1 वह जिन-पूजा करता टा वह निरन्तर एक मनसे भयान 
लगाया करता या । 

पकः दिनि जिनेश्वरका अभिषेक कर, सुगन्धित छुखमादिसे 
अन्वितं कर, धसक्त-मन होकर उत्तम स्तवर्नोसे जिनस्तुति कर 
र्हा था, इसी समय कोई मदाजेन परमश्रावक वियाधर चा 
जिनेश्वर भगवान्की चन्दना करने माया 1 उसने गन्धार श्रावक | 
को देख ओर उसको स्तुति सुन घटे दी भानन्दक्षे साथ उसके 
पास माकर कदा, णहे धार्मिक ] सँ ल्द श्रणाम करता ह ! 

स्पज मेरे क्तान जौर नेन तृप्त हो गये । सदि शुम जो छठ ' 
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ग्गो, वह म तुरह्‌ दै सकता ह 1 अद्य करण, कञ्ज रूपकरण, 
[रकाय प्रवेश आदि वदुतसौ परियाय ससार द, पर समं 
गाकाश-गामिनी विद्या चडो दुभ रहै, श्छलिये तुम उसके योग्य 
गे, तुम यदी विया सीख खो । श्ससे सुमे बडा भानन्द्‌ होगा ।* 
गन्धार श्रायकने कदा,--भ यद विद्या ठेकर क्या कर्मा ? 
मेरौ तो धे विद्या बनो र्दे, यही वहत है ।* 
प्रि्याधसे फिर कदा,--“म जानता ह कि चुम बडे सतीपी 
हो, पर भ तुम्दे अपना साधर्मिक सममकर तुर यहं विद्या 
कखला कर तार्थं चोना चादता ह 1" यद खन गन्धार स्वोकार 
यार लिया ! विद्याधरे उसे विधि सदित मन्त्र दिया ओर दोनों 
मपने-अपने स्थानपुर चे गये । अनन्तर परोपकारी गन्पास्का 
समय खसे व्यतीत होने खगा । 
, श दिन चीतननेपर गन्धासने सोचा, कि कदी जगी परूलफी 
तरह सुस्े मिटा हया मन्त्र व्यर्थं ही न हो जये । यदी सोचफर 
उसने स्फ दिर नामके सपने पक मि्नको विधि सदित वह्‌ मन्त्र 
रता दिया । स्कन्दि उस चिद्याको सखाधनाके ल्यि सय साम- 
प्रियोफे साथ पक दिनि सातको एमशानमें पदंचा । वदँ बसिदरािन 
भादि फरो उसने उस वरष्ठपर पक सीका ररटकाकर ठीक सन्नि- 
छरडके छपर उसमें जाकर वैट दा 1 अनन्तर एक सौ भाटरार 
क्षत मन्ध जाप कारनेके घाद उसने अयोदी सेको पक डोरी 
दुसीसते फारी, स्योदी नीचेकी आया देखकर उसे मनम शटा एर 
कि फी सोफेकी चारों रस्तिर्या कार देनेपर भी मन्त्र सिद्धि न 
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द, सो मेँ व्पगमे जलकर मर जागा, इसलिये व्यथे क्यो प्राण 
नाधः ९ जीति र्दनेसे मलुप्यको सैकडं धकारे लाभ होते दै! 

यष्टी सोचकर थद सीकेते नीच उतर पडा भौर क्िक्तनंय 
विमूढ दोकर सोचने रगा,--भ्व सी दुम सामग्री प 
मिकेगो ? फिर मं क्या कर ९ यही सोचकर घह पुनः संकिपः 
जा वैखा , परन्तु फिर भो वही शका होने र्गी ! इसी तर्द वद 
चने उतरने खगा 1 

सी समय कोर चोर राजाफे मदर्से गहनोंकी पेटौ “दुरये 
चयि उसी चने आ पहुःचा । चहँ धर उधर निगाह करते पकं 
जगद्‌ श्मागक्ा ईजा देख उसी ओर चला । चोरने स्कम्दिरे 
पास पट चकर उखका दाटचाल पूछा 1 उस्ने सय-खच सां 
ह्र युना दिया । अव चोर विखार कजे लगा+-श“गन्धारः जिन 
धर्मम वडा पका श्रावक दै, दसटिये उसका कहा कभी भकूठ नदी 
द्यो सकता ।” यदी विचार कर उसने का,--^तुम यदह उपा 
यत्तकौ पेरी छे छो भौर सुभे वद मन्म वतरा दो, तो मै उसका 
साधन कर तुम्हे यर भी ष्य करडा 1" स्कन्दिरने तमाशा 
देखनेके लिये उसे ज्योंका त्यो वद्‌ मन्व वतला दिया । चीख 
संकिपर यैखकर प्ाग्रमनसे १०८ वार उ मन्तरकः जपं किया 
सौर यड साहसे साथ उस खीकिकौ चासो रस्सियोको पक ही 
खाथ कार डाला । तनमे उख चिद्याकी यधिष्ठात्री देवो शन्तु 


होकर उस्षफे ख्ये प्क विमान के भायी ! चोर उसो लिन पर 
यदे फर उसी सम्रय आकाशमार्गपं उड. चला । 
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ध्थर उसं चोरके पीडे पी राजा$ सिपादी भी उस घनं 
आये नौर चको भरसे उसको घेरकर खड दो रदे । सरेरा होती 
राजे लिपाहौ जङ्घे धघुख कर ॒चोरको दंढने दमे । इतने 
पेरीफे साथ स्कन्दि दिखाई दिश्रा। उसे देखते हौ वे सय चिष्टा 
उठे,-“यही है चह चोर, इसे अमी पकडो |” यद कते हे 
पाक्ष स्कन्द्ङिको गिरपतार कर राजाके पास ठे धाये । 
इसी समय विद्याधर चना हभ वह चोर एक वडीसी शिला 
हाथ्रं लिये आकाशसे हौ सजाको सुनाकर वोला,- “यद स्क- 
न्दिक मेरा गुद दै, सखिये जो कोई सकी बुराई करेगा, उसको 
मँ यह शिखा फे ककर मार डालंगा ।" यद खन राजा शौर सव 
रोग डर गये । राजाने डके मारे बदे आदस्के साथ कदाः- 
“हे चैचराधीश्च ! यद तुम्दारा शख फैसे हमा १ इसकी दाख क 
सुनाभो ।* चोरे सासा हाक कद सनाया । सय रोग सुनकर 
ये टो आश्य पड गये । सके घाद्‌ राजान स्कन्दिरिफो धद 
सम्मानह्े साथ उसे धर भिजवा दिया 1 
जैसे शङ्कसे स्कन्दिरकी वियासिदध नदीं हर, वैसे ्ी ग्धा 
करसे सम्यक्टयका माश ठो जावा दे 1 दसरिये सोचकर निश 
मनसे सम्यक्त्का धारणः करना चादिये | चारि -यान टूट जानेपर 
भो मव्यजोच सम्यक्त्व रूपी पटरेके सदार तर जाते द । सम 
पिति पुसरथोको निलर्म-खुचि आदि दश सचिरयोको मी हवये चारण 
करनो चादि । नया विवरण इख प्रकार ह -- 
१ निसर्म-दवि-जो दिग ्ी खक उपदे निभ्धयसे नी 
४ 
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चादि नय तर््वाको जानता टो, माख्रपको छोडकर संवरका भाद्र 
कर्ता हो, वीतराग देयके कदे दुष छ श्रठ्योको द्रव्य, क्तेन, काठ, 
चसे खदित जानना हो, नामादि चार निक्षपोको स्वय जानकार 
उनपर पूरणं श्रद्धा करता हो, वीतरागे करै हण मायोको सर्वथा 
सत्य मानता हो, उसे निसर्म-दचि खमा चाहिये । 

२ उपदेश सचि-ज जीत गुखके उपदेशयसे वीतराग वेव कह 
दुष्ट तस्योकषो जानकर उनपर पूर्णं रूपसे शद्धा स्पता हो, वह खप 
देश-रचि कात है । 

३ आल्ता-सचि-सग, ठेष, अन्ञान आदि दोपोंसे रहित वीतः 
साग देवकी आक्ञाको मानने वाला गौर उसखपर पूरो श्रद्धा रपने 
चाछा जीव भान्नासचि कटा जाता है । 

७ सूत्र-रचि-जो जीव आगम-सू््ोको नियुं कति, माप्य चूण 
ओर टीका सहित मानता दो, उने श्चयण ओर पटनकौ मत्यनत 
चादना रखता हो, वद्‌ सत्ररुचि कदखाता है 1 

५ चीज सखचि-जो जीघ शुख-सुलसरे एक पदफे अर्थ रो शुनकः 
भनेक पदरोकी सद्दणा कर सके यद्‌ वीजरुचि टता ह । 

६ अभिगम-खचि-जो सत्र-सिद्धान्तोको अर्थं सहित जानत 
दो ओर अथै-विचार सुननेवरी षटूव दौ अभिलापः रुखता दो, चद 
यंभिगम-रंचि फदखाता ई 1 

७ बिस्तार-रुचि-जो जोत्र छनं द्रन्योकि गुण भौर पर्यायोकौ 


चार प्रमाण नलैर सात नयसे जानता षो, जानने संचि रखता 
दो, चह विस्तार-खुचि ई । 
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` ८ क्रियाखचि-आत्म-ध्मके सा तप वर्मैर. वाह्य क्रियापरः 
रचि रसनेनाछा जीव त्रियारुचि कदटाता है } 

६ सक्षेप-द्चि--जो जीव थोडेसे अर्थंको स्ुननेपर भी बहुत 
अर्थेको जान सकता है शौर खसे मति काप्रहमे नदी फंसता, 
वह सक्षेपरचि दोता ह , 

१० धर्मेरुचि--जो पाचों भस्तिकायके स्वरुपको श्ुतक्चानसे 
जानफर चारको छोड दै शौर एक स्वभाव अन्तरह खत्ताके उपर 
खददणा करे वद्‌ धर्म-रुचि कटाता है । 

शस प्रकार गुरुके उपदेश श्रवणकर, रुलिवान्घु राजाका मन 
सम्यक्त्व्नँ निच्यर छो गया । गुखके घचन रूपी अष्ुनसै सीचि 
जाकरये सात क्षेमं घन व्यय करने खगे मोर परदोष रूपसे सध- 

मक्ति करने रगे , क्योकि संघमक्ति करनेसे बहुत छाम ्टोते ह । 
फा नी है-जो कदयाण खचि प्राणी गरुण रारिके कडा सदने 
समान सध्रको सेवा करता है, उसके पास रक्ष्मी आपसे माप 
भआतौ दै, कोच्चि उखण्ता आलिद्ून कर्ती है, प्रति उसीको भजती 
दे, मति उससे मिरनेके लिये उतायली हो जाती है, स्वर्गे रक्ष्मी 
उससे मिना वाहत है ओर मुक्ति उसे घारम्दार देखती ?1 
सोकर राजा श्रेष्ठ होता है,उससे चकयतीं शचेषठ होता हिउससे नदर 
श्रे धोता है जौर सयसे तीनों लोके नायकः जिनेश्वर दैव शे 
मनिजतिरह। वे क्षान्डी मणिनिधिे समान जिरीश्यर मीश्चो 
सथको भतिदिन नमस्कार फते हः । इसलिये ॐ वैरस्वामोकौ 
नर्द श्रीसधकौ उन्नति कर्ता दै, उसकी संसारं पडो प्रशा 
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छती दै!” भय लचिताद्भ॒ जा सी श्रौकषैधकी भक्ति कषते,णः 
नित्य घप्र-रत्य कस्ते टप दिन धिताने खगे । 4 
पकः दिनि संसारक मसारताकी चिन्ता चरते हु सजने श 
ग्लेकि स्यम्मसे खुशोमित, खुवर्णकी भित्ति दैदीप्यमान, 
कती हुं मणियोसे जड ट उत्तान भौर खुन्द्र सोपानसे चिम 
पित, सगद्धि-खन्दर, पित्र, पुण्य-मन्दिर्फे समान, र्द् मएडप 
स्नाघ्रमणडप, अमर नृत्यमश्डय आदिं चौरासी मण्डपोसे मणडः 
ओर दिन्य शिखलेसे खुणोभित एक खुन्दर भिनेन्द्रभवन यनाय 
मौर उसमे श्रीभादिनाथ भगवानकफै बिम्बौ विधिपूर्वं 
प्रतिष्टा कराकर स्नात्र पूजा कस्वायौ । अनन्तर अगर, चद 
आर कपूरसे भिक हु खुगन्ध-्रन्योका छेपन कर, भति 
पूवेक माभूपण पटना, शतपत्र, जू आदि पुष्पोसि उस व्विभ्यय 
अर्चा कर, राजाने छष्णागरुका धूप जलाया । तदनन्तर उत्तर 
सह॒ धारण कर शुद्ध प्रदेशमे स्थित हो, जिनेन्द्रके साम 
भूमिमें चुने टेक तीन यार नमन कर, हाथ जोड हप राजाने ई 
भकार स्तुति करनी आरम्म की,-“हे युगादि-परमैश्वर 1 है भनि 
चनाधीण्न { पक्त जय हो । हे ब्ैलोक्यतिरक 1 भापकी जय ह 
हे वोतराग, आपको नमस्कार दै] हे स्वामौी1 हे जगन्नाथ 
श्रणत्त पार 1 याप प्रसन्न इज्यि 1 हे चिमो । मै आपको शरणः 
हं । है खद्नन्द्‌मय 1 हि स्वामी 1 हे करुणः-सागर ! दख छक रौ 
परलोके माष दी मेरौ श्यरण दै” इल प्रकार जिनेन्द्र भगयानकं 
स्ति कर॒ सखिभि आनन्द्के गसू भरे से दोकर फिर इः 





क्प्रयतदस्गं १ + 


» भफार कहने रगे,-“हे स्यामी । द परैलोस्य-नायक 1 इख संसास्से 
मेप निस्तार फरो }* 

' प्रति दिनि पी ष्टी भक्ति फरते दुष षुत दिनि शीत गये । 
धीरे चीरे उनका शुदापा मा पचा । फते द कि युढापा आनि 

पर दद्‌ दुवली घो जाती दै, दाव टूट जाते है, भाँपोंसे फम दीणता 
है, सप परिगड जाता है, मुदसे लार रपकती स्दतो £, भपने घर 
साले दो घात नदीं मानते, यर्हातक कि पती मी सेवा नं करती। 
भोद ¡ फस सेदी यात है, कि बुदा मपना वेदा भी सनादर 
फरता ट । मौर मो ष्टा है कि युद्ापा गाते दो महसे लार गिग्ने 
गता है, दति निर जाते दै, रदपर तेजी नदी दती, शयीरसे 
जीणं षो जाता है, लिखे याल पक जाते ह, चाल धिमी पड जाती 
8 भागो उयोति जाती स्दती है, उनसे सदा पाग निरता र, 
तो भो तप्णा रूपिणी स्री व्यर्थ मचुप्यको सताती दै, अर्धात्‌ रे 
दार्त दो जानेपर भी तृष्णा पीछा नदीं छोटती । 

इ प्रकार वुदापा आ जानेपर राजा ख्लिताद्नै अपने राज्य 
फा भार अपने पुत्रको सोपकर दृणकी तरद्‌ शाज्य छोड दिया 
नीर सदुगुरूके पास जाकर दोक्षा छे ली । इसके वाद्‌ दष मौर 
अहम आदि तय छरते, वाख परिपर्दोको पराजित कर पिधि- 
वंक चार्त्िरा पाटन करते इष अन्तमं भनभान करके रकिताङ् 
सुनने मीदास्कि देका त्याग किया नौर स्वर्मको चे यये 1 
चदा दे-छुल भोग फरते हष मदाविदेदमें सिद्ध-पद पारगे 1 

` सिताश्च छमार-कया पमा । 
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नगरम बाजा यज्ञते हुए घुमाया खौर उखकी खु मिद ५५ 
की 1 शक्रे घाद्‌ व्राह्मण, वालक, खी, तपसी भौर रोमी ` ° 
अपराध कर दं , पर उनकी जान नदीं छेना, वल्क उसे भौर : 
ही दना न्यायोषित ह । यदौ सोचकर उसे नगरे वारः निक 
दयः सौर खजपुख्य अपने स्थानको चे गयै । 

इख वाद्‌ जगम अकेला भरकता ह बह दुराचारौ छम 
सोमे खमा, भ्मेरे माने दी मेरौ इस तरद मिद्टौ खरार 
श्सलिये मँ जरूर उसकी जान छे दभा ।” पेखा विचार रखते ई 
भी बह खान-पीमे पव खच तरदसे खाचार होभेदे कारण मरुभूतिष 
क्रु भी बुरा नदीं कर सका । कुड दिन वाद्‌ बह एक तापसः 
आश्चमं षह वा सौर वरहा शित नामक प्क सख्य तपस्वी 
श्रणामर कर अपना दुखडा कह खुनाया 1 अनन्तर उससे तापर 
दीक्षा ठे, पर्व॑तपर जाकर तप कै खगा । साथ हौ सापो 
सेवा भनी करने खगा 1 

दध्र अपने वे भाईपरे परिणामद्दी वात सुनकर मख्भुततिक 
किसी तस्ह्‌ चेन नदीं पडता था । जसे षक्षके कोरे खगो 
साग भीतर-हौ-मीतर्‌ जल्टा कस्तो दै, चैखेदी चह भीतर-दी-भीत 
जलने ख्या । पक्त द्विन कुछ रोगेनि माकर कदा कि कमथ्ने शिः 
स्ापलसे दीक्षा ठे ली & मोर वद जगम प्चाग्नी तप्यर्या कः 
ष्दए रै! यद्‌ सुन मख्भूतिने खोखा, किः विपाके छरोधक्ता मरः 
घडा भयङ्कर दोला है । कदा मी द कि सन्तापको दमेव, विनः 
यक नाश करेवा, मित्रताफो नष्ट करनेवारे, उदधेग उत्त 
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एनैव, धर्मति देनेगाे, पुण्योदयफा नाश कण्नेवलि तथा 
दगंतिफो वैनेये पेते फ्ोधफा सन्तजर्नोको सदा स्याग दी 
करना चादिये । फिर असे शापान्न षष्षोको जटा देतो ६, वैसे ्ी"\ 
ष घर्मंको जला देवा है + जेसे दायी लताको उपड फे कना दै 
(४ हो जो नीतिको उड फेकता रै, जैसे रा चन्द्रमाका प्रास | 
फरता है, वेसेदो जो मलुष्योकौ कौर्तिको मिन करता है भर , 
| जैसे एवा मेये उडा देती ह, षैसेदौ जो स्यार्थको चोटः करदेता | 
टै भौर असे गरमी प्यासको दात द, यसे दौ जो भापचिर्योको 
चा देतह नीर द्याका लोप कर देता है, रेस विनाशकारी 
प्रोधको मनमें स्थान दैना कसे उचित कदा जा सकता ह ? 
| फर्ड मौर उकरद जुनिको तस्द करो फर महा हानि 
| फाररफ जानकर सयमी मखमृतिने फिर पने मनँ सोचा,-- 
“वादे मेते ्ो वैसे कमरे पास जाकर क्षेमा मागनी चादिये ।* 
मनप देखा विचार क९ उसने जास जाकर कदा कि मेरी दच्छा 
ती दै कि भै कमरे पास जकर क्षमा मागृ । यह्‌ कद, याजके 
"मा करनेपर भो चद्‌ कमरे क्षेमा मँगनेके चिये जग्मे चला 
गया । वदाँ पटचकर कमक पैसे भषाकर उसने गदगद कण्ठसे 
कदा,-“माई । सुध क्षमा करो । उच्तम जन तभीवक कोच कस्ते 
५ जवतकर अपराधो स्कर पैरोपर नदी गिरता । दसलिये अन 

भाप मेरा अपयाध क्लमा कर दो ।* उखे दस प्रणाम अपर विनय- 
वाक्यो कमरको उलया धह उत्यन्न दुभा 1 वद लजते हष 

तटपर पडी हई जरकी वूदकी तर्द दो गया 1 उसी समय उने 


ज्र 
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कमठे पैरो ककर उखने गद्गद कण्ठसे कहा --ाद 
मुभे क्षपा कसे । [ पृष्ठ ५७] 


९ 
[म + 
। ८९ 


(न ४ र ह ५ 
६ | | 


(4: ॥, क ~ ) > १ 





मास्त ुष मदभृतिक्रा कनूमर निकार डा ! [६ ८८] 
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{ मपनी प्रियामोके साथ स्नेह रससे भरे आनन्द ऊ रदे थे । 
0 समय माकाश गडगडाट सुनाई दी सौर इन्द्र धुप तया 
निरीकफे साथ वादक छाये दिखाई द्यि । उस समय गाका्मे 
तौ स्फटिक, शंख, चन्द्रमण्डल, रजत मौर दिमके पिण्डे 
भान उर्ञ्वल अश्रपटस दिखाई देता था, कहीं शुक पिच्छ शौर 
्रनीलकै समान श्रभायाला नीख अभ्र पटर दिखाई देता था} 
ह कऽजछ, लाजवरभं जतैर सिरकी सो प्रभावा पथाम जघ्र- 
श्छ दिखाई देता था। दस प्रकार देखने योग्य भिन्न मिन्न र्गोचष्ठे 
{रछोको देखते सौर उनका गर्जन खनते इण राजानि कदा;-- 
अहा 1 यद्‌ तो बडी पिचिन्र स्मणीयता दिप दै रदी रै) सी 
द बे सामनेकी ओर देख रहे थे कि एकापक हवा केसे 
¶रे बादल उड गये } फिर आकाश ल्योका स्यो दो गया । यद्‌ 
त राज्ञाको धैराग्य उपजा तौर उन्दोनि सोचा कि यद कंसे 
पिश्वयेकी वात है किं इतने वादख सेमस्फी रुई नण्ड देपते 

{वते उड गये 1 दीक इखी तसरद ससारको खभी चौजे' क्षण मर्सये 
षहो जातीहै। कदा भ ह कि छ््मी पिजलीकी चमकके 
मान दै र लैसे राद चरते-चलते शुलाकिररोको विश्राम ठेनेके 
स्यि दृश्त मिर जाते है, वेदे हो शोका समागम दोता दै 1 इस 
भिया जो सेय द्विर्‌ देता ई, वद दो दरम नदीं भौर जो 
शे पदरमे दिखा देता है, यद सातको नर्द दिखाई देता । इसी 
तर्द श्छ संसारम खभो पदरथ अनित्य & । येसो खुन्दर जवानी 
शन्नापसी तस देपते-देपते नए दो जातो दै, भरियजनो निर्गा- 
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पाखी पडो हु पर्थरकी वडीसी शीरा उठाकर नषध ` 
सिरर दे मारी , किन्ठु इससे भी उसे सन्तोष न हा । ५५ 
प्यक दूसरी शिरा उटाकर करोधसे छाल छार नेत्र किये ईह 1 
उसी पत्यस्की शिकासे वार-वार मारते हुए मर्मूतिका कू | 
निकाल डाठा] । 





दसरा मद। 

मारको तकलीफसे आर्चध्यानपरै पडकर मरा इभा मर्म 
चिन्याचलं भद्र जातिके द्ाधियोका युथनायक हाथी र 
स्थूल उपरके समान कर्मस्थ वाला, गस्मीर सुखयाला, ई 
उरी हुई दण्डाकारः युडवाखा, अत्यन्त मद भर्नेते यमाप 
पद्धिख करनेवाला, मदकी गन्धे दुग्ध द्योकर भये हषः रमर 
ध्वनिखे मनोर, शनेक चाख--दस्तियोखे परिवेष्टित ओर ॐ 
पवंतकषे समान वह हाथी चारो ओर शोभित होने खमा । कंम- 
ख्की खो चरुणा भौ कोपान्ध होकर मर गयी ओर यू धनायकः 
सनो हुई । चद्‌ हाथी उसके साथ पर्येत, नदी मादिं सर्धत्र धूमः 
हुमा अखण्ड भोग-छख अञुमव करता हुमा क्रीडा करने खगा | 

धर पोतनपुरमे अलपमे राज्यद्धुत भोग करसे दुष्ट यः 
मरविन्दने देषा पि शरद ऋतु मा पटु चौ । जउटसे पूणं खये: 
जीर सिके दुष फास पुप्प शोभित ्टोने रगे 1 सवेन्र सुभिक्ष 
गमया नर सय लोग सय प्रसन्न चित्तयारे हो गये । उली सम 
ष्कः दिन राजा मसर्परिन्द्‌ मदख्के उपर चदढकर लिडकौरे २ 
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श्ये भर शव श्च्छाको त्याग कीजिये । षरेशकारक तपमें 
र क्या रक्ला ह १ कहा कठोर तप गौर करटा भापका खुन्दर 
मछ शरीर ! आप तो राज्य भोगते दुः प्रजाका पारन कौजिये-- 
चीरोकी रक्षा कौजिये । “स धकार श्ररक स्नेदमे पडी दुई 
ध्तमा्ओोकी चात सुन शजाने उन्दः समण्ते हद कदा, 
गिनी “प्यारियो ! खनो-- 


^ “जन्मदुखं जरु", शसयुदु-ख पुन इन 1 
` ससार सगर धोरि, त्माज्जागृत जागृत ॥' 


, अर्थात्‌--दख भयङ्कर ससार-खागरसमे जन्म, जरा ओर मरण 
॥ इ ख वास्या प्राणोको दख दैता र्दतारै, इ्सटिथे सद्‌ा 
पे र्हो । इस देदमे काम, कऋोध ओर लोभ रूपौ चोर वकि दुष दै 
६ तम्दरारे श्वान-तन्तुओको हर छेते दै, दखल्यि सद्‌ा जगे सदना । 
ता, प्रिता, खो मा घन जर गृह शनमेसे कोद॑तम्दाय सद्ग 
दी है, इसलिये भाफल मत स्दो,-जगे रदो । व्यददारफौ वड 
धन्ता स्वने भौर आशासे वैधे स्दनेके कारण मलुप्य दिन दिन 
पण होनेनालो अपनी मायुको देख नदीं सकता, इसलिये जगे 
हो । हे चेतन 1 जरा, व्याधि मौर श्त्यु तीनों ठम्दारे पके कयौ 
, इसदिये श्रमाद्‌ न करो ओर विना पिलम्ब कये तरत जागर 

मागो । भागकर्‌ पिश्ाम लेनेके लिय मौ न चैढो। श मौर 
प्र भो सत्यु जेय पडते है; चो एस फाल्के निकरः 
प्ाणियोको फौन र्चा कर सकता है १ दु सरूपी दायानलसे 
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हे स्नेदका रंग भी पतदभुके रङ्की तरद दै । विषय भौ - 
मधुर पडते ई, पर अन्तमं दु स ही देते है। यद संसार सदा ^ 
मादू दोता है--श्छमे कोड चीज ठहरनेयाली नर है। मलुप्य 
को प्रतिदिन क्षीण दोतते नदीं देखता, पर यद पानम पटे हप 
मिष्ट घडेक्ती तर्द क्षण-घ्षण छीजता जाता है । पदं पदपर 
प्राप्त दोनिवाले वध्यजनकी मति दिन दिन स्त्य 
आती टै । सोद 1 माता-पिता, भा ओर खौ-पुत्रके देखते 
धराणत अशरण द्यकर अपने क्मै-यो गसे यमके घर चला जाता 
इख खसारमे खव कुछ अनित्य है! कहा भी है कि--*दे 
श्राणी 1 जवतक तुम्हे जरा नदी खताती, न्याधि मही 
मौर इन्द्रिया शिथिल नदीं होती, तभीतक धरं कमा छो, ठीक 
वही मदष्छुमाव पुण्यवान्‌ रै, जो राज्यको छोडकर 
पाख जाकर बत अद्धीकार कर ेता दै! मंदी राञ्यके लो 
पडा हं । मेस यौवन तो वीव दी गया, द्रसल्ियि भय सुच शो 
दीद्या अद्भौकार कर छेनी चाये । खो, पुत्र ओर सञ्य अ 
कय किसके द्ुष्प्द 
षस श्रकार विचार करते दए राजा घराग्यक्तो प्राच हु र 
उन्दने अपे स्वजमोकि सामने हौ पञ्चमुषटि कोच करना आर 
क्रिया 1 र्द तस्ड्‌ राजाक्तो विस्क भौर वतोत्छुक जान न॑ 
छि घडी दु खित होकर फटने करप, --“दे प्राणप्रिय ! ना 
ञ्य परित्याग करनेकौी चञ्र तुख्य वात सुनकर हमारे टदा 
सोस्तौदधक्टे्ोरदेहै। दहे स्यामी) हे भराणेध्वर] शाप श्र 
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इच्छाको 


यै भौर शस शव्छाको त्याग कीजिये । क्ठेाकार तर्न 
क्या रक्ता १ ? कदा कठोर तप ओर कां यापका सुन्द्र 
छ शरीर! आप तो राज्य भोगते दष श्रजाका पालन कीनिये-- 
 घीरोकी रक्षा कौजिये ! “शख श्रकार प्रय स्नेदमें पड़ी हुई 
तमा्ंको वात सुन जाने उन्दे' समग्ति हुए कदा, 
नी श्यास्यो ! सुनो-- 


\. , “जन्मद जरादुःखं, शत्युदख पुन धुन । ^ 
सतार क्षागरे घोरे, तस्मानज्जागुत जागत ॥' 


मर्थात्‌--“ख भयहर ससार सागरम जन्म, जरा मौर मरण 
इस बारम्बार प्राणोकोदुख देता स्टता है, इसलिये सदा 
रहो । स देम काम, क्रोध ओर रोम रूपौ चोर च्छि हप है, 
 तम्दारेक्षान तन्तुओंको दर छेते ई, धखट्यि सद्‌7 जगे श्दना । 
त, प्रिता, खौ भाई घन ओर ृद-इनमेसे कोई॑ठम्दाय सङ्गी 
है, इसछिये श्राफिल मत स्दो,--जगे रदो ! व्यद्हारकौ यड 
न्ता सपने नौर भाशासै वेधे रहने कारण मदुष्य दिन दिनि 
ण होनेनारो अपनी आयुको दैख नदीं सकता, श्सल्यि जगे 
 । हे चेतन 1 जस, व्याधि ओर त्यु तीनों उम्दारे पोछे लयौ 
शस्ये प्रमाद्‌ न करो भौर पिना विम्ब क्रिये तुरत जागकर 
सो । भागकर पिध्ाम केने ल्िमीन यैढो। शद योर 
नदर भी श्वयुके पमे पडते है, लो शस कालके निकट 
णिरयोकी कौन रस्ता कर सकता है १ इु-खरूपी दामानलसे 
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छ स्नेदका रंग भी पतह स्ट्भकी तर्द है । विपय भी ` ५ 
मधुर पडते ष, पर अन्तमं दु ख दी देते है यदह संसार सद्‌ 
मादटूम येता दै--इसमे कोई चीज्ञ ठदरनेवाकी नदीं ह । दुष्य 
को ध्रतिदिन क्षीण होते नहीं देखता, पर यद पानी पटे हष 
मिद्टीके धडकी तरद क्चण श्ण छीजता जाता दै! पदं पद्पर 
भा दोनेवाऊे वध्यजनकी भांति दिन दिन श्त्यु भाणियोफि ; 
आती है । सद } माता-पिता, माई ओर खो पुत्रके देवते 
प्राणौ अशरण देकर अपने कम यो गसे यमके घर चला जाती 
इस ससारमं खव कुख अनित्य है। कदा मी है कि--शदे प 
भ्राणी 1 जवतक बुरह जरा नदीं सतातो, व्याधि नहीं ध्य 
मौर इन्द्रियां शियिर नदीं होती, तभीतक धर्म कमा खो, ठीक ॥ 
वही महादुभाव पुण्यवान्‌ है, जो सज्यको छोडकर सुः 
पास जाकर व्रत अडीकार कर केतादै। भदौ राज्यके लीः 
पडा हं । मेख यौवन सो वीत दी गया, शखलिये अव सुते शी 
दीक्षा म्धीकार कर लेनी चादिये । खी, पुत्र मौर सज्य 
कव किसके हप है? 
हस प्रकार विचार करते हप राजा वराम्यको प्राप्त हष भौ 
उन्दने अपने स्यजनेके सामने हो पञ्चयु्टि खो कसना आर्सं 
किया । शख सर्द राजाको चिर भौर घतो्सुक जान उना 
चिर्या बडी दु पित दोकर कने क्गी,--शहे प्राणपिय । अपि 
रज्य परित्याग केकी वञ्न-वतुल्य वात सुनकर हमारे हदय 
सो-सौ इक्डे्ोस्देहै। हे स्वामी 1 हे प्राणेश्वर 1 श्राप श्रस 
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ये भौर शख शच्छाको त्याग कीजिये । क्छेशकारक तपम 
1 क्या रक्ला ६ ? कदं कटोर तप ओर काँ आपका खुन्दर 
पर शरोर 1 आप तो सज्य भोगते हुपः परजाका पालन कोज्ि-- 
: घीसेकी रक्षा कौजिये । “शख प्रकार प्रवल स्नेहमे पडी दुई 
तमाभोंकौ यात सुन सजाने उन्हे " समम््ति हर कदा,-- 
नी ^प्यास्यिो ! खुनो- 


प 





\ “जन्मद ख जरु, गृ्युदु-खं पुन सुन । < 
\ सपार सागरे घोरे, तस्माज्जागृत जाग्रत ॥* 

रथात्‌ “्ख भयङ्कर ससार सागरम जन्म, जरा ओर मर्ण 
। हु ख वारस्वार प्राणोको दुख दैता स्ता है, इसलिरे सदा 
# रो । इस दमे काम, क्रोध भौर कोभ रूपौ चोर विक हप है, 
£ तुम्हारे क्ञान-तन्तुर्भोको हर छेते है, सख्यि सदा जगे रना । 
ति, प्रिता, खी भाई धन अर गरद-इनरमेसे कोई दम्दारा सङ्धो 
श 8, इसरयि शाफिल मत रदो,--जगे स्दो । व्यवदार्की यडो 
न्ता रखने ओर भाशासे वेधे रहनेके कारण मुष्य दिनि दिन 
ोण होनेयारो पनी आयुको देप नर्द सकता, इसलिये जगे 
षे । दै चेतन 1 जरा, व्याधि नौर त्यु तीनों लुम्दारे पीठे गी 
+ इसलिये श्रमाद्‌ न करो ओौर विना विर किये तुरत जागकर 
पणो । भागकर विधाम केने लय मीनवैठो। इन्दर भौर 
पिन भो खत्युके पञमे पडते 8; तो श्छ कारये निकटः 
परणि्योकती कौन रद्वा कर सकता है १ दु-पकपी दायानलसे 


॥ 
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(क 
प्रज्वलित जउ्वाखासे भयड्ुर दौखते हु इख ससार-रूपो ४ 
चा श्ुगको माति प्राणिर्योको किसकी शरण है ? किस्तीकी 7 

दख भ्रकार संबगेका ग्ट चढनेसे क्ञानाचरणीय, दशनायर 
आग मोदनौय कर्मोका श्षयोपशम होकर उनको नवध 
उत्पन्न हो माया । फिर तो उन्होनि अपने पुत्र महेन्द्रको 
वैराकर आप भद्राचारयं गुरक्ते पाल जाकर दीक्चारेरी। 
उन्दोनि म्यारह अग ओर चौदद पूवं सीख चयि । फिर शुखुकी 
छे निर्मल, निग्हद्धार, शान्तात्मा ओर गौर रदित होकर 
राजिं एकल्विदारी ओर प्रतिमाधर होकर गावर्मैँ रातभर 
-आदसमर पाच सत रहने रगे । शचरु-मित्रम समान इत्तिवाले 
पत्थर-सोनिमे तव्य चुद्धि रखनेवाछे उन मदाटमाको क्या वरती 
चया उजाड मेदानमें, क्या गावे, क्या नगरमे -- कहीं 
प्रतिवन्ध नदीं सहा । चे मदने, दो महीने, तीन महोनेका पाण 
र्ते दपः क्रमसे वार्द मासका पारणा करते रगे । शस प्रका 
उग्र तपसे नाना रव्धियां उत्पन्न हुई जर उन पुण्यात्माकत ए 
धानक भूस्ीकौ तरद दको हो गयी । उस समय न्दे चौय 
मन पर्यवक्षान उत्पन्न भा । 

पक दिन वे अरविन्द सुनि अष्ठापद्को यात्रा करने प्च 
राह जते-जाते व्यापास्के चयि पर्देशा जाता दुमा स्ागस्दः 
नामका सायेवाह मिला । खागरद्ने सुनीश्वरसे पूछा 
फं ज्यरो १“ सुनिने क --"मष्टापदपर भगवान चन्दन 
-फरने जाठरः गा ।* सार्थपतिने पूछा, मदााज } प्यतपर लीनस 


क प्रयमसर्गश्न ध 





7 रै? धको मुत्ति किसने बनयायो द ® उनको चन्दना 
सिक्या फट होता है £ यद सुन उसे भासन्नभनी जानकर 
मन्द्‌ सुनिने फदा,-*हे मदायुमाव 1 वदां दैवता सय 
सि युत अर्डन्त नामके देवता ह, उनमें नन्त शण भरे 
६ सौर वे अरारद दोपे रदित है । कहा ₹ कि भक्तान, रोध, 
मान, छोभ, माया, रति, अरति, निद्रा, शोक, असत्य चन, 
प मत्सर, भय, हिला प्रेम, क्रिया प्रसङ्ग भौर हास्य --दन 
दो दोपोनि जिनके दासा नाश पाया है, उन दैवाधिदैवको म 
त्कार करता र॑ । वरदा अष्टापद्के उपर ऋषभ नादि चीयी्सो 
†करयोको प्रतिमा ह । ईस्वाकु ष्टुटमे उत्पन्न श्रो आदिनाथ 
म तीधंकस्फे पुत्र सरत चक्रवर्चनि अ्टापद्पर प्क वडा भारी 
प चैत्य चनवाया ए । उसमे ऋपमादि चौयोसों जिनेष्वर्तोकी 
ने अपने वणं शौर माणक अचुखार रघ शरतिमां' बनयाकर 
पित्त को गयौ है | उनकी घन्द्ना करनेसे राजत्व सौर स्वर्ग 
साश्नञ्य मिकना तो मामूली घात दै, सख्य लाम मो घ्राति 
दै । जिनका भाग्योदय होता द, बही उनके दशं कर सकते है । 
कौ पूजा चःरनेसे नकर मौर तिर्य गतियोसि टकार हो 
वा दै । सिय है सार्थेश । सुनो, जो भन्य धाणि जिनाशषाको 
सिख्दो सुषूर-मणि मानते ६, सुगु पास दाथ जोडे 
रते ई, शाख श्चयणकौ काना भूषण मानते है, सत्यको 
हका भूषण सममत, है, श्रणामको निर्मखताको ददयका 
ग्ण जानते &, तीर्थं यारा करना वैररोक्षा भूषण जानते 
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~~~ 
सौर जिन-पूजन तथा निर्विंकत्प दानको हाथका मूपण + 
वेदी भायपर इस संसार-रूपी समुद्रसे तर जति है । जो ˆ 
भूषं चित्तसे देवार्चन करता दै, वद अपना पुण्य गवां 
है 1 इख सम्बन्धे एक चणिक्‌ पुत्रका द्र्ान्त दिया जाता । 
वद सुनो-- 
शप्रति्ठानपुरस्मे घणिक््‌ जातिके दो भाई, रहते थे। वै 
किसी समय शरलग-मकग दो गये भौर अङ्गदी दो दूकान षो 
यैडे ¦ वे दोनोंहो श्रावक थे । एरका नाम नन्दक ओर दूरः 
भद्रक था । मद्रक येज सवेरे उखकर दूकानपर जाता ओर नरः 
जिन मन्दिरमे पूजा कने जाता । उस समय भद्रक अपने मग 
विचार करना,--ननन्दक धन्य है, जो ओौर सथ काम छो 
रेज सवेरे उठकर जिन पूजा. करता दै , परमै तो पापी 
इस्तीसे मुभे घनकी कमी है मौर मे दाय धन हाय धन करत 
रहता ह ! रोज सेर दुकानपर आकर पापियोके मुद देखा करटा 
ह, सरि मेर जीचनको धिकार है 1 स धकार शुम॒ध्यानरः 
जलसरे वद्‌ अपने पापका मेरु साप्ठ करता था मौर उसके 
मोदन रूपी जरसे अपने पुण्य-बीजको सीचता शा । सः 
उसने सर्मायु यांधो । इधर नन्दक पूजा करता हुभा सोचतः- 
“जवतक ब्र इधर पूजा-पाठ करता हं, वतक भद्रक दकानप 
यैटा पैल पैदा कर्ता, परम क्या कर? ने पले 
ममिग्ह छे लिया दै, धसलियि घुम विवश दो, पूजा करनेको टिः 
जाना ही पदता दै । इस देवपूनासे मच्छा फर मिखना तो 


1 
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रदा, धच्कि शस सम्रय तो दानि ही हो रदी है ।* दसीतरद युवि- 

` कर्पके कारण पूजा करते दए भो चद अपना पुण्य घन गां 

वेशा नीर उमने व्यन्तर जातिके देवको आष वाधौ । इधर जिन- 
पूजका अलुमोदन करनेखे भद्रक तो सौधर्मलोक्मे जाकर देवता 
हना यौग ऊुतरिकटपकते कारण नन्दक व्यन्तर.देव हुत । शसलियै 

छपिकसप कसते टु जिन पूजा कमा नदी फरो चादिये-सदा 
शम भागसे ही जिनाच॑7 करना उचित ट ¡ थव छुधिकटपसे किये 
हए दानका एल भो सुन लो । 

“उज्जयिनी धन्य नामका एक बनिया व्यापारे लिये टू. गन 
गोरेचेदाथा! ली सभय कोड अणगार मुनि मास क्षमणकरे 
पारणि ल्थि भिक्षा सनक चे आयै , वर्योकरि युनिको भथम 
पोरसीमे स्मय, दूरी ध्यान, तीसरी गोची भौर चौय 
पुन सञ्छाय करनेको कदा गया है । श्वन्य वणिकूने भिक्षे 
चि रूमते हप सुनिको देख उन्दः वदे आदर मायसे वुलाकर 
उन पामे घरुतकी, -खर्डधारा छोड । इससे उसने उष्यगति 
उपाजन फी सौर उफ वदते हप वुण्यका विघात न टो, इसलिये 
सुनिने भी उसे नही रोका । तने उख सेखफे मनमिं यद बात 
भायौ कि इस ररे भुनिको इतना घी किंस लये चाहिये, जो 
यद सुपचाप लि चला जा र्दा हे ओर मना नदीं क्ता १ 
उस सम्रय उसने दैवत्ेककी आयु वधी थी, शीसे सनिने 

फा, -*रे मूर! उच्यगतिसे नौचे गिरनेकी चेष्टा नं कर ।” 
उस्ने का,-“फेसी अनुचित थात मत कीजिये 1* सुनिने कदा-- 
ति 
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भकाकर ुनिराजको नमस्कार किया} अवरे सुनिने 
मजेन्द्रखे काद गजराज ¡ नोस नाटकके समान 
सरसाम जीच टको तरद नाना रूप धारण किया कर्ता ै। 
चम पूवे भवम ब्राह्मण भौर तत्त्व श्रावक थे ओर अय अप 
जातिके मनानसे सु हाथी धने दुष हो । इसका सुक वडा भा 
चेद्‌ रै ! मर तुम पूर्य जन्मकी तरह विषय यौर कपायका स 
छोड दो मौर समता रस्तको मजो । दस समय तुम सव-चिरतिका 
तो पालन नीं कर सकते , पर तोभी दैश-चिरति धारण कर 
सकते हो ! श्सटिये पू भवमें अङ्कीकार किये हए वार्ह वरत 
रुपी श्रावक धर्म तुम्हे ध्रा दों }* 

श प्रकार राजप अरचिन्दफे यवक्छाये हप धर्मे रहस्यको 
उसने खंडे अग्रभागसे श्रडा-सहित स्वीकार कर छिया ] वणा 
दारितनी भी उसीकी तरह जाति स्मरणको प्रात दु । इस प्रर 
उर, देखकर मुनिन पक वार पिर धर्मोपदेश दिया ! अनन्तर 
गजर श्राचक रौ, शरुनिको नमस्कार फर परिवार सदिव अपने 
स्थानको चल गया । फिर बहुतसे रोग व्याकर ध्कटे हप 
ओर उस द्यी घोधको देखकर विस्मय पाति इष्ट किवनोनि 
दीक्षा छे री ओर कित ही श्रावक दौ गये । उसी समथ सार्थं 
पति सागर्दत्त भौ जिनध्मेमे ट चित्तवासछा घो भया } पसक 
चाद सज्पिं मरचिन्दने अष्टापद पर्वतपर पटर समस्त जिन 


निमार्मोका चन्दन किया मौर वह अनशन क्र केवर क्ञान प्राप 
कर सिद्धि-स्यानको प्राप्त हष ! 
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धर उस दाथीने घ्ावक होकर सममायकी भापना कसते, 
पिपर देया दिवलाते, छद्र यादि तप फते, सुर्वका। सिरणोसि 
स्म चोप अचित्त जरका पान भीर से पर्तोका पारण 
करते षरुए हाथियोके साथ क्रीडा फरनेसे मनको हटाये दुष विरक्त 
तेकर विचार कसले खगा,--“मदा { जिन्दोनि मुप्य-मय श्रा कर 
क्षा अवरम्बनकी, वे भी धन्य है । गत भवने मुप्यका अन्म 
7कर भी गँ उसे सुप्त खो वडा । अव मँ क्या कर ? इस समय 
गम पशु ह” रेी भावना करते भौर जैसे-तैसे जङ्करी 
मजने पेट भरते, ग-देषसे दर रहते ओर सुख दु समं सममव 
उपति हप वद्‌ गजेन अपना समय विताने खमा । 

शथर कम, फछोधमे भाकर मस्भूतिको मारडाटनेके कारण 
एते फटकार भौर न्य तायेत निन्दा पाकर, मार्त॑ध्यानमे 
पर हो मरणको प्राप्त हुमा भौर छुकंर-जातिका खडनेवाखा साप 
दुभा | चद कतना मथद्कुर हमा किं जग्मे आने जानेनाके उसे 
नकर ही डरने लो 1 वष दाति, पश्च विक्षेप, नय नौर चचुके 
रप यमकी मात्ति जन्तुका स्टार किया करता धा ] 

पक दिन उस्र स्ने सूर्यकी गस्मीसे सूखते हष कण्ठयाले 
7जराजको उती सरोवरे पानी पीनेके लिये आते देखा । वद 
ताप वद्यं पदरेसे दी मौजूद था । दैचयोगसे पानी पीते पोते वद 
दाधौ षीचडमें फस गया स्तीर मारे गरमीके शारीर अशक्त दोनो 
कारण उसमेसे निक न खका ! उसी समय उल सपने उसे 
छग्भष्यकपर ईस पिया] सारे शसेस्मे तुरत दी जदर पैठ 
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श्र उस दाथीने धावक होकर खममावकी भायना कस्ते, 
ओर्योपर दया दिखाते, छ आदि तप करते, सूर्यका किरणोसे 
गरम चने हए अविच जठका पान गौर खसे पत्तोका पारण 
करते हण हएयिवोकि साथ क्रीडा कनेसे मनको दाये हु विस्क 
होफर विचार रने स्गा,--“भदा [ जिन्दोने मचष्य भव प्राप्त कर 
दीक्षा मवङम्बनकी, वे भी धन्य है । गत सर्य मचुप्यका जन्म 
पाकर भी मे उसे सुप्त खो वैठा । अय भँ क्या कर ? दस समय 
तोभे पु ह ।" रेली भावना करते मौर जँसे-तेसे जङ्ली 
भोजने पेट भर्ते, सग देषसे टूर रते सौर खुख डु खमे सममपि 
रखते हु धद गजेन्द्र अपना समय विताने लगा । 
थर कमठ, क्रोधे आकर मस्भूतिको मार्डार्नेके कटुरण 
गुरुत फटसार शीर अन्य तापसोसि निन्दा पाकर, आात्तध्यानकर 
चश ही मरणको श्राप हुमा भौर फकंट-जातिकोा उडनेवाला सपि 
हणा । चह इतना मयद्कर दुधा कि जग्मे आने जनितरालि उखे 
दैष्वकर ही डरने सरो । चद्‌ दत, पश्च पि्षेप, नख नौर चचक 
य यमकी जति जन्तुमीका सदार किया करता धा 1 
पक दिन उस सपने सूर्यकी गरमीसे सूखते हष कण्ठवाठे 
गजराजो उसी सरोचस्मं पानी पीनेके छियै मते देखा । चद 
सप वहां पदरेसे हौ मौजूद था ¡ दैवयोगसे पानी पीते पोते घट 
दायी कौयडमें पस गया सौर मारे गरमीके शरीर शक्त शोके 
फारण उसमे निकल न खकरा 1 उसी समय उस सपने उसके 
इग्मघरपर ईस दिया । सारे शसीस्म वस्त दौ जदर पैल 
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गया} दसी समय मपना अन्तिम समय निकटं जान फर 
उख हायीने पूर्वं भवके अभ्यासानुसारं भवचरिमं पञ्चक्लामि' 
दख प्रकार चतुर्विध आदारका "पथ क्लाण' किया ओौर सम्य 
छत्वका स्मरण किया-*भर्डिन्त मेरे देव, खुखाधु मेरे आजीवन 
शद आर जिन प्रणीत धर्मं जो सम्यक्त्व है उसे मै अद्खीकार 
करता ह 1» सायदी बद अारदों पाप स्थानोंको स्मरण कएने 
खगा,--श्प्राणातिपात, श्चुपावाद्‌, मदत्तादान, मेथुन, परिह, 
क्रोध, मान, माया, लोभ, सग, द्वेष, करद, जमभ्याख्यान, पैशुन्य, 
रति अरति, पर-परिवाद्‌, माया-खपावाद्‌ भौर मिथ्यात्वशद्य-- 
इन अरर पाप-र्धारनोका म स्याग करता हं |" श्री प्रतार वरद 
चिन्तन करने छमा, तथा-- 
“्पामेमि सन्वजोये, सव्ये जीवा समन्त मे 
सित्ति मे सव्व भृष्ड, पेर मनज्फ भ केणाई ।* 

सर्थात्‌-“म सव जीवोंको समाता हः । सदर जीव सुश्च श्चमा 
करे । सव प्राणियों पर मेय मे्ौभाव यना है। किसीके खाथ 
मेर वैभाव नदीं दो । पुन र्म सव प्राणिर्योको क्षमा करता 
ह! घेमी सुभे क्षमा कर । सव जीवोके साय मेरी मैचीदो 
ओर मुच श्री चीतसग देवका शरण प्राप्त हो ।* 

ङ्स श्रकार्की भावनाप" कस्ते-करते बह गजराज्ञ प्क 
मनसे परमेष्ठि नमस्कार मन्त्रका स्मरण करमै ङ्गा । उक्षन 
विचार क्िया--भन्याधि अथवा द्त्युके मामे दखरा तो 
निमित्त मात्र होता रै, पचन्तु प्राणी स्वय ही अपने कर्मा 
जस्तार शुमश॒भ फ प्राप्त क्स्ता टै | ॥ 
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इख ध्रकोर विचार कस्ते हुए ग्राम खुधासे सिक्त एकर 
ध ध्यान करते हप चद्‌ ्ायी सरुत्युको पराप्त होकर आख्ये 
सदस्नार नाम्रफ देवलोकर्मे सतण् साययोपमकी भायुवाला दैव 
हुभा । बहा एक ठी अन्तु मँ बद धो दैवटूष्य षदो 
वौचमें उत्पन्ने ्ो उट खडा हुमा ! उस स्मय वर्धा मौजूद 
स्डनेवाले सेवक-वै मौर देवाद्भनापे शय्या पर वै हष, 
तरुण पुदपाकार, सर्वा विभूषित, रटन कुण्डल, सुटः आर 
उञ्चरु हार आदिखे अकुत शरीरा भौर तुरत उत्पन्न 
होनेवाछे उस देवको देखकर इस प्रकार कष्ने रगे, 
शह नाथ 1 तुम्हारी सदा जय दो । तुम्दे सदा भानन्द्‌ प्राप्त हो । 
द्मे आक्षा दफा जलुगदीत करे । म अनायि नाथ दहो 
जो, दम तो आपै दाख ई 1 यद सारी र्मी अपकैषदी 
सधोन दै आप जिस तरद्‌ उचित सम्म, उस तर्द शका 
उपयोग कीकिथे 1 दस याद्‌ षट दैव रूनान मद्ुखकणक्षपना कल्प 
(भचार) अन्ध पेद कर, भाष्यत चैत्ये विराजमान प्रतिमाकी 
पूजा कर स्तुति कर्ते हण उस्फे सभा स्थान आया । वहा 
दधो ओौर देषि्योकि मद्भट मानक खाथ सगीताष्तमे रीन 
हो, वद दिव्य भोग भोगने खगा! कदा है कि, देवरोकमे 
दैगताग्नेको जो खुप ध्रा द्योता है, उसको मनुष्य यदि 
सो वपतक सौ जिदूवाको दवारा कषा रे, वो मी वद पूरा वर्णन 
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म कर से । दैवतायंको केश, अस्थि, मास, नख, सोम, स्थिर 
वखा, (चर्वी) चर्म, मूत्र गौर मर मादिं अशुचिय नदीं दोती । 
उनका श्वासोच्छवास सुगन्धित होता दै, उनके पलना नहीं 
आता, वे निर्म॑रु दैदवाङे ोते &, उनकी आखोकौ पलक नदीं 
गिस्ती, मनम जिस वातक्रा सडुरप होता है उसे वे भट पूरा 
कर लेते ६} उनकी पए़लमाला कमो मलीन नदी होती भौर 
वे सदा भूमिस चार अङ्गुल ऊपर उदे रते दैः। यद जिनेवोकी 
कही हह बात ६1 ` 
श्णर वरुणा हस्तिनी कठिन तपकर जन्तर्मे अनशन दाग 
मर्णफो प्राप्त हो, दूसरे दैवलोकमे चरी गयी } उस परम 
सुपटावण्यमयी देवीका मन किसी देव पर मता हौ नहीं था। 
चह खदा उसी गजेन्द्रफे जीवको, जो देव हमा या, याद्‌ करत 
गती थी ! जब गजेन्द्रे जीवको मी उस पर असुरा हो आया ` 
तो उस्तने अपने अवधिक्ञानके द्वारा यह माटूम कर लियाकि 
चद्‌ सुपर अत्यन्त आसक्त दै, त वद उसके पास जाकर 
.“ खदस्ार देवलोकर्म उसे दिवा छाया । पूर्वजरभके सम्बन्धक 
कारण दोनोंका एक दूसरे पर खूब गाढा ब्रम हो गया। कदते षट 
क्रि प्रथम दोनों देवरोकोके. दैवता (मनुष्यको तर्द) शरीरसे 
विपयका सेवन कस्ते ई, तीसरे सौरी देवलोकोके देवता स्पशं 
मासे , पचे ओर छठे देवलोकोके देवता केवट रूप-द्ौनसे, 
खातये' यौर मारे" देवलोफोफि देवता केवर श्राब्द्‌ श्रवण 
फर यीर दोय चार दैवरोकोके देवता दै वख मनसे ही विषयका 
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न करते है। कनके उपर नौ गु वेयकः मौर पाच अनुत्तर परिमानके 
चता हो अतिशय ध्रीढ तिचास्वाके भौर विपयसे निवृत्त रने. 
ठे होते ६, इसस्थि पदल्श्वालसि ये नन्त गुण खी होते ई । 

भय द्‌ दैव उस दैवी साथ कमी नन्दोध्वर दीपे 
कर श्ाण्वत जिन प्रतिमाका अर्चन कर नाच-गान करते हुए, 
मी महासमुनि्योी उपासना क्षस्ते हप, कमी नन्दन-जनकीं 
ौधिंकामोमे अजल फ्रीडा कस्ते दुष्प सौर कमी नित्य गानि 
जानेका मजा ठेते दु दच्छापूर्वफ भानन्द्‌-उपभोग कर रदा था । 
सख तरह पिपय सुख मोगते हण उसने वह्टतसा समय विता दिया। 

उधर वहत खमय ल्यतणत दोनेके घाट वद छुक॑रस्पैभीमर 
गया नोर धूष्रप्रमा नामकौ पाचयी नरका पृथ्वीम सत्तर 
सागरोपमकौ आयुयाला नास्कौ हो गया । उस्र नस्कर्मे चट 
नाना ध्रफारके कष्ट भोय करने रगा । सिद्धान्ते कदा दै कि 
नकम नारी जीय चदे तीखे ओौर महटामयद्ुर दुख सदन 
फस्ते है, फिर करोड वपि धे कितना दुखं उखते हमि । 
हसकी सीत वर्णन कर सकता दै ? सग्निदाद, श्रालगरीके 
क्च परे गिरना, आसेवन-शस्नीमें परमण करना वैतरणीं बदना, 
मोर इतरद्‌ सकडों प्रकारे काट ये नारकी जीव उटायः करते 

1 यह सव पूर्वं मवमे किये दप पाप नौर यधरमेका ही फल दे । 
फमख्का जीव नरके पटुचकर घडीमर सी चेन नदीं पाने लगा 1 


८ 
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पूवे महाविदेहमें खफच्छ नामफ विजयमे, वैतादय पवंतपः 
एक वष्ुत दी खुन्दर नगरी थी । उसका नाम तिटकपुे था। 
वह ऊचे मौर मनोहर परसादोसे खु्णोमभित हो रदी थी । उषे 
दार, याजार, गली भौर परूचे-खभी मनन्त शोभाके अण्डार य 
यही कारण था कि वहां विदयाधर्योकी टोिर्यां सद्‌ा सद्‌ 
विचरण क्रिया करती धीं । नगरी स्या थी, खुख अौर शान्तिक 
आगार धी 1 जो उखकी गोद्मे य पट चता, वदी अपने दु कौ 
भरूरलकर आनन्द खायस्म हिरो लेने लगता । 

इख नगरीमं चियुद्गति नामकं एक परम धतापी राजा राज्य 
करता था । बह समस्त विदयाधर्योका खामी था । उसकी उज्ज 
कीर्ति-पताका दिगदिगन्तर्मे फदरा रदी थी । वह जैसा आला 
शीर था, दसा हौ कर्तव्य निष्ट ॒था } वद प्रजा-पालन्मे कमी 
किसी प्रकारक दटिन ्टोने देता था। इ्सीदिये चह शिष्टः 
भशि, ष्ट स्तर न्याय निष्ठ कदलता था } उसके तिरुकायती 
नामफः प्क सनी यौ । वद्‌ रूप सौर ठावण्यकरे अष्टितीय थी । 
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जि उत हूत षी प्रेम करता धा। वोन एक दूषरेयर पूणे 
पग समते थे । दोनों पफ दुसरेको पाकर सुपो ये । दोनेफि 
वन घटे मानन्दसे व्यतीत षो रदे थे । 


चोथा भव । 


छ दिनेकि धाद यजा जीय दय-योनिसै च्युत दोकर न्दी 
रज द्म्पत्तिये यद पुथ रूपमे उत्पन्न हु ना । यत्तीस रक्ष्णोसे युक्त 
पस पु्रकफो दैफकर राजा रनोको वडा ठौ थानन्द्‌ हुमा । उन्दोने 
श्ल कुमारफा नाम किरणयेग रखा । द्रखफे लालन पारनका 
भार पाँच धाश्रियोको स्यौपा गया] क्रमश जव चह छु बडा 
दमा तव पास्शालामे वि्ाध्ययन करने टगा । युचायष्ा प्राप्त 
हते न दते यद खमप्त विद्या नौर कला्रने पाप्यत हो गया । 
राजानि जव देखा फि छुमारते विया कलामोका यथेष्ट क्न प्राप्त 
कर्लिया ह मौर उल्तकौ अमष्य पिवादह करने योग्य हो गयो रै, 
चव उन्हनि सामन्ते राजकौ पद्मावत नामक कल्याके साथ 
उसका विवादं फर, उसी समय उसे युयरञ मी वना दिया । 

कू दिनेकि धाद्‌ शुख छृपासे राजाको संवेगकौ प्रसि हई । 
उसने िरणवेगो राज्य भार सोप देना स्थिर क्कियां । दके लियि 
मन्धरियोखे भी सलाद ली । उन्दोनि कषटा,--“राजन.। किरणयेग 
सभी तरसे यापका यद गुखतर भार सम्दालने योम्य है । मापका 
यद्‌ विचार वष्ुव ह उन्तम ह इभे किसोको किसी प्रकारौ 
भापत्ति नहीं छे सकती 1" 
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मन्तरियोंकी यह्‌ वात खुन, सजाने क्रिरणवेगको अपने 
चला भेजा ] क्िरणवेग उसी समय खा उपख्ित हा । रक्री | 
चडे प्रमखे उसके सिरपर दाथ केरते हप कहा--देखो बे ।‡ 
अच चुद्ध हो चरा, सखये इस राञ्य-मारसे मुक्त होता ह 1 ठ 
चीर हो, विदान्‌ छो, सदगुणी हो । खव तरहसे यद भार समदा; 
योग्य हो ! इसलिये यह भार मै लम्दौको सौपता हं । मेरे सम॑ 
मन्त्री वहुत पुराने ऊर विश्वस्त है । वे राज-काजमें तर्द यधप 
सहायता पटु चा्ेगे । लुम भो सवका भली याति पाटन करना । 
कोई यडा अपराध करे तव भी केवल बादर दीसे क्रोध दिलाना। 
सयुदकी माति कभी मर्यादा न उलघन करना । पण्डरतोकी संगठि 
करना । दूतादि व्यखनोंसे सदा दूर रदना आओौर दुर्ुणोसे बचन । 
खामी, आमात्य, राष्ट, दुमे, को, बल ओर मित्र-ये राजक्षमी 
के सताद््‌ माने गये है । नकी भ्राण-पणसे श्छठा करना । यन 
करते समय स्वम ओर नरका ध्यान रखना भी आवश्यक 
टै 1 राज्ये वाद्‌ नरककी श्राति न दो, शसलिथे धरम-काय 
भी दचचित्त रदना। हे पुत्र ] यदि न सव वा्तोपर स्वयां 
रखोगे, सो सम कोई सन्देह नदी, कि तुम भी दुखी र्दोगे 
ओर अपने मादु कार्यो द्धाय मपने पूर्वजोंका सुख भी उञ्ज्वल 
कर सकोगे । 

किरणघेयने नत मस्तक ष्टो फहा-पिताञी 1 यदपि पं इत 
अस्र आरको क्कि भ्रकार उठाने योग्य नदी हं, फिर मी भाप 
छो मह्ना श्विरोधायं करना मँ अपना परम कर्व्य सममःता षट । 
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दि भापकी यही इच्छा रै किस भाख्को सम्दाक लं, तोरम 
पष लिये तैयार । 
, किरणवेगकी यद वात सुन राजाको चुत ही आनन्द्‌ हभ । 
सने पडी ्रसन्रताङे साथ याज काजक समी वातं किरणवेगको 
मभा दीं | क्रिध्णवेगने मी सारी वातं बडो आसानोसे सम्भ 
01 अनन्तर राज्य-भार्े निरत दो, राजनि शरुतखागर नामक चार 
छनि निक दीक्षा छे खो अतर नि्सतिचार चित्र एवम्‌ अनशन 
रा फैयल्य क्षानरी धाचि कर अन्तम मोक्ष भ्राप्त किया । 
इधर किंरणवेग नपने पिताकी यज सम्पत्ति प्राप्त कर न्यायं 

तैर नीति पूर्वक प्रजाका पाटन करने खगा । वह क्षानी होतेपर 
प मोन रहता था । शक्तिमान होनेपर भौ क्षमासे ही राम ठेता 

ग शर दानी होनेपर भी आठम लाघाको अपने निकट न आने 

ताथा। इन्दीशुणोक्षे फारण चारो ओर उसकी प्रशा होती 
ग नौर प्रजा उसके लि श्राण दैनेको सैयार रहती थौ । उन्वका- 
ड निश्चय यह्‌ था कि -- 

निन्द ठु नोतिनिषुणा यदि बा स्ठ्वन्तु, 
छलन्मी खमाविणएतु गच्छतु घा यथेष्टम्‌ ॥ 
श्यदयेव वा मरयमस्ठ॒ युगान्तरे घा, 
स्यायात्पय प्रविचक्सन्ति पदं न घोरा ॥ 
नरथात्‌-“नोतति निपुण छोय निन्दा करेया स्ति करल्द्मी 
र्ये या जये भौर शत्यु इली खमय हो या युगान्तरे दो, धीर 
[षप किसी भी अय्या न्याय थस परिचित नर्दी ते ।* हसो 


| 


५ 


1 
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~~~ 
सुद्राटेखको सदा दरष्टिके सम्मुख रख, वष राज्यकै खम 
सुचारु रूपसे सश्पादन किया रता था] 

पाठकोको हम पहले टी वतला शके है कि युवा ¢ 
छोनेपर किरणवेगके पिताने पव्मावती नामक राज कल्या्गेता 
उसका व्याह कर दिया था । सौमामग्थदश किरणवेगकी यह ए 
धरिणी भी उससे अदचुरूप ही यी । अपने पतिको अच्छी सहः 
देना ओर उसे सकुमवृच्ियोमे गाये रखना वष्ट अपना परह 
समभरती थी । किरणवेग भी देखी पल्लीको पाकर अपने भआग्य 
सराहना करता था! दोनोमें वडा प्रेम था । उसके परमके %६ 
स्वरूप यथा समय उनके एक पुञ्र भी हुभा था। किरणवेष 
उसका नाम धरणवेग शपा था । किरणवेग भौर पणवी, ¢ 
पुत्रको देखकर वहुत दी प्रसन्न दोते ये । द्रससे घर भीर घा 
सर्वन्र उनको खख घौर आनन्दकी ही प्राति दोती थौ । वै # 
तरसे छखी ओर सन्तु थे 1 । 

शरसी तरद दिनके याद्‌ दिन नौर वर्षे वाद्‌ वर्षं आानर््दः 
घ्यतीत टो रे थे, तनमे एकः दिन्ग विचरण करते ए विजयर्म 
नामरू सारूप्य चदय द्वे नगरे व्ाहर किरणवेगकी 
गेन्द्न चन नामक एक खुन्दर सधान था ! उसी उद्यानमं उर 
देख डाछा । उनके खाय यनेक खाध्याय-निष्ट साधु भीय! 
उन्दे देखते टी उयान-रशक फिरणवेगके पास वाया र 
उनफे सागमन समाचर कह श्ुनाया ! यिजयमद्रं यदुत ६ 
खम्ध धतिष्ठ सौर विख्यात सुनि ये 1 ससार्मे पेखा कौन,होग। 


छ प्रयम सर्म ७६ 


"~~~~-^~---~-----~~-----~~^~-~--~~~~ ~~~ -- 


जिसने खनका नाम न सुना हो 1 किरणवेग मी उनफा नाम घद्रुत 
दिनोंसे सुन ग्दै थे ! अतपय उनका अयमन समाचार सुनते टौ 
पे उनके दशन फसनेफे ल्य खालायित पतो ष्टे । उन्दने उसौ 
समय उद्याने पतु चकर पिजयमब्र्‌ मौर समस्त सुनियोो सपिनय 
यन्देना किया 1 दैपते ी-देखते यह्‌ समाचार समूचे नगरे फोट 
गया। फन चाये थोरसे लोगो वल अचार्यकी वन्दना 
भते ल्ि उधानें पटु चने ल्गे। फु हौ समयमे यद ष्यान 
लोगो भर गया । कोग भाचार्यके केवल दशने हौ सन्तोप- 
साभ ने कर सफ ! वे उनका उपदेश भी श्रयण करना चादते घे । 
मनी छोग इसमे लिये आचायेसे पियन अनुनय कर रद थे। 
राजा किरणवेगने मौ न्ता पूर्वक छख यचनाष्टत पान छरानेका 
उने पाथना फो } व्रिजयभद्र भला कव न्कार करने धे | 
खोगोको धिना देकर उन खन्मारमपर लाना हौ उनफे जीवन 
फा एकमान्न उद्‌ श्य धा 1 अतत उन्दोनि उसौ समय धर्मोपदेशं 
दैनो आरम्भ क्रिया । यथा -- 
श्यासाचन अवांमोयौ, अमद्नियल्कयैचन । 
सुगेस्तस्पप्य माचपय॑, वा । रभिय दारयते ¶ 
अर्थात्‌-“मत खागसम श्रमण करते कस्ते, न जाने क्िनने 

दिनके वाद्‌ मलुष्यरा जन्म मिखता दै, किन्तु जिस भ्रकार श्रमे 
पडा मगुष्य रद्धकतो खो देता &, उसी श्रकार प्राणी धस मबुण्य 
जन्मको ष्यं मघा देते है 7" शख ससारमे मनुष्य जन्म मिलनेपर 
सो प्राणो धरत साधना न कर केयर धिय सोगर्मे ष्टौ तन्मय यने 





॥ 


1. 


॥ 
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ण्डते ह, वे मानों समुद्रम डयते समय नौकाको छोडकर क 
पकडनिकी चेष्टा कते ह । उत्तसध्ययन सूम भी कहा गया 
कि जिस श्रकार कौडीके पीछे एक मनुप्यने हजार रत्न धो 
ये भीर कच्चे आमक पोछे पक याजा अपने राज्यसे द घे 
चैडा धा, उसी तरद विपय-सुपके पीछे प्राणी गपना मुष 
जन्म सो देते है । हे मन्य प्रणियो ! इम कोई सन्दे नदी 
अधिक मनुष्य इखी तद निमूंव्य मौर तच्छ वस्तुक पः 
अपना वद्मूल्य ओर दुर्छ॑म जीवन नष्ठकर दिया कर्ते है । उत्त 
न्ययन सूम कौदीके पौ रत्न खोनेवाके भदुष्यको जो दथा 
अकित है, चद हुत ही गेचक दने कारणः प चु्हे'ुनातः ह । 

सोपारक नगरमे धनद मौर देबट्च नामक दो भा रहे 
थे। वे धाचक थे भोर हिर-मिछछकर ण्क साथी व्यापार कस्ते थ] 
दननिसे छोरा भादर जिन पर वहत ही श्रद्धा रखता वा । चः 
गो दो वार प्रतिक्रमण ओर त्रिकाखपूजञा कर्ता । इनसे जव समय 
मिलता चतर वह व्यापारम भौ व्यान दता । किन्तु बे भा्रैको यद 
पसन्द्र च धा। वह चादता था कि खारा खमय व्यापारस्य टी खमाया 
जाय । यष्ट यात बहुत दिनोतक्त उसके मननं घूमती रहो । न्तम 
एका दिन उसने +वसग पाकर छोटे मासे भः कि वन्धु धन 
कदा च्सस्नेका उपयुक्त समय. युवाचस्था ष्टौ दै, इसलिये अपनी 
समस्त पक्तिर्योको इसी कामं लगाना उचित टैः । चद्धाचस्था आनि 


पर, श्सोर जग पर्थरिम पूरवंफ धनोपार्जन करने योग्य न रतै, तथ 
सानन्द धरममाशषठान किया जा खकता ह ! 


श प्रथम सर्गं ८१ 


1 
षडे भाईकी यदह वाते सुन छोटे भाने नघ्रता पूर्वक फा - 

मेरो धारणा आयक्ते कथनसे विल्छुल विपरीत है । जिस भकार 
गनोपाजनञे लिय युगावस्या उपयुक्त ईै, उसरी प्रकार धर्माचुष्ठानके 
क्ये भी सुचायस्था ष्टौ उपयुक्त है । शद्धावस्था भे कोई भो कार्यं 
¶च्छा नहीं हो सता, इसलिये मेरी समभे, यष दोनो फा जिस 
पकार मे कटता ह, उसी श्रकार साथ-साथ चलने दीजिये । यथपि 
भोपजेनकी अपेक्षा धमान अधिक उपयोगी द, इसलिये धनो- 
गजेनफो छोड कर भौ धर्मिष्ठान कसना उचित ह, किन्तु यह हम 
मसे सा आरण अवस्थाय के मलुष्योके लिये असमव नदीं को विन 
मभ्य है। इसील्यि मे दोनो का्मोको खाय साथ फराह । 
धमसुठानेकी, जसौ खाप चाहते ई, चैसी उपेक्षा नदी कौ जा 
सकती । बह वृद्धावष्याके लिये रख छोडने योग्य कार्यं नहीं । 
दैखिे शाद्कार क्या करते हैः - 

याचत्स्वस्यमिदं शरोर्मरन याचन्जश दूरतो, 

यावच्चेन्द्रिय शष प्र्टिवा यावत्त्तयो नायुष 1 

शात्मष्े यपि ताद्देवविदुषा कार्य प्रथो षान्‌, 

सदीप्ते भवने ठु श्प खन प्रव्युयम कीदय ¶ 

भर्यात्‌-भजय तक यह्‌ शरीर निरोग सौर स्वस्य रदैभजयतफ 

ुढापा न वाये, जयतक इन्द्रियो शक्ति दो भौर जयतक भायुप्य 
क्षीण न होने पाये, तव तकम खमभदार छोगोको भात्मकल्याण- 
का उपायं कर केना चाहिये! घरमे माग छग पर णमा खोदनेकी 
सष न फिर क्याष्टो सकता है १ 


१.1 र पापर्घनाथ-चस्ति # 


छोरे मार्ष यष्ट याते' सन थे मारको छन्तोष तो न + 
किन्तु फिर मी द दृष दो रहा । वह समभ गया कि छोट ॥ 
अपनी धुनका पक्का दै, दसलिये उसे समम्धना-वु्ाना व्यथं ६ 
पिन्तु ससे उसे चिन्तको शान्ति न मिली । उत्ते श्रन्ति 0 
दी केसे सफती थी ? वष्ट तो धनका भूला था । उसने सोवा रि 
छोटे भारे शिर घर-गृदस्थीका खासा मार छोड फर परर कह 
दना चाद्ये 1 इससे दो खाम होगे } फकः तो अपने शिर आ। पो 
पर छोटा भाई भी दघर जायया शौर दूसरे द्वस चाहा घो म॑ 
मै छख धन पैदा कर टा । याह सोचकर खयने शीघ दही स 
याते भाकतो क्षमभ्न कर, उसफै हजार मना करसे पर भी, क 
पिदेश्षे छि चल द्विया । ८ 

श्छ श्रकार धनदतत ध्रसे प्रस्थान कर धूमता-पूमता सोणा 
पेच मौर वदा परिश्रम पूरक धनोपा्न करने कया । पनरह भ 
भ उसने प दजार र कमा लिये । इतना घन पन्न कर दै 
पर मय उखे छख सन्तोष हभ । इधर घर्‌ छोड भी पन्द्रह वष ६ 
खे थे, दखखिये उसे सोचा वि अव घर चख्ना चाद्ये | या 
सोच उस्ने दासकी पक पोी नीम वह सच रल्ञ भरकर उरं 
अच्छी सरद फमस्पैं याध लिया सौर घरद्ही सोर प्रस्थान किया । 

छ विनोफे षाद जय वद्‌ अपने गावे पाले पस गाय 
पहला नौर उसका गाव के प्यक मजि दूर र्ट गया, तव 
असने सोचा क्कि यहा उर फर मोजनादिसे निष दो छेना चा्िये। 
निद्न ब्‌ बा खष््र पया 1 उस्ने अपना सामान पवः वनियेके 
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1 रख दिया जौर उसके यदास आरा दाक भादि वीरज ठेरर, 
भोजन यनानेके लिये पक तालावङे किनारे गया । आरे दाल- 
मर्य चुफानेके याद्‌ उस पास फेवख एक पटो कौडी ही वयो 
थो। उख फौषटीको ताछायकी पार पर रख, उसने भोजन 
या खाया; किन्तु चलते समय वासे चह कौढी उठाना भूक 
7 । घदासे घद घनियेकी दूकान पर भाया भौर उससे यपना 
र सामान छे, अपने गावकी ओर चखा । 

शाम षे चद्धो थौ सौर धनदतत आजी अपने घर पष्टचना 
दता था, इषयिये शीघ्रतापूधेक वह रास्ता तय कर रहा था! 
गाग्याग कुछ धुर जानिके याद, उसे उस कौडीकी याद्‌ आ गयी। 
त्त भला उसे कव छोडनेवाकछा था । चद षने खगा कि 
खसे ही पैसा चनता दै,श्सरिम कौडीको योद छोड़ देना रीर 
+ यष्ट सोच ष्ट उसो समय पीेको छौटा, किन्तु उसी समय 
ते यह्‌ विचार ठो भाया कि रात दो चरी है, इसलिये र्लोकी 
र नलो साथ रखना ठीक नीं । रस्तेमे फोई सूटल्गा तोम 
दीका न र्गा { सत उसने उस नलीको वदी प्क षडे पीपलफे 
धे गाद दिया आौर उस तालायकी मोर प्रस्यएन किया ! चिन्त 
खाय त्क प्ते द पटं ते सतक ंधेरी हुक सावी भौर 
स्ना चलने छायक न रहा ! फलत उसे छाचार हो, चत भर्के 
ये, उसो गावमें सुक जाना पडा । 

उधर ज्निख पौपलके नीये धनदन्तने अपनो नलौ गादौ धी, 

त प्रर सखयोगयग्रा पक छकषदारा धंठा टमा था । जय ध्रनद्त्त 
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० 
वदसे चला यया, तब चह वृश्च परसे नीचे उत । उसने १५ 
हल्वश चद नली खोद्‌ छी मौर उसे पने घरे गया । , 
उसने वदां दीपकके प्रकाम ५न रलञोको निकाठकर देल । 
भर कदर्या काट-काटकर वेचनेवाला चद यवायः रर्लोका 
क्या जान ! उन्दे बहुत देर उलट पलटकर देखनेके चाद 4 
स्थिर किया, सि यह काचके चमकीले डुकडे मालूम होते 
स्थितो वेकार है, अत कल न्द फिलीको दे दूगा। श 
इनके दके सुभ कख अन्न मिर जाय । यद सोचकर दूर 
सवेरे दौ घ्‌ खकडि्योका गदर माथे रख, 
चाध, श्रहर्की आर चला । 

दृ्यर धनदत्तका भाई देवदत्त पूर्ववत्‌ धरका काम देल 
था। जर कर वै चीत गये नैर धनदत्तके कोई समाचार न 
तव उसे चिन्ता होने खगौ 1 घरमे उसकी माता मी उसे जय £ 

धनदत्तका पता र्गानेशो कदा करती थी , किन्तु परदैशीका ५ 
रूगाना कोई सहज च्छाम न था ! दैवदृत्तको सू ही न पडता 
पि किसप्रकार पता ख्गाया जाय] वहत दि्नोतक विरथा 
कारनेके याद्‌ उखने सोचा कि रोज खुवद शदस्के चादर चटा ५ 
सीर परैस रोये दप छोगोसति पठता की जाय, ले शाप 
किसी प्रकार घता ल्ग जाय । दुसरे टी दिन खछयद उसने पानी 
लेटा उखाया अर शदग्छे चदर्की राद खो । 

संयोगवगश श्रे चादर खर्म वद कदाडदाय दौ द्द 
फो सामने भिरा । खकडष्रेको उस खमय यद्ध प्या रम ^ 


^ 







#॥ ु धमे पानीका छोटा देखकर, न रदा शया भौर 
भने गिडगिडा [ कर पानी मागा { देवदत्त षडा ष्टी दयाटु 


प्य था 1 सत तुस्त चह पानी छकडदारेको पिला दिया । 
खसे टकः वडी शान्ति मिरी । सके वाद्‌ खष्य होनेपर 
सने नधन ॥ वद्‌ नरी निकालकर दैवदत्तको दिखाया, उस 


गर प्र धनदत्तफा नाम लिखा हुखा था ¦ उसे देखते ही देवद्त्तने 
फडहारेसे पृष्ठा -५माई 1 यद नटी तूने करां पायी ९ 
खकडह्मरेने तुस्त खच सच्चा दाक दैवदत्तको यतला दिया । 
न्तम उसने कदा, समन्ता था कि शायद्‌ इसमे कु 
पे पैसे गे, सीट मै से चुराकर खोद खाया , पर मेरा 
ना भाग्यो कदां कि द्सप्रकार अनायास सुद्चे धन मिरु जाय, 
र प्राकर देखा तो नकम यद कच निक्के! मै चाहताष्टंकि 
सको ध्नकी यावययकता हो, तो शदे दे दू' मौर इनके, ष्दलेमे 
उ भिकजायतो जे । 
रुकडदारेकौ वातत सुय देवदत्तो चडादी बानन्द्‌ हुमा । उसने 
पत उसे कुछ धन देकर चद रतनोंकी नली ठे छी । लकडष्टारे 
 गश्ातोत धनकौ धरति इई, शसलिये वद पुश मनाता गाहस्की 
र चला । उधर देवद्च्तका द्य भी मारे आनन्दे वलियों 
ण्ट र्हा था 1 उसे न रत्नी प्रतिक कारण उतना भानन्द्‌ 
हेता था, जितना आका पता पानके कारण । खकडदाेने 
स पीपलस्षा पत्ता वताया था, उसक्ती ओर चद रूपका । च 
न माम या किः धनदत्त उख नलीको चदा गाडकर कषा 


| 
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चलाययाथा पिर छः उसको धारणा थी कि 
पास करीं न-कहीं उससे मव्य भेर होगी 1 
इधर घनदन्तने वड़ो वेचैनीके साथ चद (कर (746 
कारी । पक तो वद धर पटु चनेके लिये उत्छुक व्वाय परौ ए पा 
उखकौ जन्म भस्को कमाई, जिके लिये कर्दन देखने वरि र 
उखौको देखकर जीता था, एकान्त जंगमं गडी ष्टम वीथी। ॥ 
कार होते दी बद उस गवसे चरु पडा नौर र 
निकरे उस पोपलरके पास आ पटच । किन्तु यदह द्या क 
नखी करा गयी १ उसे कौन खोद छे गया ? घनदत्तत" + 
स्थानपर नरी गाडी थी, उख शानपर खारी गढा देखकर उत 
प्राण ही उड गये । जिसने एक कौडीमे छिये कोरसोकी पै 
छगायी थी, चद शख वन्नपातको चरदास्त हौ कसे कर सः 
था । बह मार दु लके पागल दो गया आतर माथा पटक-पटक 
पिखाप फे गखा 1 
शरसी मय देषदत्त वा मा पटु चा, 1 उसने तुर्वदी धः 
दत्तको पदचान लिया । उसको प्ख दुरवस्याका कारण भा समः 
नेभे उसे देस न र्गी 1 किन्तु धनदे दोश ठिकनि न थे । ६ 
सपनी श्रमित मयस्याफ कारण देवदचको पदयान भी न खक 
देवदचने उससे कख पूना चाद्या, किन्तु वद पागलकौ तः 
उस्लफो यर ताकफर पुन योने लगा ! देवदत्तने उसकी ` 
जस्या देखकर तुरन्त उखैः खामने चद भटी सल दी । नीः 
दप्ति टी मानों यन्धेको गणि मिल पर्य, धनद्च धोक्मे याव 


{ष 


शय " # 


# प्रयम सधन ८ 


उसने उस नलोको वयते छमा छिया । उखे रोते 
प हसी दिपायौ दने रूगी 1 सय उसे यपने भार्ईको भी 
पि भे कोर फटिनाई न पडी । दोनो भाई वडे मरेमसे मिले 
॥ सर्वध्रयम चह नरो निरखनेका वृत्तान्त कद्‌ खुनाया । 
जन दधर उधरस्की वार्ते करते हुए घर भये । 
शमे स्नान मौर भोजनादिसे निदत्त ्ोनेपर पिर दोनों 
मिं वाते होने खगौ 1 धनदत्तने पूछा,-“देवदत्त! तमने 
† विनेमं क्या उपार्जन किया १ 
" वेषदत्तने फा,“ घन नहीं शकटा फर सका, किन्तु यथा- ८ 
क्ति घर्माुष्ठान करने मैने कोई कसर नदीं रली । भसे षौ 
भपना जीवन सर्वस्व समम्ता ह |" 
धनदृत्तने कदा,--“तुमने छु न किया । देखो ने शतने दिनों 
म कितना धन पैदा किया 1* 

, येषदत्तने क्ा,--भभाई। क्षमा कीज्यिगा, कना तोन 
चाये पर॒फदना पडता है कि यापने जो छठ उपाजन पिया 
धा पद खय नष्ट हो गया था, किन्तु मेरे पुण्य वलस द्र फिर 
पको मिल = का | 
, दबद््तकी यह धात शुन धनदत्तको क्षान हमा भोर यह 
मी देगदत्तफी तर्द जीन परिताने रमा 1 खसे दोनों माई णी 
छर मौर शूरे जन्मे उन्हे मोक्षकी भ्रा हर । 

है प्राणियो ! निख प्रकार प्क कौडीके पौठे धनद्तने भपनौ 
सारौ कमा खो दी थो, उसी तय भोग विलासे पीठे मदप्य 
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मक-छणको खो ददा ह 2 
-खको खो देता है । इखलिये मचुष्यको धर्मे लिये यः 


करना चादिये शौर प्रमादको त्याग देना चाहिये, क्योकि भमा 
परम देषी ई, भ्रमाद्‌ परम शच है, ध्रमाद्‌ भुक्ति-मार्मका डाक 
ओर भमाद्‌ टी नरक ऊ जानेवाठा ह। शखटिये श्रमादुका त्यागि 
धर्मे रना चादि । 

धमं वो प्रकारका दै--यति धर्म शौर गृस्थ धर्म, } समे यति 
धमे किन सौर यृदस्थ किवा श्रावक धर्मं सदज है । श्राय 
धमे १२ न्त है जिसमखे पाच अणुवत सुस्य है ] वे सणुव्रत 
यद है-( १) यदिखा अर्थात्‌ भराणाहिपात विरमण (२)ग्पा' 
चाद्‌ विरमण (३ ) वृत्ता दान विरमण (४ ) मैथुन विरम 
(५) परिदका धमाण क्वा विरमण । 

शाखोमिं प्राणातिपात विरमण व्रतकरा फल वतलात हृष्ट क्ट 
गया दै, कि वित्तको दयाद्र॑ रखनेसे दी्घायुको प्राति ोती दे, 
धेट श्रीर, उच्च गोचर, विपुल धन वौर वाहूवल ग्राप्त होता है , 
उच कोटिका स्वामित्व, अखण्ड आरोग्य आर सुयश मिलता दै 
एवं खसार-खागरका पार करना सदन दोजाता है । सला 
धन, धेनु, मौर धराकैः देनेवाङे रोग सुखम दैः , छन्तु प्रणियोको 
अमय दैनेवाछे दुम है । युप्यको भि, कौट पतग भौर तृण 
इष्पादिकपर भी द्या करनी चाहिये ओर अपे ह याल्माके 
समान दुखर्योकोो भी समभनाः चाहिये । भ्राणात्तिपात विरमण 


नामकः नते पांच अतिचार स्याज्य मानि गये दै। वे पाच अति 
चारयद ह - 
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(% चध (२) बन्धन (३) विच्छेद (४) अतिभार आरोपण क्वा 
{दार सोर (५) अन्नादिकका निरोध ¡ यद पाचो अतिचार भो 
इसरादी मानै गये है । पशुप्रश्ति प्राणिर्योको निदयता पूर्वक 
{त्या करनेको चथ कदते है । रस्सी आदिसे वाध स्पतेको 
भन्थन फते है । कान, नाक गङा या पू छ आदिं अर्गोको छेदने 
षा कारनेका नाम चिच्छेद्‌ ई । दण्ड आदिसे नि्ंयता पूर्वक 
पशुमोको पीना भौर इनपर शक्तिसे अधिक भार खादना 
अतिमार मासोपण कडलाता ह । यथा समय पशुओंको खाने 
पीनेको न देना अन्नादिकका निरोध है । यह पाचों यततिचार 
त्याज्य हं । जो प्राणो स्वय जीव र्वा करता है ओर दुसरेसे 
करता ३, चह अदभुत सद्धिका अधिकारी होता है । शस 
सम्बन्धे भोमद्ुमास्की कथा सुनने योम्य द । वद मँ सुनाता हं । 

फमर्पुर नामक नगस्मै किसी समय हरिवाहन नामक णक 
रजा राज करता था 1 वद यहुतही न्याय निष्ट मौर प्रजापालक 
था, उसे मद्नसुन्द्रौ नामक पक पटरानो धी, चद गपने मदमे 
पफ दिन जव सखु खकी नींद्‌ सो रहौ थी, तव स्मे उसे पक 
सिद चपने पास खडा दिखायो दिया । नींद य्वुखनेपर उसने यदद 
दाल राजसे फा ! सजाने कदा--मालूम होता है कि यद ख्प्र 
धष्ुन हा सच्छा ए, किर भी मँ किसी योग्य पिह्ानक्ो धुल्छकर 
पलफा फट पूगा । 

मोजनादिवखे नियत ्ोनेपर राजा जथ राज-समारमे गया! 
से क विद्वान ब्राष्ूमणसे उपेतः स्वप्रका फर पधा ॥ 





[+ 


६४ ॐ पा्वाय-चरित्र # , 
नि दः 


्ाह्मणने फदा-°हे राजन्‌! शाखे किला दै कि स 
यदि कोई भपनेष्ठो गाय, ैल, वृश्च, पर्वत, महर पा हाधौष 
चढता दुभा, रुदन कर्ता हुमा सतौर अगस्य स्वानमे जाता इः 
देखे, सो समभ्टना चाये क्ति शीघहो खत्यु होनेवारी है, कयि 
यद सव वाते शस्युसूक मानी जाती है । यदि स्वम म 
चलसे अन्न, चच्, फल, ताम्बूल, पुष्प, द्गिय, द्धि, ध्वजा, ् 
चामर सौर छथ प्रभृति चीजोकौ ध्रापति होती दिखायी वै\ 9 
समला चादिथे, कि शीघदी कुछ घन मिलनेवाला दै । दैयद) 
शुभ रौर देव पूजा बहुत दी शुभ मानी जाती दै । राउ्यलास, 
पयपान, मौर सूये या चन्द्रक दशंनसे भी धन प्रात दोता > 
अपनेको तैर या रोीसे लिक्त, नृत्य गीताविमँ खीन या हसा 
हुमा देखनेसे दु लकी श्रा होती ह । स्वप्न शाखर्मे यद भी यतं 
लाया गया दहै कि परशंखनीय सुफेद्‌ चस्तुर्ओंका दुशेन सः 
शुभ दोता ए नौर कालो चीका दर्शन दोना ठीक नरी } ४ 
सय वार्तोपर ध्यान देनेसे मालूम होताहै कठि रातीने जो खः 
देष्ना है, वद यदुत दी शुभ ई । रक्षसे वे शीध्रदी प्क पुत्रक 
जेन्मद्गो) 

घ्राह्मणकी यद घाते सुन राजाको यडा उयनन्द्‌ हुमा नौ 
उस्ने उस्र विपुल घन देकर पिदा किया कु समयदते पाद्‌ उरघ 
फथनानुसार रानोने यया खमय पक तेजस्यो पुद््तो अर्म दिया 
राजान उसका नाम मोमङुपार श्वा] उ्तके खारन-पालनङे दि 
पाच धात्रियां नियुत को गयीं ! जव यष्ट क्रमार घडा हुमा, तः 


1 


क प्रथम सण शश 


.^-~~^~^~~~-~~~~~--~~~~~~~~~~~~~-~--~~~~-~~~~~~~~-~-~----~~~ 
।दिसागर मन्वीके मतिखाणर नामक पु्रसे रफ मित्रता हो 
{यौ । शन वनिं बहटा षौ प्रेम रने कमा 1 स्ति-पीते उषठते- 
खगे सय समय एफ साथी रते} यदि कमी क्षण भस्कैल्ि भी 
[¶ एक दृसरेसे पथक छो जाते तो उनका जी तडफडने ङगता । 
शोनेनि यथा समय श्चत्तर ऊौर शास्त प्रति विया कलानि भौ 
पा्वरिंता प्रा कर री । 
। णक दिन राज्ञा थपने पु्के साथ राज समार वेठे दुष्ट ये । 
उसी समय बनपालकते आक्र घूचना दी क्ति चम्पफ उानर्मे वेव- 
चद नामक मुनीन्द्र पधारे हेः 1 यद शुम समाचार सुन राजाको 
यहा मानन्द्‌ रुमा भौर उसने यनपालको युकुटः छोड नर पने 
शसीरकै समस्व भूषण उतारकर उपहार द दिये! इसके बाद 
शमार, मन्त सौर सभाजनकि साथ राजा सुनीन्द्रकी बन्दना 
कएने गया 1 उ्तरासग घ्वारण कर मजदि पूयंक गख मदाराजकौ 
यन्दना च्तर राजा यथाख्वान वेड मया } अनन्तर सुनीन्द्रने धर्मलाभ 
भदान फर इस प्रकार धर्मं देशना आरस्म की । 

ह मन्य नो 1 किसी सेवसे णक कदा रता था । 
शत ्षरोचरफै जरम फारई-पडो ईर्‌ थी 1 रात्निफे समय जव 
षायुका ' मोका र्गा मौर फाई फट गयी;स उत्त कदुण्फो च प्रवे 
रन दो गये । शयु देम जद पुन फा सिमट रर चरावर दो 
गयौ, तच उखे ल्य चन्द्रदशन दुलंम ष्टो गये। ठीक यह 
मवस्था मयुष्य-अन्मष्मी 2 1 सच्तर रिमान धासो देवतार्भोफो 
भौ चदे यर्नसे सरी प्राति होती छै 1 इतलिये मदुप्य सन्म 
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क्य क पा्वनाथ-चरित्रश्र # 


मिखनेयर उत्तम पुस्योको आत्मकल्याण नवस्य साधन क 
चाये ।* 

इस ध्रकार धर्मोपदेश यण कर राजान भक्ति पक गु 
देवको वन्दना किया । साथ ही उसने नघ्रता पूरव भार्थना + 
फिट प्रभो! म यति धर्म ्ररण करमन अमे ह) ति 
छपया सुभ गृहस्थ धरमेका उपदेश दीजिये, जिससे मेस कल्याण द 

राजाक्तौ यह वात सुन सुनीन्द्ने उसे बार व्रतसे यु 
रृदस्वधर्मको शिता दौ 1 राजाने उसे सम्यक्‌ भावसे स्वीक 
किया । सुनिराजका उपदेश इतना सुन्दर शौर हृदयग्राही 
कि भीमकुमार्को सुनिके भरति श्वद्धा उत्पन्न हुई ! भीम्ुमाए 
यदह भाव सुनिराज तुरतदी ताड गये 1 उन्दने उसे योग्य प 
समभ कर कहा- यत्स ! भँ तुते भौ दो प्क वातं रेसी चतङाः 
ह, जिसे तेरा कल्याण होगा । ध्यान देकर सुन । 

घमस्य दया जननो, जनक किलङ्शलकर्म विनियोग 
श्रद्धाति वर्लभेय, छखयानि निखिलान्यपत्यानि ॥ 

अथात्‌-शद्या धर्म॑की माता द, कुशल कर्म॑का 
उसका पिता दै, घद्धा उसको बल्कमा है भौर खमस्त श्ल उत 
अपतत्य-सतान दै । इसच्यि हे ऊुमार। सदा दयाको धार 
रना 1 निर्पराध भ्राणिर्योकी दिखा न करना सौर मः 
पर्छेतिका तो स्वाम भो अभ्यास न करना 1 


सुनिराजक्रा यद्‌ उपदेश सुन मीमफुमारने निरपराघ पशुरभोम 
हत्या न कसेका नियम चिया 1 खाथ ही उसे सम्यक्त्वकी र 








प्रधम सर्म ५] 
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६1 यह देखकर सुनिने उसे प्ोरसाहित करते दुष कहा--^ है 
पमार 1 सुभे धन्य ई । गालक रोने पर भौ तेरी मति शृद्धोकि 
मान दै । ” इख प्रकार भोमकुमास्को प्रोत्साहन दै उसे नते 
सिर करनेे लिये सुनिने पुन उसे धर्मोपदे् देते हप कहा-श्दे 
द्र) निरपयध प्राणिर्थोरी दिखा न कसले सम्बन्धे मँ तुद 
एक कथा सुनाता ह । ध्यानसे सुन 1 

। ^ छ मलुष्य एक यार पङ गायको दूने चङे । एक मुप्यने 
फटा मे समी मनुष्य मौर पशु्ोंका नाश कस्ना होगा} दूखरेने 
कदा यदे ठीक नदीं । हमें केवल मव्प्योका हो नाश करना 
चाहिये । पशुर्मोसा क्या दोप १ तीसरेने का-मयुष्योमिं भो हमे 
केवल पुरय्योको्ठी भारना उचित है ! सियोको नदीं । चौयेने कटो 
यह शौ ठेक नदीं ! पुर्पोमिसे मे केप उन्दी पुरु्पोको मारना 
चादिये, जिने दाथमे को$ शख टो ! पाचयेने कदा मेरौ रायमे 
दमे केवल उन्दी पुपर श्रहार करना चाहिये,जो दमाय सुकारला 
फर था दम पर वार करे । अन्यान्य शसखधारि्योकौ ओर ध्यान 
देनेकी फो मावश्यकता नदीं । @ठेने कदा-धन कूटना ही हमास 
धधप्न कार्यं है इसल्ि दम लोगो फो केयर दक्षौ यातत पर ध्यान 
देना चादिये। मार्कारसे ह क्या मतख्य ? देरोकि मनोमा्बोषती 
स मि्रनाके कारण ष्ण, नोल, कपोत, तेजस, पद्म ओर शुकः 
यद्‌ छ सेरा हुई । ध्सल्ि सदा शुकः ठेम्या ही धारण धरनी 
खादय 1.यह्‌ उदाद्रण बहुतही छोटा ्ोने पर भ उत्तमजरनोको 
कमसृत्तिसे निद कनेक चियै बहुत उपयोगी ई 1" 











॥ 


श् # पावना चदि # 


~~~ 


८ 
इख छब्एदरणका भोमङ्नार पर अत्यधिक प्रमाव पवा 1 
स्ये दस्त्र शख पर विचार करते स्वै! तदनन्तरं उन्हे धुवी 
सख पूा-“प्रमो 1 जापको स तरुणावसामिं चैसण्य ' कैसे 
था १» मुनीभ्वसने काय मँ वदं सन्ता शनो । 
“युफण-देशमें सिपुर नामक एक नगरः दै । वहा 
सज राज्ञ करतः था ! प्क दिन चह राज्ञ सभां वेढा या, २५ 
समय वदा दक्षिण देके नर्तफोनि उपस्थित षो; राजास अर 
अभिनय देलनेकी प्रार्थना कती । राजानि उनकी प्रार्थना 
कर छी ! फिर षया था, राज समा नाटय-मण्डयके स्थम परण 
हो गयी । तारः स्वर, छन्द्‌ सौर खयके अञ्चला दगादिक ब 
चजने रगे स्यौ नतेकोनि “ताता, द्ग रेगति, धप-मप, धो घ 
णनि गनि, धिधिकटि-धिधिकटि” से आलाप आस्भफर खम, 
अर्नोको अभिनय दिष्वाना शुरू किया । अभिनय इतना खुन्दर था" 
सि समौ समाजन ओर साजा उक्तोको देते तन्मय दो गवे । 
प्ली खमय रजको दवारपाने म्टङ् निमितको जानने 
किसी नैमित्तिके आागमनक्रो सुचना दो । उसने यद भौ करा + 
चह प्रघ्र दौ मपे त्निरना चादता ६ } दास्पारुङी चाति खनकः 
रा भुमका जडा ! उसे फदा-क्यः वु देखत नकीं हे कि ५ 
समय ममिनय षो सदा दे 1 चया यद भी को नेमित्तिकके मिमे 


का सपय ह १ सजाक्ती चात सुन द्वारपाला चेदा उत्तर गथा । 
चद्‌ मने सोचने खगः कि मैने सालाको श स्मय यद समाव, 


पदु चनम बो शूल को 1 चद्‌ चादता हौ था कि छोटक नैमिरिक, 


क प्रथमस््मद्ष ६५ 


~~ ~~~ 


ग जवाव दे दे, किन्तु मन््रीनि उसे रोक टिया 1 उसने राजाको 
माते दुष्ट फषहा- राजन्‌ यद भाप बहुत ही भनुचित कर टे 
६ । नेमित्तिकको स प्रकार रैटाना लेक नक्ष । नाखयाभिनय सो 
म कोग जच चा तय देख खकते ६, किन्तु यद नैमित्तिक वार- 
र धोदे दो ययेगा १ 
मन्ध्रीफी यह्‌ बात सुन राजाको तुंर्त चेत भा गया । उसने 
हा-- “मन्मनो ! तुम ठोक कष्ट रदे होमे यह वटी भारी भूल कमे 
ना रषा णा 1 रमित्तिरूको हसी समय युद्ाकर उसका वाते छन 
ना चाहिये 1» अनन्तर शीघ्रदी सजाफे आदेशाचुखार दवारपार उस 
मिक्तिको राज समामे छे माया । नेभिचिफ देपनेमे बहुसो खुन्दर 
सूम दता था | उसने पएवेत्त वख धारण क्ये थे । शाथे 
स्तफ लिये दुष था । सभमे प्रवेश कस्ते टौ उसने मन्नोश्वारण 
रर राज्ाफो श्ुमाश्रीप दौ ¡ राजानि भी प्रणाम कर उसे उचित 
गस्नपर घेडाया । नैमित्तरूके चैटनेपर राजाने पूछा,“ क्ठिय 
'दाराज । सब छ्यु तो ह १” राजाका यह शरश्च सुनकर नेमि- 
तके दीनता पूर्वक कदा, "राजन्‌ । कुलक दाख न पूचिये॥” 
शल तो णेखी है क्वि छु क्ते-खुनते नदी यनता 1 यजने 
चन्तित ्ो पूा,--नमदाराज 1 रेस दख पटी याते सयो फट 
द द" प्या कोट जाफत मानिवाखी है या चद्रपात नेया 
¦ १ जेमित्तिकने कदा, राजन्‌ } वासतयमें जो वापने कष्ठ व 
गने घाल ट । राजामे पुन सखशकित दो कदा,- दे मद ! जो 
प्त पाप जानते ष्ठी, वद नि-शक छोकर साफ साफ क्ये । 
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यैमित्तिकने कहा. “राजन्‌! यदि आप जानना ही = ' 
तो भै माकी साफ यतता देता हं कि क सुहतंके शाद ‹ 
र देखी घोर घृष्टि होगी कि यद महले, सभा-भवन ओः 
सगर जलमय हो जायगा ।* 

सैमिचिककी वात सुनकर खभीके कान.खदे हो ध नै. 
पक दूसरेकी गर ताकने लगे । लोगो अपना कलन्य ति 
करनेका भौ समय न मिटा । इतने एकाएक उत्तर गो्की € 
चलने लगी, साथ ही ईशान कोणसे कु यादर भी उढते दिः 
दिये 1 मैमित्तिकनै उन चाद्खोको दिखाते ए -कदा-श्णम' 
न्दी चादलोसे साया आकाश भर जायगा मौर यदी दसं मिस, 
सलसुद्रके सपमे पग्णित कर दमे 

नैमिचिककी वात पूरी हीते न दोपे साया आकाश वादनपे 
मर गया शौर चास ओर श्रावणकी खी धोर घटा धिर वा| 
राज-लमर्भे षएससे वडौ हटवदख मच गयी । समा तुरन्त भग 
दौ गखी सौर नारूयामिनय सेक दिया गथा । तुरत री समानि 
अपने गपने घस्की राद खी । प्रिजखोकी चमक भौर ५ 
गना रोगो हदय काप उे ¡ घनधोर धाक कारण शध? 
छा यया भीर क्षणमस्मै वादो मूााधार बृष्टि ने दग 
फलत खमे ग्दरम पानी भर गया । छोय दाद्वाकार करने 
श्रकै रास्ते भी घन्द्‌ हो गये ! पानीका फो वाखयार द्यौ न धा 
घत दोग धोदुखीषो र्दे! सरको अपने अपने राणो 
पदो यी । किखीका धन मौर जीपन श्ुरचिव न था । धेः 
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नी भर जनके कारण रोग मकानकी छतों भौर पे्खोपर चद 
यि । इस समय धनौ मौर गरीव सवकी एक ही थवस्था थी 
गप्र समानदुखथा पट्ठाथा। सदर पकदी दु"खसेदुसितथे। 
राजा, मन्तो “पैर नैमित्तिक भौ इस आपत्तिसे मच्ते न यवे 
4 । इने तीनोनि जमहलॐॐ सातवे खण्ड पर आश्रय प्रहण किया 
0, किन्तु जय पानी चढने पढने वदए तक्र जा पर्चा, तय राजा 
मौर मन्त्री दोनोका दय काप उठा । प्रजाका कर्ण कन्द्न 
छन जाकी माखेमिं भी अखि आ गये । वद पने मनम कहने 
र्गाद न हो, यद्‌ मेरे किख पापका हौ उद्य हुभा है । चदि 
मने को$ धर्म कायं किया होता, तो भाज यद्‌ दुस्वस्या न घोत 1 
गिन्तु यूमोख, सारो जिदगी वीत गयी ! अयरमैकर द्यीक्या 
सकता टं ¡ किसी? सच हो कहा है कि मदुष्यका जोयन पम्मित 
मभिकसरे मधिक सौ वर्पका है 1 इस्मेसे जधा तो सात्रिकेष्ी 
रपे कार चरा जाता है । मेष आघेका आधा यचपन ओर 
ुदपिमं यतता है ओर वकी जो रहता दै वद व्याधि पयोग मौर 
ड खमे पूरा हो जाता ट । अदो ! जरतस्यकी तरद श्ल चपङ 
जीतने प्राणियोको खलक्तो धाति हौ कय होती ₹ै। मैने शूदडये 
पो क्प खो दिया, काचे पौरे ह मणि खो दिया। 
र्ख भसार सखारफे मोहे लोन होकर न्‌ धर्मको सरला दिया । 
मब मै क्या करः" भौर कषा जाऊः १ 
डु खरे कारण सज्ञाका गदा अर आया [उसे मव चायो ओर 
भन्धकार ही अन्धकार दितायौ देने रगा । उसे दस श्रकार मरना 
७ 


६८ # पाए्वनाथ-चस्नि ५ 
~~~ 


पसन्द न था किन्तु दसस वचनेका भो कोई उपाय सुरन 
था। वद दोनों दायसे माथा पकड कर वड गया ओग ध 
तक ऊक सोचता रदा । अन्ते उसे छोई वात याद्‌ भा ¦ 
स्मरण आते दी वह्‌ कुछ भसन दो उटा । मानों इवतेको 
का सदारा मिल गया । उसने आकाशकौ ओर दैखकर क“ 
से मरिदन्त,सिद्ध, साघु मौर केनो भाषित धर्मी श्ण 9) 
हो-श्छ धमं बलसे मेरी र्चा दो !” यह कह, राजा अपने 
नमरूकार मन्तका चिन्तन करने लगा ! फल यह हुमा रि 
समय चदा पक नौका अआ उपस्वित हुई । उसे दलकः 
कटा-^साजन्‌! माम होता है कि किसी देवताने भाप 
भखन्न होकर यद्‌ नौका मेज दौ ₹ । शसन वैरकर अविछम् *ए१ 
प्राणकी र्चा कीजिये |" | 
मन्नोको यदह चात सुन, नौ.मा पर चढनेके चयि याह 
राजान पेर उठाया, त्यों ही मानो निया दी पट्ट गदी । न 
पिजरी, न कीं पानी 1 बादलकी घद कारी घटा, म्घोकी व 
भीषण गजना भौर वह मुशरधार चषि न जाने कदा गायय 
ययो | राजा दैखता है कि बह दिर उसी तरह सेभाजनाोंसे परि 
चेष्ठित अपनी यतण नमां वेडा ह अर उसी तस्द नास्याभिनय 
दो रा दै {८ शर्म चुप देवकर राजाके आाच्धर्यक्ता फोर दिका 
चष्ड्‌। ५ वच्वार अपनी नि मकर इख वातकी परीक्षा 
सेण्ने खगा भागताटया निद्रामे पडा पडा को 
गन्तम जय यके विर्वा हो गया किः धद जाग्रता 
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मिंदौ था, तव उसने सैमित्तिकसे पूछा--^े दै । मेरी 
£ इस समय चका रदी टै} कया देल रदा ह ओौर यट क्या 
ष्दाहसो छु भी सुमे सममः नदीं पडता । क्या आप छु 
नेक द्या करेगे १ 

नैमित्तिके कष्ा-^रजेन्द्र 1 भने आपको उपदेश दैनेके लि 
यद्‌ न्द्र्‌ जारु दिष्ाया ₹। यदि भाप मात्मकस्याण साधन 
घ्ना चादते हों तो इसी समय खजग दो जाष्ये । मन्यथा पश्चा- 
पके सिरा मौर कोई उपाय न रहेगा । 

नैमित्तिकको धात सुन राजाको यडा ही भनन्च्‌ हुमा । उसने 
त पिपुख सम्पत्ति विदा किया । नैमित्तिक चछा गया, पर 
सके फार्यका गदरा भ्रमाव राजाके हृद्य पर पडा रह गथा । वद 
पने मनम कहने ठया "अदो 1 जैसे दख हन्द्रजाखरे दवश्य, क्षणिक 
उक्तौ तरह यड यौवन, प्रेम, आयु मौर रेश्वयं भी क्षणिक दै । 
तॐ अतिरिति यद शरीर भी अपवित्र है ; कयोफि यद रस, रक, 
स, चस्वो) मज्जा, भस्य, शुक, यन्तरावरी सौर च्म प्रभति दपि 
र्यसि दौ वना है! यह मी सलारकी एक पिचित्रता हीः 
प खोग जिस स्यानसे उट्यल्न ते है, उसी रथानसे अनुराग 
स्त हैः। जिखका पान करते दै, उसोका मर्दन कसते 1 किर 
) उन वैराग्य नदी आता । जब श्ख वात पर विचार क्रिया 
वा है किम कौन ट शीर कदासे आया ह, मेरी माता कौन ई 
ौर मेप पिता कौन &, तद इख खश्चारका समस्ते व्यदार खप्न- 
7 प्रतीत होता ६ । पुटे दुष घटेके पानोको तर्द नयु निरन्तरः 
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क्षीण हुमा करती है । वायु जिस प्रकार दोपककौ 
चलित स्दती है, उसो प्रकार स्म मी चलाचल य्दती ६। 
दसी तरह सार ससारकी अवस्या घनी रहती है, + ~ 
मचुप्यको भूकर भी समि थटुस्क न दोना चाये । श्व 
अनेकः याते" सोचकर राजाने यतिधर्मश्ररण करनेका निश्चय 
उसने उतो समय जपने दरिविक्रम नामक कुमारको ५" 
बागडोर सौप दौ । तदनन्तर वह तिखकाचायं शुसके पास ग 
आर उनसे दीक्षा य्रहण कर साध हो गया । ४ 

सुनीन्द्रने ुबनसार साजाका यह चान्त भीमकुमापको ९६ 
खाकर अन्ते कहा--“हे दर्‌ । चद्‌ शुवनसार राजा मँ दी ह 
भे तुत्त मी यदौ उपदेश देता हं कि तेरे दयम आटमर्यापर्व 
भावना विद्यमान हो, तो तूने जिस ्रतको अगीकार किया है 
पर आ जीवन दढ रहना 1 खसे तेरे समो मनोरथ पूण 
भुन्णिजर्तौ यद्‌ वात सुन, भीमकमारने शिर छुका कर कर 
भप्रभो 1 आपका आदेश मै निस्तर पालन करता रगा । * 

सके चाद सुनिराजकी वर्मदेशना समाप्त होने पर सय. 
उन्हं चन्दन कर अपने-अपने घर दौर याये मौर भीमङ्कमार ५ 
देषपूला, दया, द्ानादिक अगणित पुण्य कार्यं करता हसा थ 
पलका पद शोभित करते खमा । 

पक दिनि मीमङुमार अपने मलम मिक साय दास्यतिनी 
कर रदा या । इतने वहाय पक कापालिक या पदता । उक 
मोमछ्कमाप्पको भागशोर्वाद्‌ दे, उन्दे एकान्ते ठे जाकर कदा %र 
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र] माप षडे ही, परोपकारी पुरुप है । भै आपका नाम छन 
घडी दरस भाया, ह । दैति, मेरे पास शुवन क्षोभिणी नामक 
श्रेष्ट विचा दै । बारह वै पटले मेने इसकी पूरवसाधना कौ 
। अव भायामी छृष्ण चतुर्दशीके दिन पमशानमें मै इस्त्कौ 
र साधना करना चाहता ह । यदि भाप उच्तर साधक दोँतो 
† यद विद्या आसलानीसे सिद्ध हो सकती है 1” कापाख्किकी 
, पात खुन, भीमङ्कमासने अपने मनमे खोचा कि इस चिनश्चवर 
₹ मलार शरीरसे यदि किलीका भला ताहो, तो नादं 
को जाय ? यद सोचकर उन्दोनि कापालिकको चात मान 
| पना अमिष्ट सिद्ध दोते देल, उस पालर्डीने पुन. 
द-े कुमार ! अभो छ्ष्ण चतुरदशोको वस दिनकी देसे ह । 
तक्‌ म आपके खाथ सहना चाहता हं । आशा रै, शसके चये 
ते लुप्त देप । » कमाने खक लिये भो अनुमति देदौष 
न्तु मन्म पुत्रको यह्‌ अच्छी न लगी । उसने कदा-- “कुमार 1 
 मदुष्य सुते भच्छा नदीं माम दोता । शके साथ आपको 
तचीत करना उचित नही $ ययोकि दुर्जनो खगति मुप्यके 
ये मिष तस्द्‌ धातक होती दै” कमारने कटा-- भमित 1 
दाया कटना यथार्थ ह, किन्तु मँ उसे वचन्‌ दे चका ट , गतः 
सका निर्याहि रना मेसा कर्तव्य ह! ” दस धकार शूमास्फा 
ट उत्तर मिल जानेपर भो मन्यी पुने उन्हे वास्वार समकायः 
नतु पमार प्के दो च हष 1 तने वद ष्य चतुदश भौ 
? पचो, भिच्र दिन कापा उच्चर खाधनाफे लिये पमान 
५५१५५ ' | नः 
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जानेको था । कापालिकको ्च्छानुलार, पक प्रहर शत्र 
होने पर कमारने वीस्वेश धारण कर उसके साथ प्प 
ओर भर्या किया । शमशान पटुचने पर कापाटिकने स 
वहा मण्डल बनाया ! दख वाद्‌ किसी देवताका स्म" 
चद भमकमारको रखा चाधने खगा , किन्तु भीमकुमाः 
कच्चे न थे, कि पदली ही चार्म मात हो जार्यै । उन्दति £ 
स्थाने तलवार खींच छी गौर सिंहककी तस्ड पतया बदलकर ¶ 
ख्गे- ^ पनेर शिखाबन्ध कौला १ मेरे चयि तो घत्व हौ 
चन्ध है| ५ 
कापालिककी पहली चा येकार गयी । उसने देषा # 
छलसे भीमकुमार्का शिर छेना कठिन है, शसलिये भय वटवे 
खेना चाये ! यद सोच कर सते भौ तलवार खींच छी 
आकाशके समान महान रूप धारण कर, रोधसे गजना करते ई 
मीमसे का-- “कमार । मेँ तेसा शिर खयि विना तभे न चोद 
पिन्तु मँ चा्टता ह कि त्‌ स्वेच्छासे अपना शिरवैदे। 
दृखरे जन्ममे ससी होगा  कापाछिककी यद यात सुन भी 
तप कर कदा --नदे चाण्डाल ! पाणडी । नीच ! तु मेय 
क्या छेगा, पदे अपनी जान तो वचा ठे} । 
भीमशुमास्के मुंदसे यद शब्द्‌ निकरते न निकले कापा 
उस पर शख प्रहार किया 1 भोमने उससे अपनैको यया दिया 
साथ द्यो चद सपनी तख्वारको चमकाता हमा ,कापालिककै 
पर खट येछा 1 अगर भोम चादता, तो उसे ख सप्रय जाखी 
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गद दाटना पिन्तु उमम सोा पिः ध्ये जो जानते मार यानर्पा 
पफ ने | यद्वि यह्‌ जीवि स्टफूर मेरी सेय फग्ना स्यीफार 
षष्ठे, तोषे यो छोट दिया जएय \ चिनतु पमार जिस 
क्षपय यद्‌ नियार फर रहा धा उसो समय उसकी सापधानीसे 
श्गमर उडाफर फापाटिपनो उसके दोनों पैर पककर धफाद्यफी 
मोर उछाल द्विया 1 मोम ख समय यद्वि जमीन परमा पठता 
तो रखी हषा मौ दू 7 मिलन १ किन्तु सौभाग्य चत क्षिसी 
यक्षिणीति पोच एमं उमे भप दायोपर उठा छया । यत॒ मीम 
नतो जमीन पर ष्टी भिस न उसे फिसी प्रकारकी चोटी मायी । 
अनन्तर यणी उसे पते मन्दम खडा ले गयी । वष्ठा उत 
पक रलेजदित मनोर निष्ठासनपर पैखाफर उस फएा--®ह 
शुभग! यद्‌ चिन्ध्याच्द पर्वत दै भौर इसपर यष्ट मेण वन 
ह! शै कमरा नामयः यक्षिणी ह मौर छरटाके चि यदा रदती 
ह्। आज दं सर्पस्य च्छद पयंतपर गयो धी । वद॑सि लौरते 
समय रस्त पन तुम्हे फापाटिरुते युद्ध करते दुष देप । ज 
तमे उसने उपर उल दिवा तग्र मत ही तुमे मपते दायोपर 
गोचकर घचाया । है मार ! ध्म समय त॒म सरे धतियि ्ो। 
इत्वर पासे तुम्हे अपार यौन मौर सूपकी प्राति द ६ै। 
तम्दाया सप शौर यौवन देखकर मेरे दयम कामने बडी उय 
पुथ भचा दीद 1 हे खुमग 1 व्ययो, मेरे यकस छगकर मेरे 
जले दुष हद्थको शीतर खर दो ! अपने शव कायम वाधा दैने- 
` वारा यहा फोई नदीं है 1 
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व 
यक्षिणीको वात खुन कुमारको वडादौ भावय हुभा । उ 
कदा "दे देवी 1 अँ मुप्य नौर तुम देवाद्घना हयो । मरय मै 
ल्दासा एस भरकर मिलन दो ही फौसे सकता द । इतके भर्व 
यह भौ बात है कि विपय-सुख अन्तर्म अत्यन्त दं खदायी हह 
है । विषयी जीव नरक ओर तिर्यचगतिनने परिश्रमण करता दै 
सिद्धान्तमे भी कदा है कि विषय रूपी विष हलादे भी भिः 
भयकर है । इसका पान करनेपर प्राणिरयोकी वारवार शत्यु 8? 
है । चविपय विपदे कारण अन्न भी विषूचिका रूप हो जता, 
काम शास्य दै, पक प्रकारका विप हैः जीर वद आश्वी विपके समा. 
1 इखच्यि इखका तो त्याग ही करना उचित दै । प्के त्य, 
करनेसे तिर्यच जीवको भो चर्मी भराति होती है । भत भै 
अपनी माता सखमभता ह । तुम भौ सु अपना पुत्र भक 
शमे किये क्षमा कसो । कुमारमे यह्‌ कहते हष यक्षिणीके दोना 
पैर पकड लिये 
मार्क वातस यक्षिणोके हदयपरः यथेष्ट प्रभाव पडा धा, 

इख लिये उसने भौ सपना दुराग्रह छोड दिया । साध ष्टी उ 
भ्रसत्र होकर छमारसे फदा--“ुन्दारी वात सुनकर मुदे अत्यन्त 
सानन्द दुमा दै, यदि ल्द किसी वस्तुदी नावद्यकता, षो त 
भाग खफते ष्टो ।” छूमारने दाथ जोडकर कदा --श्देवि 1 लुहार 
व्यासे सुते क्रिसी वातप फमी नदं है । किन्तु यदि त॒म डर 
वेना ही चाष्टती टो, सो सुक उन्तम आशोर्बाद्‌ दे खकती हो। 
माताका बराशीर्वाद्‌ दौ पुचके लिये यथेष्ट ट । यक्षिणीने परसत्न 
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कर फदा--भहे वर्स [ लुम मसेय गि । यदी मेर आशोवदि्‌ 
मारने फदा--*“जिनेष्वरको रुपाते रै सज्ञयदी ह फिर भी 
म्दारे नाशौर्यादसे सुभे भव दूने बरकी धाति होगी आर मे 
साहसे भपना कर्तच्य पान रू गा ।* 
। जिस सपय यक्षिणो गौर मीमहुमारमें यद वातचीत ठो रही 
#, उसी समय फंसे छमास्को मधुर ध्यनि नायी दौ । उसी 
मय उन्देनि चकित हो यक्षिणी पूछा--“माता 1 यद्‌ ध्यनि 
कसो र मौर कहासे आ सटी है ?” यक्षिणीने कदा-“्सी 
ग्ध्याचङपर अनेक सुनि चातुर्मास कारण उपयाल सौर 
वाध्याय कर रहै ई, उसीको यद ध्यनि दहै। मोमने कदा-- 
यदि ष्ठा हा तो मँ उन बन्दन कर अपने अन्मको सार्थक कार 
ऊ ।* यक्षिणीने तुरत ही उखको अक्षा दे दी । एसे वाद्‌ 
ह यक्षिणीकषे वताय हुए मार्भसे उन पुनिमोके पास जा उनरौ 
न्द्नाकर वहीं वैद गया । उसी समय यक्षिणी भी सपरिवार चदा 
गया नौर मुनिभंको श्रद्धा पूर्व वन्दन कर चद भी धर्मापदेश 
ष्वण करने ल्फे । 
उ्लौ समयं भौमको आकाशसे पक डो भुजा प्रय्यीकी 
गर आती हई दिखायी दौ । लुत हौ काक दण्डके समान 
ह्‌ शुजा अचानक मीमक्ुमारके पाख सा पडी 1 भाण्वय-खकरित 
ते यद्‌ उखकी. ओर देखदही र्टा थाकि वदं ञयुजा भोमका 
नग कर हासे क्रं माकाशक्ती ओर चल दी । भीम शलफा 
ठ मो रदस्य न समम्द सका । उसका हदय कौतूदरसे भर 
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गया था उसे यद जाननेको घडी श्च्छा हैक व 
कासे मायौ है श्र कहा जा रही है] यदहं जाननेके ^ 
उसी समय उख भुजापर सवार हौ गया । अनेक नदी 
धन पर्त पार फलके वाद्‌ बह भुजा एक यसे ध्न ज ६ 
जदा दधियोंकी दौवा, नर-मस्तकके कूरे, कंकाल द्र, ६ 
दते तोरण, केश पार्शकी ध्वर्ये, ओर व्याघ्र चका 
वना दभा या! वद्याकी समस्त भूमि स्ल-ञ्ित @ो ष्टी" 
यह देल, भोम्मार्को कषात दो गया किं वह पक किक 
था। उस भवनरमे सुण्डमाला आतौर अस धारिणी भूरा 
मिपपर खवार णक कालिकाकी सूतिं ी 1 भीमे वेला ¢ 
मृति सम्मुख वही पापिष्ठ, इ, धृष्ट यौर पाखण्डौ कापि 
अपने वारये हायते एक सन्दर पुख्यको पके सडा दै1 ४ 
खञापर भोम मारूढ कर आया था, वह दसी कापा 
दादिनौ शुना थी । भीमने एकाक इस कापालिके ए 
उपस्ित दोना उचित न सममा । ओर उसने सोचा किं ¶६ 
करीं छिप फर यह देखना चादि, कि कापालिक इस मुष 
क्या गति करता है । निदान, वे भुजासे उतर कर वदी मन्दि 
पीछे पक ष्यान्मे छिप स्वै । त, 
कापारिकिको यद हाट कु भी माटूम व दो सचता 1 , ९5 
सुजा चद सग लेकर उस पुरूपसे कहा «अव वु जपने ९ 
देवका स्मरण कर ठे, कर्योकि यय च थोदे ही श्षर्णोका मेम 
है मैइलो सद्गसे चेर िरच्छेद्‌ कर देवोको पूज्ञा कर गा । 
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कापालिककी घात सुन, उस पुरुपने कदा शस समय तीन 
शोके नाथ श्चोचीतराग देवको शरण चाहता ष्ट । ओौर अपने 
परम उपकारी, पुण्ययान, दयावान अर जिनधम परायण अपने 
उख प्रिय मित्री शरण चादता ष, जिसका नाम भीमकमार है 
भौर िसने मेरौ चात न मान फर फापाटिकके साथ प्रसयान 
किया } अव मुभे भौर किसीष्धा स्मरण नदीं करना है । लुभ 
नो षु मपना कर्तव्य करना हो, घुशीसे कर ।* 
उस पुसपकीी यद वाते सुन भीमकमार सजग दो गया । कौर 

गोधर हौ अपने भित्रको पदचानते हए वद तदप कर पक ष्टी 
छलागमें कापालिफके सामने जा पटु चा ! उसे दैखते हौ कापा- 
लिक मन्त्री पुत्रको छोड कर भीमखे भा भिडा । भीमने उसे 
तुरन्त जमौनपर पटक दिया, किन्वु ज्योदी वर उसकै कैश पकड 
कर उसको छातीपर पाद्‌ श्रदार करने टगा, त्योंदी दैवी परतीमा 
न्यराङ्घल हो वोर्‌ उरी--^हे भीर 1 पसे मत मार । यद्‌ कापा- 
ल्कि मेय परम मक है । यद्‌ मस्तक रूपी कमलोसि मेस पूजा 
करता ह| जव यद्‌ १०८ मस्तकः सुभपर चढा देगा, तय मेरौ 

पूना समा दोगी अर उसी समय सै ते शच्छित वर दमो । 

हि वत्स} तेस यरता देख कर जुभे वडौ भरसनता दु है ! 

पसल मे तुम चाछित घर दै सकी ह! तेर जो श्च्छा हो चद 

मागे १ मीने धरणम कर कदा--नहे जगद्म्ये! यदिव 

वास्तं मुकपर प्रसच्र है कीर सुभे इच्छित वर देना चाहती दै, 

सो मैं ष्ठी मागतः हे, कि दू तन, मन मौर वचनसे जीव दिखा 
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कात्याग कर। हे माता] धर्मका मूल जीव द्या ही. 
समी समीदिव सिदध देते है। तुमो मी केवल जीव दा 
धारण करनी चाहिये । दिक्वासे दस संसारम परि्रमण १ 
पडता है, शस्ये हे देवि ! दिखा छोडकर उपशम धारण कर. 
भीमकी यह याते सुनकर देवी खच्चित हो गयी । वे म | 
मन कदने लगी--“अदो ! खमे यद कौला पुखर है 1 द 
सत्य रै १ मनुष्य होकर भी इसकी मति कौली विटक्चण है 
अवश्य ही सकी यात माननी चाहिये । यद सोचकर श । 
फटा--^दे वत्स ! नै भजसे सख 4 जीवोको आत्मवत्‌ समभ 
उनकी रक्षा कूण ।* यह कद देवी अन्तर्धान हो ग \ 
भीमने अव अपने मित्र मतिखामरकी शोर देखा ओर उसे क 
लगाकर उसका शल समाचार पा ¡ मतिखागरे का~ ४ 
रमौ } मेया दाल न पिये । जव प महलस चले भये वीध 
आपकी प्रियतमराने मापको वा न देखा, तय उसने 
कदा । चौकोदारोनि रातमर आपको खोजा, पर जव भाप ‰ 
भिके, तव यह खमाचार राज्ञाको पहु ववाया गया । राजते ४५ 
चसे ओर आपकी सोज करायी, पर जथ कीं मापका पता त 
खटा, तय ये वदत ताश्च द्यो गये । उन्देनि सोचा कि भवश्च 
खापको फो धरण कर छे गया है | दस वचिचास्ते राजाको या 
ङणष्ठुमामौरवे मूर्च्छित दो गये! आपकी मातयें भी श्व 
मोक-नषापन्ने मूच्छित दो गयीं । चन्द्नादिकफे सिंचन अर्व 
खग्रशो किमी वर होगा भाया, तव वे विखाप करने टे । श्सी 
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मेमय वहां एक स्री प्रकट ्योकर कहा---शहे राजन्‌. । चिन्ता न 
फोजिये । मै तम्दासो षड देवी ह्र । तम्दारे पुत्रको प पाखण्डो 
धोखा देकर प्रमरशानर्गे छे गया था । वहा उस्ने उसका शिर 
रेकी चेष्ठा की धी, किन्तु सौभाग्ययश चह वच गया है । इस 
समय वद सकुशल रै मौर शीघ ही वडौ सम्पत्तिके साय वु 
मा प्रिलेगा । यद कते हुए बद स्री अन्तर्धान दो गयौ , किन्तु 
उस्रमी "यते सुन मुके न रदा गया । म उसी समय पकी 
लोजमे श्मशानणी मोर चल पडा । वदा थाप तो न मिरे, किन्तु 
यह पापौ कापटिक उपस्थित था ! मेँ सके दथ फस गया । 
नौर यह्‌ मुभे य्दा उठा छाया 1 इसने पुमो बहुत तग किया । 
यदि यथ्रासमय भाप न मा पटु चते तो यद मुभ भारदी डालता । 

मतिसागसक्थे यद्‌ वात सुन भीमकुमास्को कापालिकपर वडा 
सौध हा । उसने क्रोधपूर्णं नेसे कापाछिककी मर देखा । 
भीमकी कुटि भ्रकुटियोको देखकर कापटिक काप उठा । उसमे 

हाय जोडकर गिडगिडाति हण कदा,--®े सात्विक श्विेमणि 1 

मापने भगवती खालिकाको जिस दया धर्मका उपदेश दिया है 1 
उसे पै भौ स्योकार करता ह । इख धर्म-दानके कारण मँ मापको 

नपना शुखं सम्ंगा भौर खदा सेवककी तरद र्गः । छया 

सुपर द्या कर्‌ तरेर यह अपधरध क्षमा कर /” कापालिके 
दौन पचन सुन, सोमक्मास्न क्लमा कर दिया 1 दसी समय सुर्याव्य 
डमा । भीमकमार र सतिखायर विचार कर्ने छे कि मव 
क्या करना चादिये मौर कहा जाना चाद्ये । किन्तु न्ह यधिक 


1 


२१० # पाण्वनाथ-चरितन ऋ 


~~~ ~ ~ 


1 








समय तक यद चिन्ता न करली पडी । शीघ दी वहा एक ५ 
सष्जित हाथो आ पट्‌चा तर उसने उन दोनोंको अधनी घर 
पोटपर येडाकर आकाश मार्गसे पक ओर छे रला । ८।८५। 
काय देख, कुमाश्ने चकित हो कदा--भमिन्र ! देखो, दस सदां 
केसे कैसे दाथी वर्तमान है ! ने आजके पदे कभी रेस द 
देवान था। न जाने यद दम सोमो कहा ॐ जायगा । 
ने का--“्षुमार 1 सुभे यह दाथो नही माम दोता । वि 
यह कोई देषता है । संभव आपके पुण्योद्यसे यदा भाया ह 
सतु 1 उए्व तो यह्‌ जहा ऊ जाय बदा हमछोगोको चलना चा 
पुण्यक श्रतापसरे सय कु अच्छा ही होगा । 

कुमार मौर मन्त्रा पुमे दख तर्दकी वार्त तो ही रदी थी, 
बह दौ प्क निर्जन नगरे ठासपर नीचे उतरा मौर उन देो्मं 
बहा वैडाकर कीं चलता चना । कुमारे मन्त्रो-पुत्रको दीं छः 
नगरमे भये क्रिया । नगरमे दाये योर सन्नाटा छाया हा ध! 
दार चाद ध्न धान्य मौर विविध वस्तुधयोसे पूर्ण होनेपर भ थ 
किसी मद्ुप्यका पता न था । याश्चर्य पूर्वक यह्‌ हय दे 
हमा कमार नगरे मध्य आगमे पटुः, वहा उसने देता 
णक सिद्द जपने सुखम किस मनुप्यको पकडे खड़ा 1 भीमे यद 
समोचचकर, कि यह छोई विचित्र मामा सिषदसे विनय पूव 
कदा“ सिष्ट ! इस पुरययो छोड दे 1” सिने यह खन उत 
मप्यको अपने दोनों परोक्षे वोचन दया सिया समीर कुमारे 
कदा--~हे खत्पुख्प 1 म यदत दिर्नोका भूसा ह) भव यद हाथ 
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या दुभा शिकार मँ कैसे छोड सकता ट १८ कुमा करा- 
क मादूम दोत्ताष्े कि तू कोई देवे है भिन्त किसी कारणवगर 
+यद्‌ रुप धारण किया है ! परन्तु दैव कवलादार नदीं रते । 
(किसकी दिखा न करनी चाहिये । अगर तू मचुप्यका मास 
पाना चाहता है, तो तु मै अपना भास देवा । त्‌ उससे 
नि श्ुध्रा च कर , सनतु शमे छोड दै । यद सुनकर सिदने 
श-- “हे सज्जन 1 तेरा कहना टीक है, किन्तु शसने पूर्यजन्मर्मे 
१ तन दुख दिया है, कि मै कह नदीं सकता ! ख पापीको 
जेन्पतक् मारता र, तच भी मेरा कोप शान्त होना कठिन 
” मारने कदा-- “हे भद्र यह मनुष्य वडा ही दीन दिखाई 
॥ है] दीनपर क्रोध कला? त्‌ $्से छोड दे) यदित कपाय 
प पापोसे दूर रहेगा तो दूसरे जन्ममें ठभ मोक्षकी धामि 
गी । 
दस प्रकार ाजकुमारने सिहको हुतेरा समभाया, किन्तु 
¦ उस्ष मदप्यको छोडनेकै छखिये राजी न दुभा । यद देखकर 
मापने सोचा, क्ति इसे ताडना दिये विना फाम न चलेगा । 
तएन घह्‌ तखयार सच कर सिदकी ओर श्छ्पटा । सिने भी 
मने शिकास्को अपनी पटपर स्ख छिया नौर मुद पलाकर 
मपर आक्रमण किया ¡ किन्तु मीमपर सपलता प्राप्त करना 
६ सदन फाम न था। सिद ज्योही समीप खया त्योही 
ने दोनों हाधसे दोनों पैर पकडकर उसे उटा ल्या मौर 
पपर धुमाना आरम्भ किया । सिने जय देखा कि इसे कोद 
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वस न चलेगा तय चद चुष्म स्प धारण कर भीमे , 
१६ 


निकल कर अन्तर्धान हठो गया । सिंहे जिस ज, 
था पह वही वैद रहा ! भीमने अग उस पुख्पको साधके , 
मन्दि प्रवेश क्रिया । राजमन्दिर विखकुर सूना, चा । “ 
उसे ठेखता हु उसके सातवे खण्डपर पटच । यदा फा 
कर पुन्या थीं] उन्दोनि उसे स्वर्णं सिदासनवर वा 
उससे स्नान करनेकी प्रार्थना क्ती । भोमने कहा--केयि 
मतिसागरः शदरके धा वैठा इद । उसे भी यहा ५ 
दौजिये तो भै स्नान कर सकता हं! भीमक्ुमासफी यद वाद ई 
पुतखिया मतिसागरको भो वीं बुला लायी । दोनों मित्ररि 
होनेपर पुतखियोनि अनच्छी नस्ड स्नान आओौर भोजन करा, उन 
पलगपर वैठाया ¡ भीम ओौर मनिसागर वहा बैठकर 
दृष्टस चागें शोर देखने रगे । यह साया नगर ओर महल ६ 
वथो पडा दै, यह जाननेके लिये बे ठे उटकडित हो रदे थ, 
उन बदा कोई भौ ठेस मठुष्य दिलायी न देता था, जिस 
सवता भेद्‌ पूछते । किन्तु उने शस प्रकार अधिक समय 
उत्कटित न रदना पडा, णीवदी चदा कुण्डखादि भूपणसं पि 
प्क देव प्रकर दुआ 1 उसने भीमसे का“ हे राजकुमार । ते 
यल्विक्रम देखकर शे बहुन ही. प्रलन्तता श्रा हई है 1 ठु 
जोष्च्छा्ोवट चु माग सकता है। भीमने काशय 
अप सुपर वास्त धसन्न है, लो कृपया पच्छ युम 
चचरा, कि जाप फोन ह भौर यह नगर इस श्रकार दना कं 
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॥ रहा दै १, भोमका यद परमन खुनकर देवने कदा--“हे राज्ञ. 
भार । यदि तु यह सर वाते जानना ही चाहता है, तो सुभे 
निमे कोई मप्पत्ि न । शस नगसका नापर हेमपुर है} यदा 
मप्थ नामक एक राजा राज करता था । उसके चड़ नामक 
क पुरोहित था । घद सय लो्ोपर वड़ा देष स्वता था 
{जका खभाप भो वडा मूर ओर अव्रिश्यासो था। यदि कोई 
परधारण अपराध भी करता, तो उम्र लिये वद उसे बहत कड़ी 
भजादेता था। एक दिनि किसने राजास शठ मूढ चंडके 
"मन्यम कोई गदी की । राजाने तुरन्त हौ उसपर वि्यास 
मि ल्या नौर चड पुरोदितपर गरम तेर छिडक चिडक्र 
मारडाला। चङ अकाम निर्जरस शट्यु प्राप्त कर स्वगि 
मामक गक्षस हुषा । वद्‌ राक्षस स्वय मँ ही ह! पूर्वजन्मकै 
पफ फार दस नगरमे आकर मने सर्व्रथम यदि लोगोंको 
भ त्थान कर दिया दस वाद्‌ सिनता रूप धारण मेने शस राजा 
को प्रकडा था | श्सफे धाद जो कृच हुमा, वह तभे क्षात ही ह । 
र पुण्य भ्रनापसे मैन शते छोड दिया । शसक वाद्‌ तेने दौ युत्त 
कपे तेरा ओर तेरे मिया सत्कार किया भौर खय तेरी हो 
ष्टके कारण मै नगरे लोगोको पुन प्रकटः करस्ारहु। 
शमारने शस समय नजर उडाकर देखा, तो धास्तयमें यजमहन 
भीर नगस्य खी पुखुपोसे भय ष्मा पाया । सय ल्मेगः अपने- 
पने कामे दस तरद रगे हष धे भानो उन्हे स धटासा 
शक शान हो न £ । यद्‌ देर भीमङमार मौर मतिसागरको 
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चखा ही आश्वर्यं हुमा । इतौ समय कोई चारणः स + 
कासे उतस्ते हप छमास्को दिख िये। इन्दि 
चार डया डाखा । ऊमासने उन देखते दी पहचान लिया किण 
मेरे युर दै । उसने राक्षसे कहा--“दे रण्छसेनद 1 य मर 
है! यदि तू अपने जन्मको सार्थक करना चाहता टो, ५ 
चन्दना कर । शखरेमिं भी कदा कि -- 
(जिनेन्द्र प्रणिधानेन, शुख्णा वन्दनेन च) 
न तिष्ठति चिर पाप, द्र दस्ते यथोदकम्‌ १ ' 

अ्कात्‌-“जिनेनद्रके ध्यानसे ओर शुख्के वन्द्नसे जिस प्र 
खिद्यत दा्थमे जर नहीं हरता उसी तरह पाप अधिक स 
तक नदीं ठरते 1” 

हक्ते चाद्‌ कमार, मन्त्री, साक्षस ओर देमग्थ राजा सव 
कर मुनिराजके पास जा उने चन्दनकर यथा स्थान चैट 
सुनिराजका आगमन समाचार सुन अनेक नगर.निवासी भी 
जा पचे थे! सव खोगोके इको टौ जानेपर घनिपजने 
भकार धर्मोपदेश दना मासस्म किया । 

मे भव्य प्राणियो 1 खसार रूपी जेकलानेके कयायरूपौ + 
खौगीदार है! जबवकः थद्‌ चारों जाभ्रद हो, तवतक मधु 
उसमे टकर मोश्त कैसे भा कर सकता रै १ है व्याला 
चे चार कयाय इख प्रकार & --() क्रो च (=) मान (दै) माया 6 
सोभ । यदह चासं कषाय संज्वलनादि भेदींसे चार-चार धरकी 
&। संज्यलन कपाय पक पष तक, रत्याय्यान चार मास, त 
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मभरन्याक्यान प्या वेत्ता भीर सनन्तातुचन्धी जन्म 
। म चारों फपायोकि श्यफो समम्ड छरष्नफा त्यागं कना 
वादये 1 एन चातें फपायेनिं क्रोध बट्ुतद्यो मययर ६ 1 का भी रै 
फि प्रघ परिप सन्ताप कास्क दै, फोध वेस्का कारण दै, प्रधी 
मनुष्यको दुर्गतिम प्सा स्ता है मीर क्रोध टौ शम सुखम वाधा 
डाखता ष ! इसलिये पफछरोधष्ा त्याग कर पयस दैनेयाछे 
एमफो मजो ! यही मोक्षका देनेवाला है 1 शस भतिरिकि जिस 
रकार द्रा, $, क्षीर सीर वीनो आदि यलिष्ट रख भी सक्षिपात 
मं दोपकी वृद्धि करते है, उसी प्रकार उपरोक्त फपा्योसे भौ ससार 
फी बृद्धि दोतो रै । लिद्धान्तप का गया है कि मम वचने प 
दिनफय तप नष्ट होता द, भते फरनेसे एक माक्तफा तप नष्ट 
होता र, श्राप देने एक व्ैफा वप नष्ट रोता है मोर दिसाको 
मोर यप्र्र दोनेसे समस्त तप नष्ट हो जाता श! जो मचुष्य 
भमा रुपौ खद्गसे प्ोधसूपी प्रायुका नाश कस्ता दे, उलोको 
सात्विक, विद्धान्‌, तपस्यौ ओर जितेन्द्रिय खमन चाहिये ।* 
सुनिराजके शख धर्मोपदेशका सरवद्भिरु रक्षखपर वडा षी 
परमाच पडा । उसने कदा--नभगवन्‌ । शूमास्कै प्रताप ओर आपके 
उपदेशतते प्रमातित होकर म॑ श्रतिक्ञा फरता व, कि सव मै कमी 
प्रोधन कर्टंगा।* स्वगि जिख समय यद प्रतिदा 
करस्हा धा, उसी समय पक हाथी चिम्घाडता आ व्ह आ 
पटु चा ! यद्‌ दख सथ लोग घबरा सये , किन्तु दाथीने किस्लीको 
ती भकारफी हानि न पट्ट चायौ 1 उस्ने प्रथम श्रुनिराजको 


1 
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चन्दन किया । इसके वाद उसने दाथीका रूप त्याग कर यक्ष 
खूप चना लिया ! यहो उल परर रूप था । उखे देखते दी. 
सजने कहा--“अदो यक्षा । माम दोता है कि तुम्हीं पे 
पुत्र हेमर्थको घचनिके दिये गजका रूप किये भीमङुमास्को यट 
आये ये ? यक्षने कहा--भमुनिराज 1 आपकी धारणाटोक हौ ६। 
पूर्व जन्मे हेमस्थ मेय पुत्रे भौर मै उसका पिता था । इसी सूह 
कारण भ हेमरथक्ो यचानेफे लिये व्याङ्घल दो उढा ओर मी 
मार्को यर्दा ठे आया । पूर्व जन्मरमे सम्यक्त्व स्वीकार कः 
उसे भन शुखसर्ममे पड कर दूपित किया था, इसीयिय भैं वयन 
हुमा ह । रुपया सु फिर सम्यक्त्व भदान कीजिये, जिससे मेप 
कल्याण दो} यक्षकी वात सुन मुनिराजने उसको ओौर साथ 
राक्षत तथा राज्ञा आदिको भौ विधिपूर्वक सम्यकत्य रदा 
किया \ दस्तक वाद्‌ भोमने पाखण्डोके ससर्मसे मीनता प्राह 
सम्यकत्यके किये शुद्धि गी । सुनिराचने उसे तदथं भी आली 
चना प्रदान को! अमन्नर कुमार प्रति सव रोग भूर्न 
वन्दन कर्‌ तैमस्थरे महरुकरो खोर अये ! 

महल नानेपर वेमरथने कमास्को धणामकर कदा--द 
मार! भरँ मापकी छृपासे ही जी र्दा हं आर राज्य कर रा ह । 
प्यापने सुपर जो उपकार किया ई, उसके दिये भँ आजन्म माषका 
अऋणी र्टगा 1 आपकर इन उपकासेका वदा किसी तर्‌ च्ुकाया 
दौ न्दी जासरूता, फिरभी मै नायसे पक श्ार्थना कर्ता ह ! वह 
यद किमे मदालक्षा नाम्न प्त्क कल्या दहै, वद सर्यश्ुणः सम्प 
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भोर रूप गुणे अद्वितीय & । यदि आप उखका पाणिग्रहण कण 
तो मुभपप वड रपा होगी । कमारने हेमस्थका यद प्रार्थना सदष 
स्वीकार फर ली । भत मदालसा भर भीमजुमास्का परिणय वदे 
समार साथ सम्पन्न किया गया । सी समय कापालिकके 
साथ धोस भुजावाटी कालिका विमानमें वेखकर वरदा आ पटु चौ । 
उन्दोने मारको एक षार देते हु कहा--^हे कुमार ! यद अपना 
एक हार ग तुचे देती ष्टं । इस हासम नवर है । उनके प्रमावसे 
चभ तीन लडका राज्य ओौर आकाश गमनकी शक्ति ध्रा दोगौ । 
साध ही स राजा तेरी अधीनता खीकार करेगे । सुभे एक चात 
मौर भौ कनी द--तेरे माता पिता मौर पुरजन परिजन तैर 
विरस यदेदो दु खित हो र्द 1 वे तेरा दर्शन रना चादते दै ] 
मै जिस समय विमाने शेखकर तेरे नगरके ऊपरसे निकी, उक्त 
समय मैने दैखा कि तेर माता पिता जौर नगरनिवासी तेस नाम 
छेके फर विटख रहै । मेने यह देखकर छन्द आश्यासन देते 
हए कहा कि, तुम लोग चिन्ता न करो, म दो योजम भीमको 
यहाँ खाकर तुमसे मिखा दू"गौ 1" शसलियि जव तुम्हे शीष्रष्टी 
अपने नगस्की ओर धस्यान करना वादये 1 
कालिकाक यद बात न भीमकमार वर्हि चलनेफे लिय 
३त्कठिन हो उड। ! यद्‌ जानकर उस यक्षने विमाना रूप धारण 
फर कहा,--शटे कमार ! आमो, विमाने यैठ जमो, में वण्दे 
स्षणमस तुरहारे पिताक पास पटु चा दमा 1> कुमारो जानेकी 
षूस्ते देख हेमस्थने अनेक दायी, वस्ाूषण सौर स्तनादि 
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देकर पनी पुनीको भी चिदा करतेकी तैयारी की । सव ता 
खमा दो जनेपर भीमकुमारने हेमस्थके साथ भआकाश म 
सपने नगरी मोर प्रस्थान क्रिया । एवं हाथी, घोडे भौर | 
खाकर प्रभेति भूमि मार्भ॑से वहि टधे स्वाना हुए | यद # 
जिधर दीस निकलते उधर ही दाथीके चित्कार ओर धोडोश | 
दिन हिनादरसे द्शो दिशाय पूरित हो जाती । शोघ्रहीकुमार ध 
उाट-वारके साथ सदलगल कमख्पुरकै समोप भा पटुत! 
पक उद्याने उतरकर कुमार पदे जिनचैव्यमें गये भौर राम 
चथा यक्षादिके साथ दख भ्रकार स्तुति करे रगे -- । 
“ुनीन्द्रोके नन्द्‌ -कन्दकोो वदढानेक्ै लिये मेव तुद्य भो८ 
विकल्पक कटपना रदित पेसे हे वीतराग ! आपको नमस्कार दै! 
विकलित सुखकमलवाले हे जिनेश ! आपका ओ ध्याने कर्ता 
वह इख स सास्मे उत्तम आर अनन्त सुख भ्रात करता टै । ह 
परमेश्यर 1 आपको दैवते दी इख ससार मार्गकी मसमभूमि नष्ट 
दो जातो है! हे भगवन्‌! आपी उ्योतिकूप द ्ौर भाप ' 
योगियोमि ध्येय द! आपदाने यष्टकर्मोका विधात 
लिव अषटाङ्घ योग बताया है । जले, न्ष, वने, शुभो 
सिंादि पशु वीचमे मौर योगोको विपत्ते समय भाप 
दौ दमे अवर्म्यन है--आप हो हमारे आश्रयप्यान है 


श्छ भ्रकार जगल्नायफी स्तुति कर वदास पेदु चलता हु 

मौमृमार अपने पिताको वन्दन कस्ने चला } उव समय भेर, 
(१ 

दग भनि वज्ञे यजने लगे भौर चाये नोर मानन्धर ण्यम्‌ 
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उत्ताहकी नदी उमडने छग । चाजोंका यह्‌ मधुर घोष सुनकर 
राजञा चौक पटे! उ खमय कुमारे पियोगके फारण चापे 
ओर शोके धने बादल छायै टप थे । पकायक उद्ालीनताके 
चायुमण्ड्छ्े घाजोफी घोष सुन उन्दः ध्चरथं दोना सखाभाविक ही 
था। फलत शीघ्र ही ह्ग्विादन राजानि अपने मन्चीसे इस सम्बन्ध- 
मे पूता फी , किन्तु राजाकौ भाति मनौ भी दख वातसे 
अनमिह्न धा, गतये वट्‌ भो को$ सन्तोपजनक उत्तरन दै सका । 
श्तने दो मेँ नपांरने उपखित होकर राजाफो यह शुभ समाचार 
खनाया । राज्ाको खले तना भानन्द्‌ हा, पि उन्दोनि अपने 
शतोरके समस्त माभूपण चनपाककको धनाम दे विये । क्षणसर्खै 
बिययुत वेगे यद्‌ आनन्द समाचार समूचे नगरसय पीर गया । 
जहा एक क्षण पूते शोककी घटा चिरी दुई थी, वहा भव भ्रखनन- 
ताका सुर्यं चमक्षने छगा ! सारा मगर घातकी वातमें ध्यजा 
पताका्ओलि सजा दिया गया नौर राज्ञा याक्षासे मन्त्रौ धग्ति 
अनेकं गण्यमान्य सख्ञन कमारको छेन लिये सम्पुख पंच! 
भीमकमासने मदारस्ताके साथ कस्‌ मात्ता पिताको प्रणाम क्या 
उस समय उन न्नेगोका दय नानन्दसे पूरित ठो उदखा--सवकी 
आखोसे हपा्रुको धाय वद चटी ! शीघ्र हौ राजानि खमा विक्त- 
जिंतको । सय छोग हसी षुशषी मनाते भपने-मपने चर गये । भोज- 
नादिते निच दनि गाद भोमके गमिन्न हदय मित्र मतिसागरसे 
सजे सय दाल प्ता । मतिखागरने उरे मादयोपान्त सय द्वा 
कद सुताया } भीमक यरताका समाचार खन सजाको वडा हौ 


॥ 





१ 
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यानन्द्‌ भा । रेस पुत्रको भ्रात करनेके कारण वै अपनेको धरय 
समभने तपो । भ्र ही उन्दोनि अनेक राजछुमारियोरे साय १, 
का व्याह कर दिया मौर यु दिनोकि वाद्‌ भीमको राजसि 
पर वैटाकर उन्दोने गुर महाराजे निकट दीक्षा रहण 
मीमराजा जैन धर्मका वडा प्मावक दुभा जर क्रमश तीं ए 
ाखामीष्ट्जा। 

दोगदुक देवकी भाति भोमको सासारिकि खुल उपभोग क 
हप जय पेतीख हजार वधै हुप, तय एक दिन चदाके सदस 
क्षमासागर मामक पक श्वानी सुनिका अगमन । # 
दाया यद खमाचार सुनते ही राजा ? सपरिवार उन्द चन्दन 
गया । वा शुरु मौर यन्यान्य लाधुभोको वन्दुनकर भौम प्रि 
जब्र समुचित आसन प्रदण किया, तव शुख मदासजने धर्मोपि 
देते दुष कष्ा--^हे भन्य जीयो 1 धर्म॑का अवसर भरापत होने प 
पिवेकी पुरूपको आडम्बरफे सिये विस्बन न करना चादि 
वाहुबलिने द्रसी प्रकार राति विता दी थी, फलत उसे श्ादिनाः 
स्वामी दर्शन न दो सदे थे । इसके अतिरिक्तं मलुप्य मातर 
चाद्ये कि विषय याखनाभोके भ्रमन न पदे, धर्मका साध 
करं । मनुय जन्म मिरनेपर मी जो श्राणिधर्मं साधना नदीं कस्त 
वद्‌ मानो सुद्र इूवते समय नौकाको छोडकर पट्थर पकः 
है 1” दस प्रकर धरमोपिदे्य सुन, राजाको वैराग्य हो भादा । ऽत 
सुनिराजसे पूा--हे भगवन्‌ । यने पूर्वजन्ममे कौनसा धु 
क्किया था, जिखक्े कारण सुद्धे यद येष्वर्य-षुख धात शभा टै ¶ 


% द्वितीयसर्गश्च १०१ 


। सुनिराजने कदा -भ्राजन्‌.। यदि तुभ पूर्वजन्मकः श्रुततान्त 
{ननेकी इच्छा हुई है तो सुन । किसी समय प्रतिष्ठानपुरमे देवदत्त 
गर सोमदत्त नामक दो भाद रदत धे । पूर्वजन्मकै वैर-विरोधके 
रण उन दने त्यन्त इर्षा दवष रदता था । वदे भां देवदत्तने 
(तान प्रा्तिरो श्व्छासे घनेक चिपाद क्रिये, किन्तुं किसी समीके 
न्तान न हुई मौर घह धौरे धीरे वृद्ध हो गया । एक दिन वह 
एही कामसते जा रदा था, सस्ते उसने देखा किं दावानल एक 
मप जला जा र्दा है । उसे उख पर द्या स गयी अत शीघ्र ही 
उतने अग्निस चार निकार कर सकः श्राण वचाया, इसके याद्‌ 
प्क दिन वदं अपने धम्मे धेड भा भोजन कर रा था, शस 
मय चदा धक पेसे सुनि धा पटं चे, जिन्दोने एक मास तक 
पनास किया था । देवद्त्तने उन्हे वदे आदरे साथ बैटाया 
शीर उनका यथोचित आतिथ्य कर उन्दे अच्छो तरह मार दान 
रिया । हे राजन 1 यद देवदत्त मौर कोई नही, वूदीथा। वने 
ूजन्मे सुनिराजको यार दान दिया था, इसलिये इस जन्ममें 
कके रज्यसी श्राति टु दे । पूवजन्ममे दृते सपेको कषटसे वाया 
था, इसलिये शस जन्मे तेरे भो सय क दूर हषः । तेर पूर्- 
भन्मका भाद सोमदत्त शस अन्मे कापलिक हुमा । पूरवंजन्मके 
मम्याखके फारण धस जन्मभे भौ वह वु पर देष रखता दं 1 
पसोन्धि उस्ने तुभ भेक श्रकारफे कट वनेको चेष्ट! कौ, चन्ति 
सको चानेक कारण तुम लो पुण्य हमा था, उस पुण्य परमे 
तेरे सश्र कष्ट दूर हो मये ! यही तेर पूरवजत्मफी कया है॥ हे मोन- 
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कमार ! यद कथा जान कर तुमे दिंसाका सर्वेथा त्याग ५ 
चादिये ओर निरन्तर जीव द्याका पाछन रना चाहिये ८ 
अपने पूर्वजन्मका यद यृत्तान्त सुन याजाको उलो खम ९ 
स्मरण क्षान उतपन्न हा भर उका हद वैपग्यते ¶ 
हो गया । उठने शु देवसे कदा-- «हे भगवन्‌ । यदि भाप ४ 
कर यहीं चतुर्माख घ्यतीन कर, तो मेस वडा उपकार 
सुनिराजने उसके मनुरोधसे वीं शुद्ध उवाश्रयमें चलुमाख 
क्रिया । अनन्तर राजानि खय देशों अमारिपिडदकी _ ,, 
करायी । जिन मन्दिर यनवाये सौर नित्य गार्के निकट धो | 
सुना 1 चतुर्मास पूणं होनेपर उखने चारित्र प्रहण कर वाः 
शरक साथ विदार करता रहा । अन्तमं केवल ज्ञान प्रघ उदी 
परमपद प्रात किया । भीमुमारका यदः द्ष्टान्त खुनकर ध 
पुरूपोको निरन्तर द्या धर्म॑का पालन करना चादिये । ; 
विचास्णील पुखुपको चादिथे कि कभो कठोर चरन 
प्रयोग न करे । कठोर चचनोंका प्रयोग करनेसे कखे हानि ह 
है यद चन्द्रा मौर सर्मकी कथा श्रवण करनेसे अच्छी तसं ४ 
जा सकता है 1 चह कथा श्रख प्रकार ई -- 





इसी भस्तक्षेत्रमे वर्धमानपुर नामक एक इन्द्र नगर है । 
तं सिद्धड नामक एक उर पुज सहवा था } उसे चन्द्रा नामक 
फ स्री थो । कुछ दिनोके वाद्‌ उन्हे पक पुत्रकी प्राति हई । 
स पु्रका नाम सर्गं था ! कर्मवशात्‌ यद्‌ तीनों चदेदौ दु खी थे । 
। जहां जाति मौर जो कछ पास्ते, बहा मानो पटलेसे दौ उन 
¦ ख भेडनेके चये ते्यार रहता था । वास्त डु सी मदुप्यको 
सौ सरह पद्‌ पद्पर टु पका सामना करना पडता है! कदा 
दकि एक मचुप्यङे शिस्मे खार थी, इसके कारण वद्‌ ध॒पसे 
चाकल हो कोई छायायुक्त एरान योजने जगा। सोजते-्रोजञते 
पद पकः येके नीचे पचा पर्न दुर्माग्ययरा उसे वहा भौं घुण 
> भिक सका 1 ज्योटी वह वदा जाकर पड हा, त्योरी चक्षसे 
पक धेल दपककर उसके रिरपर < गिरा गौर उससे उसा 
फर मया 1 इस्म को सन्देह नदीं कि भाग्यद्न धुख्प 
नह्य जाता हे, षदं ापत्तिया उसे चेरे रदती द! 

सिदड, चन्द्रा मौर स्म वड कडिनादसे सपनी पिका 
फर्ते थे ! उद्पूर्तिके निमित्त उन्द न जाते प्या-स्या 

फरना पडता था किर नी उन्दं दोनों घक्त भर्पेर भोजन भौन 
मिल्ता था। पास्ये पैट ह भी रेखा ए । हस्र लिये मचुप्यफो 
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क्या नहीं कसना पडता १ किखीनि सच हो कहा है निशः 
फारण पुखपको मर्यादाका त्याग करना पडता है, पेटके कए 
वद नीच जरनोकी सेवा कस्ता ह, पेटके कारण वहं कविय 
पोता है, पेटके कारण उसका विवेक नष्ट हौ जाता है) क 
कारण उसे सटफीवियोषी दच्छा त्याग देनी पडती है नौर पे 
कारण उसे नाच सीखकर भाड तक नना पडता है 1 सिः 
परिवारी भी यही दृशा थी । उनके लिये उनका धर ही 
दो स्दा था! किसीने कहा भी है कि जदा उश्च कोटिके सजनः 
सग नदी दोता, जदा छोटे-छोटे वच्चे खेरते-कदते न 1 
जहा गुणोका भाद्र-सत्कार नदीं द्योता हो, वह॒ धर जगरे र 
चटकर है । ५ 
सिष्ड सी तर्द अपना जीवन व्यतीत कर र्दा था , 
उसे चह्ुत दिनतक दख अवस्थाने न र्दना पडा! शु 
दिनि उसकी मृत्यु द्यो गयी । सत्यु क्याह्ो गयी, मानों वह 
इल दु सद दु खोक छुट कारा पा गया । मव उक्तके धष्मे उस 
स्री चन्द्रा मौर उसका पुज सगं यही दो जन रद गये । नका 
शटा सदा सहारा भी इख ध्रफार छिन जानिसे शन्दं दूखरेदी विनि 
अपने-अपने पेरकी चिन्ताने आ घेरा । चन्द्ा दासी धत्ति 
खगो । किखीका पानी भर देती, किसके वर्तन मल वैती, 
किखीका कोई ओर काम कर देती छीर स्म॑ रकटदारेका का 
रने खगा ! वह रोज जगलसे ककादया काट लाता सौर उनदै 
गहर्म देचकर फिसौ तर्द पेट पारता । एकः दिनि किसी सह 
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पे यहा उप्तका दामाद्‌ आया, इसलिये उक्ते चन्द्राको जल 
के यिये बुछाया । छर्म उल समय जग गया था, इक्तलिये 
रने उसके स्थि येरिया भौर महा पक छीकिपर रप दिवा 
र दृरयजेको जजीर चदाकर वह्‌ साहकारफे यद्या जख भसे 
मे गगरो | दोपर्दस्सो यथा सम्य सगे अपने धर भाया। उख 
प्य उसे हुत ही भूल ष्या खगो थी, किन्तु घरमे मात्ताको, 
दैव, चह मारे भुके छटपयाने खा । उधर चन्द्रा जल भरते. 
ते थक गयी,किन्तु साहकारफे खय गाद्मो जपने थपने कामम * 
स्त थे, इसखिये किसने उसे णक दानिको भी न पूछा । निदान, 
हभी खाली दाथ घर लौट आयी । ज्रिसीने सच कदा कि 
घरेको सेयामे जो पराधोनता भा जाती है, वह यिना बृत्युकौ 
त्यु, पिना अग्निष रजन, पिना जजीरका यन्न, विना पंकको 
खीनता भौर पिना नरककी तीव्र वेदनक्रे समान चच्कियों 
हिय कि इनसे मौ दढ कर है । 

सगं ुधाफे कारण पहकेदीसे व्याकुल दो रहा था 1 उससे 
कसो तरट्‌ रदा न जाता था । एक-पक पठः वर्षे समान वीत 
दा था। माताको देखते ही घह रोधसे उन्मत्त टौ उटा । उसने 
१ कदा-+भपापिनी ! क्या साह कारके यदा तुमे कालत 
रदी गयी थौ जो त्‌ मयतक चदा यैटो शटी १” पुञके यदह धोध 
युक थच सुनकर चन्द्राकतो भो क्रोध भा गया। उसनेमो 
उमौ तरह उत्तर द्विया--भक्यः तेरे दाथ मथे जो छे परसे 
पेटिया भी उनारकर खाति न वनो 1» शख प्रकार कठोर घचनोकाः 
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दूर रहीमनसे चिन्तन कौ दुईदिसा भा जायका विधात , ` “ 
सौर नस्ककै दु ख दैनेवारी सिद्ध रोती हे 1 इस सप्यन्धो ए 
भिष्ुककी कथा दख श्रकार है । ५ 
चेमारगिरिके उद्यान उयान मोज करके चिथ भावे & 
खोगके पाख पक भिक्षुक मिक्ता गने मया 1 किन्तु कर्मद 
उसे भिक्षा न मिखी, इससे वह्‌ जपने मनमे २ हने खा--ण्ो 
निरो चीजे मधि दोनिपर भा यद्‌ लोग सुभे मिका नही ^ 
सचये इन सोक मार डालना चये {” यद सोचकर # 
यदाडपर चढ़ गया मौर. वर्हासे एक बडी शिला नौचेकौ ॥ 
दुढका दौ । रिका नीचे आ पडनेपर न केवल उद्यान 
मनुष्यदी उन्बके नीचे दथ गये, वस्कि उख रिलारे साधः 
भिक्ुक मी (नीचे आ जिया यौर वद्‌ भी उसी शाक नीये दः 
छर मर गया ! इखल्यि तन, मन ओर्‌ वचन तोनों धका 
जीच द्िसाका त्याग सना चाहिये । शख प्रकार जीविक 
स्यागरूपी प्रथम अणुव्रवङते सभ्यन्धने व्याख्यान देने वाद्‌, 
देच दूसरे व्रलकरे सम्यन्वमे व्याख्यान देने खगै । हि 
दूखरे अणुचृत्तका नाम स्टृपावाद्‌ विग्मण ह । उसके १ 
अतिचार वलेन करते योम्य & \ वे पौल अतिचार यह ई 
(२) निधया उपदेशा @ व्तटक ठगाना (2) शुद्ध कथन (४) 0 
यस्त जनोंका गुप्त मेद्‌ जादिर कसना नौर (घ्‌) क्रटङेल दिना ॑ 
यद्‌ पाचों आतिचार सर्वया त्याज्य हैः! सस्य चयने देवता म 
सखदायता कर्ते दै ! किसने कदा मी ६ कि--^लत्यके 
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दः जल पूण होकर वदती द, अन्नि शान्त ह्यो जाती हे, सि, 
धी भौर मदासप भी उस सत्यवादीकी खीचो द रेलाको उल्क 
न करनेका साद नदीं करते । विष, भूत या मदा आयुधका मी 
सपर कोड पमाव नदीं पडता यौ दैव भी सत्यवादोखे दर ही 
हनेको खटा करता &। ओ सत्य वचन घोखता दै, उसके ल्यि 
म्नि जके खमान, समुद्र स्थले समान, शत्रु मित्रके समान, 
चना नौके सम,न, जगल नगस्के समान, पवत गृहक समानः 
सपे पुष्पमााके समान.खिद सगे समान, पाता विरे सपान, 
ब्र कमल दले समान, विकल हाथो श्टगालके समान, चिष 
अमूत समान्‌ सौर दविषम भी मलुकक हो जाता हे । इवे अति- 
स्क मन्मनत्व, कादर्व, मूकल्य मौर सुखरोग धति सत्यक 
फ देखकर भो कल्या अलाक सादि असत्योका व्याग करना 
चाद्ये ! कन्या, गाय, मौर भूमि विषयक असत्यः धरोदस्फे 
सम्यल्धे विश्वास्रात नौर शटी गवादी--यद्‌ पाच स्थूल भस्य 
पदक दैः । देखो, नारद मौर पंत नामक दो मिनो सम्बन्धमें 
गुरु परनीकी. अभ्यर्थनाके कारण छेशमात्र नसत्य वोखनेसे भो 
ञ्ुराजाको बडी दुर्गति दे । मूढा गवादौ देनेसे च्या र्चा 
रहिन दप भौर कितने हो देवतार्ओका नाशा हुमा । सत्यकी 
परीक्वामे उ्तौर्ण ोमषर मदुप्यको साक्षात्‌ हरिकी तरद पूजा दो 
सप्रताद्ू] दख यतरे सम्बन्धे यस्ुयजक्छौ कथा हुत ही 
धिद्ध है 1 बद कथा दरस प्रकार टै -- 


---- 
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इख आर्तवर्षतरे शुिमती नामक पक नगरौ थ 1 उत 
नने ममिचन्््‌ नामक परम श्रतापौ राजा यज करना था। इ 
कमलावतीं नामः; पक पटरानी थी 1 कु दिनो वाद रस श 
फे उदस्से ब नामक क पुत्र उत्पन्न हुमा ! वु पालयाबनः 
ही परम चुर शौर सत्यवादी था । सेल-बूदमें भी वह सद, ५५ 
दौ बोखता था । यद्यपि चह विनथी, स्यायवान्‌, गुण सागर ( 
समस्त कामं छश था, तथापि सत्यत्र पर उततसी 
अचुरक्ति थी, चद्‌ स्वक्ष भी असत्यन्ती इच्छा न कर्ता था । । 

इसी नगरमे ्ीरकदभयक नामकं पम उपाव्याव सदत थे 14 
ब्रहमविभ्यमे निपुण ओर समन्त शाखोकि हाता थे । उनके १४ 
नामक पकर पुन था । वसु, पर्वत ऊर विदेरसे आया भा नस 
यह तीनोंदो क्षीरय द्मे पाल विधाध्ययन करते थे । तानो 
शुपर. अत्यन्त श्चद्धा भक्ति -थी ! कहा भी है कि “जिससे ५ 
अश्चर णौ खौसानेको मिटे. उसको गुर्‌ मानन्‌ चादिये । जा ८ जो ए 
नरी रग चह सो वार यगन योनिम जन्म ऊने चाद्‌ चण्डाः 
दोता दै! ससार प्कमी रखी वस्तु नस हली प्क थक्ष 
भ्रौ सिखने शुर्क्तो दर उसे ऋणसे सक्त हुन ङ्ग 
भभन्कदुस्दतकरे निकटं यद लीनो नाना ध्रकारके शासो अध्ययः 
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तेथे । शाखाम्ास करसे हो पुरुष सर्वं ममीदितको प्रात 
तति द| क्योकि तिद्याद्ी पुर्पका स्पदहै, विद्या ष्टी पुखपका 
ग धने है, विद्यास ही भोग, यशर ओर ुलकी प्राति होती ईै। 
श्या युरफो मी गुर है, विदेशमें पियादा वन्धुफे खमान काम 
भो है, तरिधा हौ परम दैवत है, विद्या टी सजामि पूजी जाती, 
(धन न्दी, सलि त्रि्याद्ोन पुरुपको पशु हा समभना 
मदि । 
उपाध्याय अपने तीनों शि्योफो वडे प्ेमसे पदाति थे अर 
तदिन उनका श्ुमचिन्तन किया करते ये । पक दिन रात्रिका 
प्य था। तीनों शिष्य पढते पद स। गये किन्तु उपाध्याय 
गभी तकत जाग रहै थे । दसी समय <गकाश मार्गसे कदी जाते 
= चरो शुनि उधस्से ना निकले । शरन प्क सुनिने उपाध्य्यके 
नो दिप्योको देखकर दस्र सुनिसे का--शश्न तीनमेसे पक 
१ मोष्ठगामी है भौर दो नस्कगामी ह ।* सुनिकी यह वात 
सरकद्स्यकने भ सुन ली । सुनकर उनका सुख मण्डल चछ 
भरन हो गया । चे अपने मनमें कहने खगे --वास्तवमे यद बटे 
इसकी वात ह। मुके चिक्र करम अध्यापक दोनेपर भी 
भरे शिष्य नरके जाये , किन्बु यद वात किलो जैसे तसे मनुष्यने 
मदा शह, । यद्‌ यात तो अकारणः दी किसी शानौ सुनिके युखसे 
निक पदी है, अतप यद्‌ मिथ्या भो कंसे हो सक्तो द १ वर, 
इक मी दो, सुभः पक वार परीक्ता फर यह तो जान केना चादिये, 
कि कौन कौन नरक जार्येगे सौर किसे मो्षकी प्राति होगी १ 
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दयालु थे उन्दोनि अजका अर्थं व्या न वतङया था। पि 
हे मित्र । तु पेखा अधं करके ब्धा ही पाप लागी न वन! + 
शन वारतोका पर्वतपर को$ प्रभाव न पडा । उसने फटा-ना 
त्‌ भटः वोता है । इख प्रकार यद वादं विवाद चद्‌ गया । 
अपने अपने पक्षरो सत्य धमाणित करनेके दिमि.न्हि म्‌ 
्रति्षा की, सीर यह्‌ तय किया कि चुरा सत्यवादी € 
दोनोंका सहाध्यायी भी है, अतपव वह जो अर्थं 
सत्य. माना जाय 1 

नास्द्फे चरे जानेके वाद्‌ पर्वतको भाताने पवेतको 
लाकर कदा--+हे वल्ल 1 नारदका कना ठीक दै । तिरे 
अजका अथं तीन चपेके पुराने चावल ही यत्ताया था । के 
छेदनी प्रतिकषा कयो कौ ? विना विचार किये काम करनपः 
नण्ट सकरका सामना करना पडता रै! नि सन्दे ल 
तेये हार दोगो ।* पवतने कहा-- “माता ! अव क्ष्या हो स 
दै १जो छक चदा दोगा वदो दोगा ।” अभिमानी जीवको प 
स्यकाक्लानदी कहा हो सन्तता र1 । 

पनेतकी माताको दलसे डा दु ख हुआ ! वद चुप्ाप क 
समय जस्ुणजाऱे पाख गयो, उसे देखते दी यसु खडा हो 
अतर प्रणाम करनेके वाद्‌ न्रा पूर्वक निका कारण 


पयैवकी मातान कदा--नरजन्‌। सुमे पुत्र भिष्ता दीजिये । ५ 
चिना ध्न-धान्य किस काम आ सकते ह ;» वसुने क्ा-- श 
जाप चको मँ यपने भासे भो वदकर मानता ह । पीन क 
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पर कौन विपत्ति वा पडो है? कौन उसे मारनेको तैयार 
है ” पवेवको माताने यह नकर जाको नास्द्के घाद 
बद्‌ ओौर पर्वतकै जिहाछ्दनका हाट कह सुनाया । अन्तर्मे 
ने कहा -श्दोनोनि धल सम्बन्ध नापको प्रमाणभूत माना है, 
ये पर्थतको चवानेके छिथे आप अजका अर्थं वकरा दी 
र्ये । सज्जन तो प्राण दरेकर भी दूसयोको उपकार करते दै, 
पको तो केवल चयन ही बोटना ह्‌ ।* राजाने कदा-“माता 1 
पका कहना खीक है ¡ किन्तु मै विलङल भढ नदीं बोलता । 
त्यनादी पुरूष प्राण जानेपर भी असत्य नदी वीलते । गुर्वचन 
ो भो लोप करना पाप भोर मवुप्यके टि सदज काम नदी है । 
समे भतिरिकि शाका कथन ह कि भ्रटी गरादी दैनेयटा 
रकमामी होता है| उनलाकषये, रक्ती नयष्यामै मँ श्ट कैसे 
क सकता ह १” चशुको यदह चाति खन पर्वतको माताने कटा-- 
राजन्‌. सने आपसे कमी {किसी वस्तुक याचना नही की । 
पने जोयनमें आज दा मै नापसे यदह याचना फरने आयौ हः 
से हो वैसे मेरा यह ्रर्यना स्वीकार करनी दी टौगौ ।* 

गुट पत्लोफा इस धकार अघरुलित द्रव पडनेपर वघयुने शूठ 
पलना स्वीकार फर लिया । चयन मिखनेपर क्षीरकदभ्यककफी 
पत्ना आनन्द्‌ मनातो अपने धर गयो 1 शओडौ दरक यादे नारद्‌ 
नीर पर्वत दोनोचै राज सभाम पवेश किया । यजन बोरनोफो यदे 
घत्कास्ते उच आसनोंपर येखाकर युच्ल समाचार सीर जग 
मनफा फरण पा ! उत्तरम दोनोनि मपनः मपना चक्तन्य 
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उपस्ित फर अन्तमें कहा,-^“हे राजन्‌ ! तू हमारा ठ ् 
सत्यवादौ है, सले सच-सख धतला कि जनि ५ 
्ीक्या व्याख्याकी था१ तू दमाय साक्चोहै। सा 
अच्छो तरद जानता र, कि सत्यत्ते सभो अमिहित ए 
होता हे । राज्याधिष्ठायक देय, लोकपाल ओर (१ ¢ 
खनते ह, इसलिये हे राजन्‌। सत्य ष्टो चोठना । सूप 9 
दिशा छोडकर किसी दखसे दिशामें उदय दो, मेर 1 
जाय, किन्तु सत्यवादौ पुख्य कदापि भढ नहीं चोठते |" , त 
दख श्रकार उत्साह वरधंकः शब्द्‌ सुननेपर भी, भाप्यमर} | 
चदो थो, ्सच्यि वसुने अपन) कीतिंका भी कोई खया 
किया । उलने कद्या-“गुरुजीने जका अर्थः वकराषटौ व 
था 1” इस प्रकार राजाने भूढो साक्षी दी, इसलिये दैवता स 
असन्तुष्ट दयो गये नोर उसे सिदास्लनपस्से नीचे ढकेल कर स्फ 
ककी शिला उठा छे गये । वखुराजा रकचमन करता दुभा < 
ही नीचे गिरा, त्योही नारद्‌ यह कदता हुमा, कि चाण्डा 
तर्द मू सण्ध्ौ देनेवाठेका रह देखना मी पाप है -भ 
निचास स्थानको चखा गया । वस्ुराजाकी शीघ्री शरुवयु 
गयो ओर चह्‌ नरक गामी इभा 1 उल्ल नपराधीफे सिद्ासनप 
सैखनेाले उसके धरार पुत्रोको भा चद देवतानं सो त 
स्िद्यखनसे नीचे गिरा कर मार डा ! ८ 
शस भकार असत्य चचनका फ जानकर सुल पुसपको ल 
भी असत्य न योलना चादिये 1 जिस रकार छन्तेते जट, पिषैकः 
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ग मौर दानसे यदस्य शुद्ध दोता रै उसी शकार सत्यसे घन 
द रोना है1 सत्यक ध्रमासे दैवता भी धरमन होनै ई । पाच 
क़ारफे सत्यसे द्रौपदीको आम वृश्चते खन्यर फर दिथे थे । जितत 
करार सुयणं भौर रतरादिसे चाद्य णोभा यढती है उन्नी प्रकार 
त्यजते आन्तरिक शोणा यहनी है । कदा भी है कि भूटौ साक्ष 
मेगल, दूषर्योका घ्रात करनेवाला दूखपेके भपद योलनेनाला 
पायादी पौर नि सार ओत्छनेगारा--नि सन्देद नरक ,जाता ई । 
सो दिह्छीमिं भी असत्य योलनेसे दु खी दी प्रात्ति होती है| 
लिये, यदि हसे विप खा ल्या जाय, तो क्या उसे श्त्यु 
चोगी १ इनी तरद जो क्म हंसीमे भी गले वैध जाता है, ब 
फ कितौ तरह दुडाये नदीं चूटता 1 यद लिद्धान्तका कथन 
। नपुव चतुग पुरपको ग्युपावाद रूपी कोचडसे गच्नना चाहिये। 
एपायादके सम्बन्धे प्टक सन्यासीका उदाहरण मी विशेष 
सिद्ध है । चद उदादरण द प्रकार है -- 1 
। सखुदशेनपुग्मे णक नापित स्दना था । उक्लनै किमी योगोकौ 
सया कर उससे ष्ठक चिदया चाप्त की । उस विद्या प्रमायसे वह 
मते धोये हप चखोकते माका्र्मे चिना सिसी -गधाग्कैे योंदी 
च सरना श्या । क वार किसौ नन्यासीने उससे वट विद्या 
सिखा देनेको ग्राना षो 1 नापितने उसे खुपात्र समम फर वट 
विया लिखा द्धौ] यव धह खन्यासी देश दैशान्तर्मँ श्रमण कर 
शस धिद्याका चमलत्फार दिखाने लगा । यड जदा जाता वदीं सपने 
भख घोर आकारे निराधार रखकर शुखाता । खसे लोरगोको 


॥ 


1 
॥ 


3 





प 
इ ॥ 
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वडाही आश्चर्य होता । पक चार धु छोगोने कोौवदल क 
पूछा-“भगचन्‌! यापने यद मदाविया कदा सीता र 
सन्यासीने थपनी महिमा वढानेके उदेशसे सत्य 
दण कदा-- “यद्‌ किसी विद्या या शुख्का प्रभाव नही 
नो मेरे तपका भभाव हे--तपसे ही मैने पने वखोको 1 
निरधार रखने कौ श्वक्ि प्राप्त को है ।* ल प्रकार स 
असत्य भापण किया, किन्तु इसका फल भौ उसे उषो ई 
दायो हाथ मि गया । चात यद्‌ हई कि उसके चस जो 
शमे निराधार अस्यामे सूम रदे थेव उसके सुखसे भलल्य ध 
निकाठते दौ नीचे आ गिरे नौर उसकी विधा भी ` सदि # 
न्ट हो गयी । दे भव्य जनो । इल श्रकार प्टूपावादसे विद, 
अविद्यक रूपमे परिणत हो जाती दै, इललियि अपकार 
श्छ स्पनेवालोंको उसका सर्वथा त्याग ही कसना चाहिये । 
अव हम खोग तीसरे अणुवत अदत्तादान विरमणकते ह 
भें विचार करेगे । अदत्तादान चिर्मणके भी पाच अतिचार 
नीयदै। चे पाच अतिचार यद्‌ ह. (९) चोरको अनुमति | 
(२ चोरीका मार ऊेना ( ३ ) राजाको आक्ञाका उद्लधन # 
(४) चीजमिं मावर करते वेचना' सौर (ष) तौर-नापमे ध! 
देना 1 पडा हम, भूल हुता, खोया हय चटा भा भर २ 
दा पर धन अकच कद्ाता दं ¡ खु पुयोको यद कदि 


टेना चाद्ये । जो अदत (2 1 उह 
को अहण नदीं कस्वा 
सिद्धि चादती दै जोर 1 चरण कर्ती है | कीतिं उरस 





ै। 
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र सगिनी यनती टै, सोग-दोप उससे दुर र्दपै है, सुगति उमरी 
हा करती है, दुगंति उखकी ओर दख भो नही खकती, ओर 
गि तो उसका सेधा त्याग ही करती &। चोर जिसे दूलसे 
'दितादितका न्नान नदीं होता, वद मौ वैराग्य रूप कर्मरूपी 
से मोदरपो तिमिर अर कर्मनो अल नष्ट करनेन समं 
(ता है । पेता होनेषर उसको अनति प्रकर होती है, फलत 
हधररारीको भाति खममावसे चह भी शुद्ध हो जाताष्! प्रचार 
भ्ते, क्या भयकरते भयकर दायानल भी मेदस शान्त नदीं दोता १ 
पश्य दोता है । जो भानो ह स्न है, वे प्क तिनका भी 
ना किसीफे दिये ( भदत्त ) ब्रहण नदीं करते । जिस भकार 
बण्डाटको एक अगुली मौ छू जास समूचा शरीर अपचि 
हे जाता ६, उसी तसह किञ्चितमात्न भी अदच्च प्रदण कण्नेसे 
दोष मागौ दोना पडता है । वैर, वैश्वानर ( करोध्व कचा ननि ) 
व्याधि, व्यसन सौर वाद्‌ यद्‌ पाच वकार बढने पर चडादी अन्धं 
कस्ते है । चोका पाप दथ करनेपर मी प्य मोग किये परिवा 
गहं दयुटता । श्ल सन्यन्धमे मदावलकी कथा मनन करने योग्य 
है। षद कथा इत ध्रक्तार ट -- 


[म्स 





भार्तवषैके श्रीपुर नारक नगरमे मानमर्दन नामक पकः 
राजञ करता चा । खा उसका नाम चा वैसादी उसमे णण 
था। उस नगस् महावन नामक पटक बलिष्ठ कुट पु ‹ 
था। उल मानापरिना बान्यानष्यर्मे ही मर शये थे, सत 
चह पस्म स्यनन्त्र हो ग्हा था ! कुखगतिक्न प्रभावसे उसे ध 
ञ्मलन छग गया ओर धारे श्रौरे वद खातो न्यम हिः 
गया । किसरीने खच दा कटा टै कि - 
यत्चमासरच छराचनेष्या, 


पापाद्धि चौं परदार सेवा 
एतानि सष्ठ व्यसनग्नि लोके, 


धोराति घोर्‌ नं नयति ॥ | 

अर्थात्‌- भ्डुभा, कार, 
धात्‌“ दूरा, माख, मदिरा, वेण्या गमन, रि 

परद्र सेवा--यदह सातं व्यसन मनुप्यको भयकर नप 

जानेचाले होते है ।* | 


न व्यसनोकि फ़रमे पडकतर मदायल एक द्विन रात्रिक स 
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मेरो करने छिथ यादर निका } इधर उधर धमते इषः उसने 
ण्स धर्की सिडकोसे उक्र देखा, तो क्या दैखता रै कि एक 
तैकडेकौ भूल कारण दुत्त नामक पक मह्यजन अपने पुचसे 
पद फर रदा है, य देख कर चोरे अपने मनमे विचार किया, 
र एक दोकडेके लि, मथ्यराि समय, निद्राको छोड कर 
4 अपने पुत्रस शच प्रकार जलद कर रहा है, उसका यदि धन 
रण वरूगा, तो अयश्य उसका हृदय पिदीणं दो जायगा ओर 
दि मर जायगा, सचे दलका धन > चुरा कर कटी अन्यन्न 
पटना चादिे । यद सोचकर वद्‌ कामसेना नामक एक वैश्याकरे 
श्वा यया 1 वहा उसने देखा, कि कामसेना रतिसे भी अधिक 
छन्द है, किन्तु धन लोलुपता कारण एक कोढीसे नाना प्रकार 
पि दासपिखासन फर रहो है । यह दैखकर उसने दिर क्त्या, 
कि धनधे कारण जो सनी कोदीको भो गके छग रही है, उसका 
धने हरण करना भौ ठीक न्ट । यदासे चलकर वह राजमन्दिसमें 
पया ओर वहा एकाग्रता पूरव॑क सेध लगाने खगा । सध रगाकर 
लय षद मदे पटु या, तो उतने देखा कि राज्ञा रानीके साथ 
घोर नदर्मे षडा हुषा है । यह देखकर उसकी श्रसन्नताका 
प्रय्ारं न रहा ! वट अपने मनने कटने ख्गा-भमदो । मेय 
भाग्य चौसा अच्छा है कि सै यला जा पटा भौर अवतक् किस 
फो इस चातको सर भौ नदीं हई 1 सम्या मटल रलकीपके ` 
भकाशसे प्रफारित ष्टो रदा था, इसलिये मदावखने उक्ते 
-पकारमि षटूतस्ता धन सौर रादि पक्र कर किया, चिन्व॒ शयो 
१० 
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ही उसने वदास चरने सा विचार किया, त्यो हौ द््वाजेकै 
"उसे पक सप वदा आचा रखा दिप्रायी दिया । स्पैकौ गरि 
देखनेके स्थि मदावल वहीं छिप र्दा । सपं घोरधीरे अन्द ५ | 
सौर रानीके नोचे ल्टकते र केशकाप द्वारा उपर चठ, ४ 
हई सनीके कपाल आौर हाथमे डसकर वासे चरला क। 
मदावरसे अव न र्दा गया । उसने भौ च्ुपचाप दृराजा 
कर उसका पीक्रा करिया । सर्पने महर्से मचे उतर ' कर + 
वैलका रूप धारण कर लियः । द्वारपाने जव उसे देखा) तय ष 
णक दण्ड लेकर उसे सादेडने गा । किन्तु वैक उसे देपतेदौ ध 
गया ओर अपने सींगो द्वारा उसे भो पककर व्यं मार री 
मदाय इत समय मौ उसके पीछे ही था ¡ उसे मव ६४ 
की पूछ पकड री आर दप कर पूा--^भरे 1 ठू कौन ह शै 
किस कारणस तून न रोगोको मार डादा ९ साथ ही य 
मताकियवत्‌ क्या करना चाहता ह ९ 
महावलखको यह्‌ घात खुनकर उस यैटने मदधप्यकी + 
उत्तर दिया-- हे भद्रा मेरी वात खन ! मै नागक्ुमार दैव £. 
यष्ट वोनो मेर पू्वैज्मके वेस ये । मै रानी ततर द्वारपालः 
मास्नेके न्वयि हो यहा जया था 1» महावर कदा --श्दे (+ 
सव कृपाकर सुम्ते मी चना किमेते त्यु किख भकार ओर किर 
ए द्रोसो ९४ नागकुमारते कहा नप ते यह तला हरकत 
किन्तु यद्‌ जाफर लु पश्चाताप होगा, अतन इका 
जानना यच्छा द 1" नागङुमारको यह्‌ चात खनक, महावर 
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कता ओर भो चद गयौ ओर चह वित्ेप आग्रदसते वहो प्रष्न 
ने रगा ] नागङुमारने कहा--च्यदि चू जाननादी चाहता ई तो" 
न 1 धस नगरे राजमार्ग जो वडासा वर चृष् है, उसीकी 
पा प्र र्टकनेसे तेरो त्यु होभी । मदावलने कदा “सभव 
कि तेरी यात सच शो, किन्तु क्था त्‌ यु कोई आर याव देखी 
खां खकरा है, जिससे तेरी घातको सत्यता श्रमाणित हो भौर 
५; वि्नास ष्टो जाय! नागकुमारने फ “हा, घतखा सकता 
करू णजमदरके शिखर परसे एक यदरई नीचै गिर पदेगा 
र उसको सत्यु दो जायगौ । यदि मेसं यद वात सच निकले 
 समभना करि तेस श्प्युकी चात भो सच होगी ! नागकुमास्की 
र चात खुनकर मदायलने उसे छोड दिया । ओर वह शीघ्र टी 
रसे अन्तर्धान हो गया । 

दरे दिनि नागकुमारकै कथनायुखार ही दोपदरफे चकत महल 
स्ते एक वदर- सुथार गिर पडा । उत्ते गरी चोर रायौ रौर 
लपे फारण शीघ्र हो उको त्यु हो गयौ । वददको यह गनि 
यकर मदावलको विदरवाल हौ गया कि नाग्ुमारने जो फटा 
! षद सत्यौ प्रमाणित होगा । भय वद शत्युके भयसे यष्टा 
र धडा गया, कि उसे मोजनसे मी यदचि हो गयी । वास्तपमेँ 
णियोके लि त्यु मयस चदकर दूसरा भय नदीं है । किती 
ने ठोक हौ कदा दै कि -- 


“पपप्ठमा तत्थ जरा, दारिषमो परामवो नत्थि 1 
मग्शममे मत्यि भवे, खु्षसमा वैयणा नस्थि 1" 
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(1 
अर्यात्‌-“पथके खमान जया नदीं है, दाणि समान 
नहीं है, मरणके समान भय नदीं है ओर शुधाकि संमाति , 
नदी दै!" इसपर क्रिसीनि यद भो कहा दै निवरा 
रुतसे रदित होते है वदी सत्यु रते द,.ुण्यशालं व । 
युको अपना एकः प्रियतम अतिथि मानते दै । + ८ 
इस श्रकार ्ृतयुसे भयभीत होकर मदावल नोने न 
' व्यर्थं हो सुभे यदा कयो रहना चाहिये १ भे यदासे करी 
क्यों न चला जाऊ, जिखसे बरचरक्षकी छाया भी सुम्न 
सक । यदि मै संन्यास ग्रहण कर सव अनर्योको दुर करि 
तप करू तो ओर भी अच्छा ह ।* ख प्रकार विचारक वद 
नदर किनारे गया नौर वहा एक तापसे निकर तापकतौ 
छेकर तप॒ करने खगा । छ दिनक वाद शुखुका शतीगन 
गया, अततपव घट्‌ उखीके मखम रहकर तीव्र अक्षान तप ष 
खगा । रेखा करते करते अनेक घरं व्यतीत हो गये । 
छर दिनो वाद किसी चोरने प्क द्विन राजाके यदा च 
की नग चदासे रज्ोंकी ये छेकर भगा ! खयोगवश सिपा 
उसे देख लिया अप्य उन्दने उसका पीछा पकडा 1 चोर £ 
उधर अनेक स्यानोमिं गता किरा, किन्तु जव किसी ध 
उस्सक्मै जान न चयो तर वह्‌ उस्र उपवनर्मे धसा जिसमे म 
यल्का मड या ओर चदा मदावलको ध्यानस्य, देख, उसतीके 
चह रत्न मज्छूपा छोड चदासे चद्धना यना | द्रावक 
मग दोनेपर ज उने अपने निकर रत्न मन्डपा पडी ह ९ 
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उसके मानन्द्का पारावार न रदा ¡ वद अपने मनमें कहने 
#--“मदो 1 तपे प्रमावसे मनुष्य जो चादे वह प्राप्त कर 
न्ताहै। यदि पेखान दोता तो मुदे वैडे वडाये अनायाख 
+ रत्नो प्राप्ति कसे होती ८ किन्तु दन रत्नोको प्रास्तिका 
चन्द महाय अधिक समय तक उपभोग न कर सका । यद 
गी “पने मने उपरोक्त प्रकारे विचार करी रहा था, कि 
भाक सिपादियोने उसे भा घेरा। वे कहने रगे--शहे पापि 1 टे 
£ । तापसे वेशसे समूचे श्रीपुरको सूरकर अन्तम तूने सजे 
0 मौ चोरी की 1 देख, भव तुभे इस चोरोका क्या मजा मरुता 
॥” यद फते दुष्प सिपादियोने मदायलको धू मरम्मत पी । 
कै वाद्‌ उसे गिरपतार कर राज्ञके पास ले चले । अय महा 
शको पनी त्यु खमोप दिलायी देने छगी 1 वद मनम कहने 
गा, कि नागङ्कमासने जो बात कटी थी, मादूम दता दै कि यव 
६ सत्य प्रमाणित होगी] मूत्यु अव सूतिंमान होकर उसकी 
पोके सामने नाचने खी । उसे देखकर वद चारम्बार यद 
योक पष्मे खगा -- 
भ्यते गव भूषासे,म देवैर्मच दानवे ! 
भीयते घट शाखाया, छमणाऽसा महायल् ॥* 
अयास्‌ नपने कर्मं मदहाधकको चच्शाय्ाको मोर चयि जा 
् 1 भष राज, दैव या दुग्नय को मी उसकी रक्षा ष्ठी 
। 


मदाध्रलको चारम्बार यष्‌ श्टोक योख्ते शुन राजे लिप्ते 
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उसे दपटने ये आर पूते थे पि तू यह क्या बक रहा ट 
महाल उनके प्रक्नका उत्तर दिये धिना दी चुपचाप उनके सू 
चरा जा र्दा धा । नयसे पुचनेषर सिपादियोनि गोर 
सदित मदावकको राज़ सम्मुख उपस्थित किया ! उमे ५ 
साज्ञाको सन्देह हुया अत. उसने पृ्ा--श्तेया शरीर =^ 
सौम्य होनेपर भी तूने यद अनुचित कर्म षयो किया १ यह शा 
तेरे कस्ने योग्य नःया ।* राजाकी यद चात सुनकर मई महा 
कदा-- “राजन्‌! उचित ओर अनुचितका विचार छोड दनि 
कर्मको गति वधो ही विचित्र ह । ॥ 
“यते तपता मेव, न देवै नच दानपे ! 
नीयते बर शराखार्या, कर्मग्णाऽसौ मायल 1" । 

यद शलोक सुनकर राजयोः वडा, आध्यै हुमा ] वे व 
महावर इसका तात्पर्य पूछने रगे, किन्तु महावले दसं 
की पुनराञत्ति फरनेके सिवा भौर कुछ मी उत्तर न दिया । ५ 
सजाने उखे शख वचनको मर्मसरमिव खमभकर उसे बन्धन 
कराया वओौर उसे जमयदान देकर सारा चततान्त पू । मदा 
मच मद्रे सेध खगाने, रानोको सरपं काटने धनौर नागक्कमाऽ 
ट टोनेका सव दार विस्तार पूर्वक राज्ञाको कंद सनाय 
मदावखके मुखस यह ॒चचान्त सुनकर याज्ञाको सानीका स्मः 
हो आया ओर यद जानकर कि टिल दैवने टौ उसका श्र 
चया या, उक्ते उसपर कुछ रेष भो ता गया ¡ उस्ने करद 
द देव । दे याट, खी मौर वृदधोके चातयः ] हे छिद्रानवेप 


1 
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ति मेरो आक्षानतर्मे मेरी, प्रियतमाका रण किया दै, चिनु 
द्र फू मृत जाना 1 मदहायलच्धी रक्षा भार अवर म यपने 
सरपर छता ह । अव यदि महावलपर तेरा चक्र चक जाय, तो मै 
खे सा समर समभूगा 1» यद कदकर राजाने मदावखको यदुत 
सा धन दिया भौर अपने पुजकी तर्द उसे पिटाने पिलाने रगा । 
उसने मष्टायलसे मी,फह दिया कि अग त्‌ सट्युका भय छोड दै 
मौर निश्चिन्त दोकर सारम पिचरणः कर 1” राजाके इस धचनसे 
मदावरुको वुत्त फुछ शान्ति मिी आओौर वह॒ आनन्द्‌ पूर्वक अपने 
दिनि ' निर्गमन करने रगा, फिर भी जर कमी उस चट दृक्षपर 
उस्तफो दि पड़ जाती, तव उसे नाग्कमार्को वात यादे आं 
जाती भौर त्यु भयसे उसका कठेजा काप उटता 1 
शख भयको ष्टदयसे दूर कर्मके छिथ पक ार उसने राजास 
भो प्रार्थना की कि--“हे राजन्‌! सुभे कदी देखे स्यानमें भेज 
दीजिये, जो यदास वह" दूर छो नौर जदासे मै शव चर शक्षको न 
सकू 1» राज्ञाने कदा-“दे वत्स 1 तू जव व्यथं दी डरता है । 
जप्रतकर तु मेरी छन्रछायाम वडा ट, तरतक ठको क्या मजाक, 
किते बालमी ध्राका करले। तृ चैनकी वशौ वजा जौर 
निशविन्त होकर मौज कर 1» राजी यद यातं सुनकर मदावल 
छख सान्त्वना मिली । धोरे-धोरे वद पूर्ण रूपसे निश्िन्त टो 
प्या नौर दैयको तुच्छ समभने ल्गा ! 
परन्तु देव इख प्रकार किसीको -अूता छोड दै तो उसके 
सन्ता कोर स्वीकार दी क्यों कर १ प्क दिन मदावख गमे तोन 


छ 
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(1 
थी जंजीर सौर रत्नष्ठार भन्ति पटनकर अश्वारूढ छतो रक्त ष 
उचान जनिके चिथ धार निकला 1 इसी समय किसी वाव 
¡ फार्यवश उखकी पत्नीने उसे चखा मेजा अतयव महावलको तै 
छर घर जाना पडा ! राजाको सवारी स वीचमे इछ भ 
निकल गयौ ] घस्मर छु वैर रदनेके याद मदावल अव ४ 
यादर निका, तव राजाके पास पटु"चनेफे लिय वद अप धेः 
| को दौडाता दुभा उसी ओरको आगे चढा । रास्ते ते 
च वृक्ष मिला! उसे देखते ष्ठी नागष्ुमारकी चह वात स्म 
। आ गयो अत. वह्‌ टपर उस चदसे आगे निकल जा 
चि छाखायित ठो उटा । वके नोचे पडु"चते ही उसने धो 
ककर एक चाक जमायी, ताकि घोडा जव्दीसे निकल ज 
किन्तु दैवकी गति कौन जान सकता दे १ चालक लगते दी धोः 
बेतरह ऊपरको उछला । उसके उरते ही मदायलकते कम न 
की जो जजोर पडी हु थी, बद पौछेको सोरे उछलकर धर 
पक डाले फंस गयौ । यख, फिर क्या, जो होनी थी, ९ 
ह । घोडा तो विगडता हुमा आगेको भगा भौर मदावल <‹ 
जजीरके सहारे चक्षमे टटक गया 1 जजीग एेसी बुरी तर्द फः 
हर थी, कि वद किसी र्ट्‌ डाटीसे निकर न सकी ! ध 
मदावलके गचेमे ग्लीसी ख्य गयो ओर वह चीं छरपटाकर 
1 गया 1 मस्ते समय उसे किर वदो शलोक यादं धाया, पर द 
प्एक गाब्द्‌ निकरनेकै पदे टी उस प्राण पेरू उड गये । ्ोः 
नै उखका यद ट देखतेदी तुरत उसे नीरू उतारा ओर नाः 
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रके उपचारे द्वारा उसकी शुधूया फी, किन्तु कोद सभ न 
(11 नते शल यार उपर इतनी शूरता पूर्वकः आक्रमण किया 
(४ उभ श्रथ पजेसे फोई भी चुडा न सका । 
` जन यह समाचार राजाने छना, तो उसे वडादीदढख हुवा) 
अत्यन्त पिाप करके कहने खया--*हे चत्ख [ चुदरै यह क्या 
पथा? निभौ दसो भूल की, जो उस्र वरको पदरेसे ही 
क न कर डाला! मैने उखकी डालिया दीर्खटादौ होतींनो 
च्छा दोत्ता | अरे! मेने तुचे किसो दूसरे नमर षया न 
1 दिया १ मेय द्तना सैन्य मौर मै--तेरा रक्षक रोनेपर भी 
भनाथको, तर्द येमौत मारा गया मेरा यह सव रे्वरय, 
(7 यह उतवा कौर मेरे यद नौकर चाकर--कोई भी दख वकत 
^ काम न माये 1* 
(क्म टनासे साज्ञाकै मनम पक चास्की विरक्तिसती आ गयी 
{ जपने, मन्म कनै छगा--“येते व्यर्थं दी अभिमाने सा कर 
पयलको रस्षाका भार पने लिरपर छया । जाको जजेरीभरून 
नेमे मौर दत्युपर परिजय प्राप्त करनेमे, जव किसीको सफख्ता 
प मिकरुतो, सो सुखे ही कैसे मिरु सकती रै ? इसके दे जीप 1 
॥ध्याभिमान मत कर [ प्म कर्ता, म धर्ता, म धनी, मे गनी 
& सय जकार दिथ्यादीदै। हेयेव1 ठकतेमीक्याकं? 
मे केषर भरेरो प्रियतमाका ही दरणकर सन्तोष न हा वने 
रा मान मी हरण रर लिया । चास्तवमे कौन विधाता १ रीन 
थ मोर फोन यम १ जो छदे सोरम दीदे! जीव अपने 
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क्रिये ष्टण शुमाशुम करमोकि फलको हौ भोम क्ता दै वलै 
ससार शुम कर्मदी करना चाहिये 1” शख धकार राजारे 
शान ओर वैराग्यका उद्य हुआ देखकर अन्नियोनि 
अध्निसस्कार कराया ] उस दिनसे राज्ञा चिन्तित, ठन्नि 
क्रोडा रहित हो मखम षी रहने ल्गा। ति 
पक चार नन्दन चने दो चारण श्चमण सुनिभोका # 
हभ 1 उनका आगमन, समाचार सुन, मन्त्रो राजञाको उक ९ 
ॐे गये । रजावते देखते दः मुीत्द्र उक्षे मनो साव ताड¶ 
उन्दनि उसे धर्मोपदेश देने हण कदा--“ईख ससार जीव श 
ही कारण खुल दुख भोग कण्ता हैः! ध्खल्यि सुखार्थी 
शुम कर्म॑का सचय करना चाद्ये । साथ ही चेतन स्वस्प भा 
को सुकषानंके साथ जोडकर अक्ञानसे उसकी रला करनी चि 
मनुष्य बुद्धि, गुण, विया, ठम, चल, पराक्रम,मक्ति किय ॥ 
मी उपायसे अपने आस्माको श्ु्युसे सदौ वचा क्षकता । 
भी दहै, कि जिख प्रकार अपने पततिको पुत्र घरसलता देलक 
चारिणी खा हसती है उसो नरद शसैरको र्ता करते देख ९ 
सौर धनर रषा करते देत वसुन्धरा मदुप्यको सती टै । 
असमन्रको समव मौर सभवको अलभय थनाता र| कमी 
चद येखो वतिं कर दिखाता है, जिनको मनुष्य कल्पना भी ' 
करः सकता 1 भपिनन्यता प्राणियोके खाय उक्तौ तस्दः 
ग्दती रै, जिख तस्द शरीश्के साय छाया ! उसे पृथक क 
उठ प्रमावसे चना फटिन हौ नदी, वरि असमय है । 
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ब कषश्नर्ण हु । प्राणियोपर बरारयार जन्म मरणफो जो पिरत्ति 
तो है, उसे टूर करना किसके समर्थ्यकी यात नरी । यट 
7 पाच द्विनन्ता मतिधि ६, यद समम कर किक्ोपर रागे न 
ना चाद्ये । स्व मीर पर--शपने मौर परायका तो प्रन 
7र दै] अरण्य सोद्नको भाति दैवको उपालम्भ दैनेसे भौ 
1 राम ? समुद्रे जयगाहनको भाति विकदपको कल्पना भोः 
गर ह। मलुप्यको ख सौर परका रूप जानना वारिये ।” धन 
गर शुके सुपरसे उपदेश सुकर रानाको धतिगो वर प्रात भा 
९ उसने प्रतरग्या सूयी वत व्रदण कर अन्तम सोश्च प्रात 
या) लेर्गोको त कथासे सार प्रण कर, परद्रन्यका परि- 
९ ७फरना चाद्ये! 

अब हम छोग चये गणुव्तकरे सम्बन्धमे विचार धरणे । 
या अणुत्रत है व्रह्मच्रये तसा पान्छन कसना । इसमे भी पाच 
तिर्‌ स्यागने योग्य है ! वे पाच मततिचार यद है--(१) अन्य 
दित मगना ( किसने निन्वित खमयक्षे चि स्स हुई 
`स ) से खण फरना | {२} नपरिग्दीता खी (वेण्या) सै 
{ण करना ! (३ ) दूसेके परिवाद करना ! (४) काममोगकौ 
नं गमिलापा नौर (५) भनग क्रीडा । एन पाचों अतिचाें 
1 त्याग फरना चाहिये ! जो पुखप शीरवतको पालन कर्ते है 
व्याध, व्याल, जठ, चायु प्रति किसी प्रकारौ हानि नहीं 
भचा खकते । उसका सर्वत्र कल्याण ही दता है । देवता उसे 
कायना कस्ते है । कोक्ति वदतो है। धर्मक शद्धि होती है 1 


1 र 
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पाप न होता ह भौर खम एवम्‌ मोक्चके घुर्लोकी परि र 
ह । पवित्र शोर ऊुलकलकको दूर करता है । पाप पकको ह 
रता दै, खुरूतको घटाता है, प्रशं खाको फैडाता है, देवता 
भकाता है, विषम उपसर्गोका नाश करता है भोर स्वग | 
मोश्षको क्षण माज द्काता है । किसीका यद भौ कथन ६ 
जो ब्रह्मचर्य चतम अर्क ते दै, वे महातेजखौ भोरदै 
भी बन्द्नीय होते है ! पर ख्नोका त्याग करनेवाले पुय ध 
पुखूपका त्याग करनेवाली खिर्योको दैव भी भलुकूल हे $ 
21 इस खभ्बन्ध्रे खुन्दर साजाकी कथा चडी दी उपदेश 
चह इस प्रकार है । । 

¦ ? = 
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सगदेधमे धारापुर नामक एक श्रसिद्ध नगर था । वदा ९ 
नामक प्क खदुगुणगि राजा राज्य फरता था । उसकी याः 
नाम मदनवस्ख्मा था । चह परम भाग्यचती अौर सतौ € 
थी । दस रानीके उदर्से कोर्तिपाठ खौर मदोपाल नामक द 
उत्पन्न षट ये । सजा, परम न्यप्यी था र सद्‌ पक पठन 
पालन फरता था 1 पर खरो उसके चये माता कौर चहिनके स 
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1 इ सदाचारे कारण राजाको सुति दिगदिगान्तसये 
{हो रहौ थौ । राजा न्यायपूरवंक प्रजा-पाठन कर्ता हमा 
(निन्द्‌ जोवन व्यतीत रता था 1 
| एक किन मध्यरात्रिके समय कुल देवोने उपद्यित होकर 
जासे लिन्नता पर्थ कहा--“टे राजन्‌! तेरे ऊपर प्क घोर 
पत्ति भानेवाली रे ! उसका आना ननियार्य है । इख सम्रय तेते 
पवस्य है! छख दिनके वान शद्धावस्या ना जायेगी । यदि तेरी 
च्छाहोतो मै दख विपत्तिको इस्र समय योककर रेखा कर 
करतीं हं कि धद इसी समय न आकर कु दिनो के चाद आये 
न्तु उसे पूर्ण रूपसे रोकना सम्भय नदी ई । तृ उस पिपत्तिकाः 
मना यौनं करना चाहता है या घुम ९ राजान ्ाथ 
डकर कदा--*हे देवि 1 यदि उक विपत्तिका उच्छेद कग्ना 
प्रको साम्र््यके चाहर रे, तो उसे बृद्धारध्या तक भेक 
भनेको अपे दसी सम्य ना जने दीजिये! जीव जो शुमाशुभ 
म करता ६, वे उसे भोग करे हौ पडते दे । कहा भौ है करि 
भल तरट्‌ इजार गायों यज्डा अपनो माताको खोज केता है, 
स्तो तरह पूर्वरात करम कर्ताका अनुसरण करते है । लापय पै 
त जनप भी कि दु कर्मोका क्षय नहो होता । जीवको 

पने क्रिये हृष्‌ शुमाश्ुम कर्म मोगने हौ पठति है । इलस्य जो 
पनी हो उने दो दीजिये । बृद्धारस्यामें श्सोरिक शक्ति क्षय दो 
नपर, कटोका खामना करना यह ठौ कटिक षो पठेगा । स 
मय यदि पिपत्तिका पदाद्‌ भी सिरपर टूट पठे, तो उसे सनः 
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,करनेके लिय मै सदर्ष तैयार ह |” यह सुनकर कर व, 
दो वदास चलो गयी सौर राजान धयूर्व॑क विपततको ' 
कर छलिया । कदा है कि .-- 51 
चिपदि धर्यमयाम्बुदये त्मा, सदसि वाकूपटुता दुधि (क 
यसि चाभिरूचिग्यघनं श्र तौ, प्रकृति सिद्मिद रि महालन 
मर्था त्-“विपत्तिमे धैर्य, अभ्युदये क्षमाः सपि # 
चातुर्य, युद्धमे परक्रम, यामे अभिखचि शौर शाखे व्य 
यह समी मदात्मानोंको स्वभावसे ही लिद्ध दोते है“ 
देवौके चरे जानेके वाद्‌ राजाने सोचा किं यदा वेखकः ॥ 
की प्रतीष्या करनेकी अपेक्षा उसे छु आगे चकतर भैना 
च्छा हे । वीर पुखप आपत्ति, त्यु मौर शतके मगः 
श्रतीक्षा न कर उसे सम्मुख ही जाकर मिठते है । सिये ४ 
हो, यदि मे पने दोन पुत्र मौर रागोको ठेकर छं अन्यतर 
जाड ।* यह सोचकर राजान मन्त्रीको सारा हाल क द 
वयर कदा--“्याज सब्चाटनका समस्त भार म भापक 
छोडता ह । आप सब त्दसे योग्य ह । श्रजाको सन्तानकी 
पालना । किंसीको पि धरकारकछा कष्ट न दोन देना । मेरी ठि 
ने करना 1 यदि जीवित स्दा, तो फिर भ मिदटूमा । 
उचित समना सो छरनां !* यह कद राञ्यादिकको चष 
भति त्याग फर राजा जपने परिवाग्के साथ चांसे चट प 
-पषपचंके लिये उसने प्क मुद्धिका पने खाथ के री थी, कि 
ङर्माग्यनय ग्रमे किसने 'उक्ते भो दया लिया 
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पनी नोर सेते.पिरुपति दुष ब्योको सान्त्वन देता भौर नाना 
प्फे कष्टोका सामना करतां भा राज़ बहुत दिनेकि याद्‌ 
पुर नामक प्क नगर पटु चा 1 यहाँ श्रीसार नामक एकः 
टु यनिया रहता था ! उस्ने राजाको र्टनेके लिये पक मकान 
1 ] दीं वद मपनी रानी ओर पुत्रोके साथ रहने खगा । पुत्र 
। छोडे थे ओर राजाको जया भो परिम करनेका अभ्यास न 
इसलिये रानी पडोलियोके यदा दासी इृच्तिषर जो शु ले 
7, उसीसे उन कोगोका निर्याह चरता । दसं प्रकार ययपि 
{ नीच फाम करने पठते थे, तेथापि उशोलता, खुसाधुता भौर 
{र घचनोके फारण खोग उनका वडा सम्मान करते थे । का 
हैकि -- + 
"श्याम भ्र शरान्तीच सगाखणडनाद घपणादुपि 
प्मपरित्यत सौरभ्य, घ॑यते चन्दनं जने ॥ 
सर्थात्‌-“स्थान श्रष्टता, नीच सखगति, खस्डन ओर घर्षण 
हनि द्ोनेषर भो चन्दन सुगन्धफो नदी छोडता ।* इसीटिये 
तारम चद चन्द्नीय माना जाता है 1” 
रपोसि फरेुराने वख, यासी ओर ठढा भोजन प्रथृति जो 
२ मिल जाता, उसीमे अव राजा नौर रानी सन्तोष मानते । 
ब प्रकार दु प खदन करते ह उन्दोनि ब्व दिन व्यतीत क्रिये । 
पफ वार एक वनजाा वहत आादमियोके साय व्यापास्के 
पित्त पृथ्वीपुर आया सीर नगरे समीप दी पक उधानमें डेय 
प । उप्त भोजनक किये यन्न ओर घृतादि स्ामध्रो धरोर 
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दूक्ानसे खरोद्‌ करते समय किसी दाखीफे दिये पूत ५ 
शीसे रानोरो चता कर उससे वनजारेफा साम =^ 
सिफारिश कौ अतप रानी वनजारेका भौ कामं कमते छ 
किन्तु लि धकार स्तर मलछोन हो जनिपर मी जपनीं च 
खोडता, उसी नरह दा्ीपना करनेपर मो रानीका स्प ५ 
अभी सर्वेथा लोप न टचा था । उसे देखते दो वनज # 
तिफार उत्पन्न हा ओर उसने -पपने आद्मिर्यो द्वा ऽपे ९ 
युम््कर दाथ करलेको चेष्ठा कौ करिन्तु वसे इमे विचि, 
सफलता न मिल सको । रानी उलकी यह मलीन मापः 
कर उससे च्छ दो गवी ओर उसा काम छोड देनेको ऽ 
इई 1 यर दख कर वनजारा उखका आस्तरिक भाय ताड गय 
उसका अन्तर दूषित दोनेपर भौ उने वादस्स नाना प्रका 
वाते जनाकर रानीको गन्त किया सौर उसे काम न छो 
चयि गज्ञी कर चिया । रानी फिर विद्वास पू्॑क उसका ध 
करने खगौ 1 कितु वनज्ञारेका दव्य अभा साफ म ' हुमा था 
उसके मनमें यमो दुर्घासतानाका दी श्रावत्य था] इसटियै 
दिन चद वदास शरस्थान करनेनो था, उस दिने उसने शनीरी, 
छ पिशोष कार्यं वतन्न कर वहीं लेक रघा । अन्तं ज चः 
नैका समय हुभा, तव उसने सानीको भी वलात्‌ अपने साथ ध 
किया मौर शीघ्री भपने नगरकी अर स्थान किया । मार्गी 
उने नीको मनेक धकारकै श्रखोभन दिये, किसु बद कि 
त्द्‌ उसका प्रस्ताव माननेको याजो न हई । वद पतिका ध्या 
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तो मोर सदा मौन रहती थी,। ससे यनजारेको उसफा 
गत्व नष्ट करने सफलता न मिल सकी । रानी दु ख पूर्वेक 
न्मी तरह दिनि निर्गमन करने खगौ । 
८ भर राजा मो रानीके पिना अखीम दुख होने र्गा! वह 
नि मनमें कहने रगा--“बहो 1 सेस हदय फितना कोर है 
५ मे अपने ही दु लका तिचार करता हं मौर रानीके दुखा 
(चार मी नदीं करता 1 चद विचारो शस समय न जाने कदा 
गौ नौर क्या करती होगी 1 ॥ दैत! तेरी गति थडीदी पिचित्र 
॥* यड सोचकर राजा किंकलतेग्य विमूढ छो गया । इस समय 
शश्रषसारना पटु चा । उसने राजाको उदास देखकर पूखा-- 
सद्र तू ताज चिन्तित क्यों दिखायी दैता ह ? यजा छज्जा- 
ए उसके दस श्रएनसा कुछ भौ उत्तर न दै सका । अन्तमं भास 
[स लोगो दाग श्रीसारफो यद सय दार मादूम हुमा । उसने 
जिकफो सान्त्वना देते हष कदा--शहे मदामाग 1 अय क्या दो 
†कता है! कर्मरी गति बडी ष्ठी विषम दै । किर्खनि कदा भी 
५ सि वर्भमान-मदायीर जिनका नीच गोज जन्म, मल्ठिनाथ 
9 सील्वकी पात, ब्र्द्तको अन्धता, भरतराजाका पराजय, 
ष्णा स्ववैनाश, नारद्को निर्वाण रैर चिखाती पुत्रको 
मका परिणाम प्राक्त हुमा । क्मकी रेसी दौ गति | ठम 
श्प धारण कयो मौर किसी श्रकारी चिन्ता न फरो | मघ 
म्हारे भोज शयन आदिकः प्रदग्ध ओ अपने सिर ठेता्ठ। 
वेम भाजते मेरे नयाय दु चैत्ये त्रिकाल पूजा किया करो 
११. 
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स्तर अपते पुंसे कद दो, कि वे मेरे लिये मेरौ ` पुष्य 
पुष्य. आया करं 1» जाने श्रीसलारको यह वात व 
रो । दूरे दी दिनसे वद चैत्यमें त्रिकाल पूजा क क 
राजकुमार पुष्प छा देने लगे । यदो जय ध्न छोगोको ८. 
हो गयी । श्रीखार नके कायं से बहुत ही श्रन्न रहता ५ 
यथा सम्भव शन्दे" जसी प्रकारका कष्ट न छने देवा था । 
भरकार दु ख होनेपर भी पक तर्दसे शान्ति पूर्वक सतर 
च्यतीत दो रदे थे । । 
पक दिन श्रीखार अपनो पुष्प चाटिका दलन गया । 
उसने देखा करि दोनों कुमार हाथमे धनुष-चाण ठे, धिक 
सरद पक्ि्योको अपने वाणका निप्ाया चना रहे है । ६६ । 
र्मको देखकर श्रीलार्को वडा -नोध आया ओर उस $ 
उसको मासे खाक हो गयीं! उसमे दोनों ५ 
ताडना तना की सौर उनके धनुप वाण तोडकर उन्द बा 
चादर निकाल दिया । किन्तु दतनेदीसे उसका क्रोध शा 
टमा 1 उस्ने जके पास जाकर कदा--^हे भद्र 1 वैर 
चदेहौ पापो है। नय तेसा पसक्षण भौ यदा शुजञासा न 
सकता! तु दखी समय मेय घर खाली कर दै भौर जहा | 
छो, चला जा 1" श्रोसारफे यह्‌ चच सुनकर राजाके ॥ 
मानो यच टूट पडा । वद अपने मनम फदने कगा--“हे 
चुभते मेस यद्‌ यतिकञ्चित द्यु मो देखान गया! इसी 
दोनो सजह्मार रोते दप चदा ना पटे । राजानि उन्द सा 
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देए फदा-“है घरछ ! सदन न करो ! यह सय दमारे पूवं 
फा ही दोष दै। जो छ रपर आ पडा दै उसे खुपवाप 
न फण्नके सिवा दम रोगा तीर कर हयो क्या सकते दै । यदि 
परतिकर न होता तो क्या इस जरसे भपराधके कारण श्री- 
? शस तरद्‌ दम रोगोक्तो निकार वार करता १ क्म श्रति- 
> ्ोनिपर जो न हो वदी थोडा दै । 
“प्रतिकृते विधौ पिया, छधापि दि विषायते । 
रण्ड ष्पी भवेदाशु, विल पातालां भजेत्‌ ॥ 
समायते प्रकाशोपि, गोष्पदं सागरायते 1 
सत्य पूटायते मि, शमर स्येन प्रवर्त ते ॥ 
र्यात्‌ “दैव शरतिङ्घल हयोनेषर खुधां विपश्धी वरद, रस्सी 
परे समान, विर पातारफे समान, प्रकाश नन्धकारफे समान, 
ष्पद सागरैः समान, सत्य शसत्यके समान ओौर मित्र शके 
मान हो जाते है ।* 

स धकार पुजोको सगन्त्यना दै, उन्द भपने साथ ठे, यजानं 
राक्ष चिस उल नग॑स्को अन्तिम नमस्कार फर दूसरे नगरकौ 
दछो। मर्मन वे लोग कीं कन्दमू ओर फलाहार कग्ते 
र कदी भिदा मोजन । कीं दीं मिरषाके लिये निन्दा ओर 
उसंना सखुनन! पडती धौ भू पेट हो रास्ता तय करना पटलता 
1। हून दि्नोतक ख तरद चलते चलते यद व्मेग धटुत दुर 
कन्य गये 1 सन्तम पक्त दिनि उर्द्‌ पथ दुस्तर नदी मिलो । नदौको 
चते हो राजा चिन्ता पड गया पिः अय क्या किया जाय मीर 
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किस श्रकार ध्न दोनों पु्ोकि साथ यह नदी पार पो | 
वहुत देरतक सोचनेके याद उखे एक उप्राय खाई पटा, व 
वह पकः पुत्रको वदीं छोड, दूसरेको अपने कन्धेपर वैगकर # 
नदीके उख पार पटु चाया । एक पुचफो हस त्द्‌ पार 
वाद षद दूसरे पुत्रको कानेके लिये पानी उतय किन्तु दे 
पाकसे ज्योंी वह्‌ नदीकी मध्य धारमे पवा, तोद ज, 
प्रवल वेगे कारण उसके दाथ वैर वेका दो गये ओर वद ५ 
वहनि लगा । पक पुर नदीके स पार था मौर दूखरा उस 4 
पिताकी यदह अवस्था देख, दोनों वेतरह विरखने लगे, 
निर्जन यरण्यमं बदा था ही कौन जो उनकी पुकार छुनता 
उनफे पिताको वचाता ! यद दोनों जद्दके तदा रह गये 
राजा वदता हभ आखोकि ओभल हो गया । सौमाग्यग् $ 
पानी हाय पेर मारते कुछ समये वाद्‌ पक ररडो मिल 
खकडी ख्या मिक गयी, माो प्राण चचानेके लिये नीका 
सदारा मिल गया 1 चद उखीके खदारे पाच सात दिनके 
प्क किनारे खया । उसे यह भी पतान था, दख सम्य ष 
ओर कितनी दूर निकल आया हृं | नदे किनारे वैडकः । 
दापने भाप्यको कोने ल्या । सानोका वियोग अभी भूरा 
नथा, किं दख भकार उख दोनों खाक उससे विदु गये । ¢ 
स्मरणसे साजाक्रा केला फटा जाता था । वह कदने रग 
न्दे देव! निष्टुर्वाकीभी प्क दष्टोती ई} का यह; 
स्य स्रीर पेश्वर्य, मौर कदा यष्ट अनर्थपर अनर्थं । ज तूत 
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# दोनों वश्चोको भौ भमै छोन चछिया, निन्द देखफर शस 
¶क सन्तप्व क्द्यको कुछ शान्ति मित्तो थो । भवम हौ श 
सामे जकर क्या करू ? यभो योन यपना प्राण दिसली 
ष्द विसजेन कर दू कि एक वारी इन सव विपचिर्योका यन्त 
0 जाय 1» किन्तु दृस्सरे ह क्षण राजाफा विवेक जागृत हमा । 
द सपने मनम कदने खगा-- “मदो, मै यद क्या सोच रदा ट १ 
॥त्म हत्याका विचार भो मने खाना पाप है । खसे म केवरं 
गति हो होतो है, दिक जिन ङ सोखे छटकारा पाने लिये 
त्म इत्या को जाती दे, वदी दु-ख फिर पस्लोकर्मे भोगने पडते 
:। जव एेखो अस्या चे, तो शाको यपेक्ा यदीं उन दु"लोको 
ग देना अच्छा है! कदाभीदैकि*-- 
कस्य घक्तन्यता नास्ति, घापायं को न ओोवति। 
भ्यसम केन न॑ प्राप्त, फल्य सोरूयं॑ निरन्तरम्‌ ॥ 

अर्यात्-«किसर्ते कदने योभ्य बात नदीं होती १ कट सदिते 

नीं जोता १ व्यखनको फोन नर्दो प्रात होता १ आौर निरन्तर 
ख्व फिसे मिटना है ? किलीको नदीं 1" जिस ध्रकार मञुष्योको 
भनायास दु सको श्राति द्योतो दै, उसी तरद उर्दे सनायास 
श भो भिलते &, इसलिये कदी भो द्‌ानता न दिखानो चाष्ठिये 
दोनो समभ्यत्ति मिलने परभी जिल प्रकार उसको दीनता नटीं 
ध उसी तरद छछिर फरमे पर भी धोर पुरुष पिचलिन नदीं 

9 

{स नरद राजान धयं घारण च्छर जके ठो चेसे दिनि कारन 


, श ॐ पार्वनाथ-चस्ति #, ` 


५०० ~~~ ~~~ 


---------------- ग 
स्थिर किया । चद्‌ शीघ्री नदी तटसै उटकर समीपे गो 
तराया ! वदा किसी खजञ्जनके यद्वा उस्ने पानी मागकर पि 
सज्जनने उसे पानी पिकनेके चाद्‌ उसका परिविय,पूठा । 
कदा “यै क्षत्रिय, ह । यदि जाके पास मेरे योग्य को 
हो, तो व्रताय, मर खुशौखे कर सकता ह 1" सज्जनने 6 
“मौर तो कोई कार्यं नही है किन्तु यदि तेरो ध्च्छाह, ते 
यहा र्द कर मेर युदक कर सकता दै ।* राजानि लरत ह! 
स्वीकार कर लिया! इसके वदेम उसे खसु भोजनम्‌ 
चस मिलने खगे । अच्छा भोजन भिलनेके कारण छ दौ ॥ 
राजाकी कान्ति बढ गयौ ओर ससे उसका चेदरा चमक 
पक दिन उसपर उसकी स्यामिनीक्मी ए पड गयी । खामिनी ऽ 
देखतेही उपर अयुर्क हो गयो । अव वह वहुधा राजसे " 
सवक याते कहकर उसे अपने मोद-पामे पखानेकी वेधा भ 
खगौ । उसकी यद छुचेष्टा देखकर राज्ञाको यडी चिन्ता घ 
वद दैवको सम्योधित कर कदने छगा-^्दे दैव । -कूे र 
स्य, मेस येद्रवर्य भौर मेरे खजर्नोको भी सुभरसे छुडाया । ~ 
मी उनकी कोई परवाह न की ऽतर अपने हद्यको पत्थर मना 
खणवत्‌ उनका त्याग किया, किन्तु भय तू सुभ कमारगगामी मरन 
. षर्‌ मेरा भरोल मी लूटनः चाहता है! यँ इसे प्राण र्ते कमी ` 
जाने षटुगा 1” यह कहकर राजान विवार किया, कि यहा रह 
खय भोखको र्ता करना कटिनि दहै । स्वामिनीको धातं मानन 
अौर ज मानना दोनो यचस्थामें मेरे लिये विपत्ति जनक है शस 


्। 
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ये सुभे मव रल देशका ट, त्याग करना चादिये 1” य्ट॒सोच 
ए दूसरे ही दिन राजा वदसे चरु दिया । चठते सम्रय सव 
)गोने घा रदनेकै छि शुत अलसो किया भौर इस तस 
चाक श्रस्यान करनेका कारण मी पू, किन्तु जाने सयफो 
थोचित उत्तर दे, उनसे पिदा प्रदण की । वेशान्तरं रमण 
रते करते वद्‌ बहुत दूर निकल गया ¦ अन्तम पक स्थानपर 
ते श्री भादिनाथका मन्विर दिखायी दिया । चहां जा, श्रीष्छपम 
चका स्तन कर घट्‌ कुछ दैरफे लिये गवाद्छें बैट गया । सी 
मय यदा पक यक्षिणी आ पहु चौ । जिनेश्वरकौ चन्दना फर 
रते समय उसकी दष्ट सजापर पड गयी । फामदैवके समान 
जाक रूप देखकर घह उसपर मोदित टो गयी । उखने 
पाको सम्योधित कर कहा--^दे खुन्दर पुस । तमे दैखते 
ती मेरी शुद्धि वद्धि लोप दो गयीहै। वृमेर विमाने वैड 
कर मेरे साथ चल । म लोग सूयतन्त्र दिदटार कर भपना जीवन 
सा्थेक करेगे । यदि सु मेरौ वात मान लेगा तो मै वमे श्च्छा- 
वर देकर निहाल कर दमी 1 यदि त्‌ मेय भ्रस्वाव अस्वीकार 
करेगा तो तुभ पूय खताउःगी शौर तुमे मरणावधि कष दू गौ ।* 
यक्षिणोकी यद वात सुन कर राजा भने कने खगा--^यहो ! 
कमेक कसी विचित्र गति है । सै साजपाट छोडकर तनौ दुर 
चला आया, तव भी चद मेरा पि नहीं छोडता । जिल विपत्तिसे 
यनेक छिये भर उस सज्जन्ते यद भोजन वखयको दकरण कर 
पहा चला माया, उस्तो विपत्तिका जार यदा मौ विदा शुमा 
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तेरी खो ओर तेरे पु दो मि्ेगे, वस्कि शबरी ठञ्े ` 
की भौ प्राति दोगी । सें लु एक चिन्तामणि सत्न देता ६।१ 
रल्नको सदव अपने पास रखना । इससे शोधी तेय सभी 
दोगा । यह कद्‌ उस वचने चिन्तामणि रत्न रजक ध 
रखा मौर उसे उसी क्षण आदिनाथके उस चैत्यमे' पटु वा # 
जद्धासे उसे यक्षिणी उठाकर कुप्मे डाकू गयी धी । पस ५ 
मर रत्न ध्रा खुन्दर राजको वडा ही आनन्द हभ । 
आनन्द पूर्वकः दर उधर भ्रमण करता हुमा श्रीपुर सगर स 
प्‌ चा सौर वदाके उपचनमे एक वाचन ृक्षके नीचे क 
विश्राम फस र्गा । कुछ यकावट दूर दोनेपर उसे उती ४ 
के फठ खाकर अपनी श्चुधा शान्त कौ । इसके वाद कुछ सा 
णियि उसे निद्रा आ गयी ओर वद अपने समस्तं दु लोको मूर 
वदी सो स्दा। ' ^ 
गली समथ उख नगरे याजाकी दतयु हो गयी 1 उसके ९ 
नौ था श्सलिये मन्त्री धबधुतिने प्रथानुखार उसफे ऽत! 
धिकारीको स्वोज भिकालनेका आयोजन किया । शसक लिये ह्ण 
शरोडा, छत्र, चामर अओौर सूम ध्न पाच दिरव्योकी पञ्च + 
निनाद सदिव सयारी निकाली गय, न तो दन्हं किसी भोर 
कनी प्रेरणा को जाती थी, न कोई इनकी गतिते' याधा वेता था | 
जदा इनमो श्छ दोती वी, वदं इन्दे जाने दिया जाता था | 
यथतच्न मथ कस्ते दए यद्‌ सखव उक्त रथानमे या पटच, 
भान दृष्तः नीचे न्दर राजा श्रमित ह्योफर सो रदा धा। 
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घते दी घोटेने दिमदिनादय मौर हाथीने गर्जना की 1 क्म्भका 
# जाके शिरपर पडा, छत्र भस्तकपर स्थिर हो गया ओौर 
अर अपने याप दुलकर राजञाको चायु करने रगे ! इससे तुस्त 
शाकी नीद खु गयी । उक्षन चासं मोरसे अपनेको राजपसियार 
९ राजखी श्वारसे धिरा इञ पाया । मन्त्री आदिने खारा 
४ निवेदन कर, उससे राजोचित वखाभूषण धारण करनेकी 
पिना फो, जिसे राजते खयै स्वीकार कर छिया 1 चद्ाभूषण 
रण करते ही दाथीने उसे अपनी सढसे उडाकर अपनी पीटपर 
गलया ! सै याद्‌ वे समारोदमे साथ उसकी सवास 
काटी गयो मौर सुयुहं देखकर उसे राजसिदासनपर अधि- 
त कराया गया 1, राजाफो भौ अव यद मालूम दो गया सि मेरे 
खमे दिन पूरे दो गथ, इसलिये वष्ट ये हौ सुलसे वदा राज्य 
रने लमा 1 अपने शोर स्यभावफे कारण शीघ्री उसने प्रजा 
र मन्प्ी धभ्ठेति पदाधिकास्यंका प्रेम सम्पादन कार लिया 
र चहं इस तरद्‌ राञ्य करप खगा, मानो वद चदा चिरकारसे 
भ्य कर रहा दो ! उसे एकान्त जोन भ्यतीत करते देख 
न्मयोने कर यार उसे व्याह कर छैनेके लिये सममाया, धन्त 
जने सकर उनकी यातदटाठदी। वैवेचारे य्न जानतेथे 

; गजा हदये उफी रनीमो छोड शौर फिसीके लिये स्यान 

नेभ्या| 

साजा सो दल प्रकार किन्तु दोनों क्मार्तेकी या अवस्था 

१ जिस समय उनसे पिदाका(.पियोग हया, उन समय प्क 
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नदीके श्छ पारम्बौर दुखप नदीके उस पार या। ५ 
समय तक वदी खे खदे रोते रद । अन्तम क्िस। ध 
सहायतासे दूखरा कुमार भो उस पार पहुंचा । मय नोच 
जौर ऊपर आफागके सिवा उन्दं जौर कोर सहास न था। 
माई इधर उधर भटकते ओर देश देशकी ठोकरे खाते छ त 
याद्‌ हसो श्रीपुर नगसने भ पदु । यदा इन दोनोने । 
फोठवाखके पास नौकरी कर खी । क 

छख दिनो याद दैवयोगसे वद खोमदैन नामक ध 
लिखने सानीका अपहरण किया था, वह भी इसी नगत 
पट चा 1 उसने नगरे बाहर डेरा डाला, राजाको करई 
चोञें नजर कौं तौर अपनी रक्षा लिये कुड सिपाही मेज 
भयेन कौ 1 राजानि समुचित ध्रवन्ध करने लिये 
आना दे दी 1 फोतयाछने उन दोनो राजक्ुमा्येको उपयुक्त ४1 
उन्दींको वबनजारेवैः खाय कर दिया । यतष्ठर दोनों मार ° 
परा देने ख्ये । 

पक दिन रात्रिक समय दोनों भाई परस्पर वातं कर ख 
छोटे भाने वदे मासे माता-पिताका समाचार पूछते 
मौग भो अनेक ध्र पूछे । शसते दोनोकी पू्यर्टति आगरः 
उदी मोर वे दोनों अपने वचपनकी--उन सुखी दिर्मोकी धात 4 
रगे 1 जच यजकुमार होनेके कारण छोग उन्द हाोपर स्ते 
"सब छन्द पानी मागने पर दुध भिता था भौर उ 
छोरी छोरी शच्छाको भी पूर्ण करलेके लिये दास ॒दासिथा १ 
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खडी रहती. धौ । रानी मद्नवलभाः दस मय भी उस घन 
के साथःयो लौर उसका कामः खाज्ञकर दाकतीफी भाति 
ग भिताया करती थी । जिस खमय दोनों कमार यद सय याते 
रहै थे, उत्त समय यह मी दिन्ताके कारण जाग रही श्री । 
की यात सुन, स्नेद ओर शोकसे विक हो कर चट वार 
पल आयी मौर दोनों फुमा्तेको गके लगा र्गाकर एूव सेने 
ी । ठंडा ही कखणा पूर्ण हृद्य था 1 णेता कि दैखकर पत्थर 
पसतीज उदे । किन्तु थनजारेको दुक भी दया न मायी । उसने 
फो पड कर अर्वस्ती कमारो अग्र कर दिया ओर 
रा होते ही कुमारको भौ राजाक्ने सम्धुस उपस्थित कर 
कायत की, कि योतयाछने रेते सिपादो देनेकी पाकी दहै, 
 पदग दैना तो दर सदा, उक्टे मेरी दी आदमियोको खलाते 
1 राजाने उसी क्षण पूद्ठा कि यह दोनो रपाल यैन हि 
दाय जोडटकर कदा--^राजन्‌। म नहीं पनत कि 
६ पौन है विन्तु कछ दिनसे यद दोनो मेरे यहा नौकरी करते 
मौर दैनेमें भके मादटूम दति े, दखल मने षन्दे खोमदेवके 
दां भेज दिया था 
. रजञाने भय दोनों कुमासेको ध्यानपूर्वकं देखा 1 देते दी 
द मपने फरेजेके दोनों दुकडोको पदन्याने गया । उसका श्री 
माञिव हो उडा ओर ने्ोमिं सू मर याये । विन्तु उसने 
भोरता पूवक अपनो इस भायममीको चपा वतय) कोतवाल 
गोर बनजारेो वहसे विदा किया । के वाद उसने उन दोनो 
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ूमा्येको एकान्तम बुलाकर दयसे लमा लिया । इमाः 
सपने पिताको पदचानकर उसके चरणो गिर पडे १ 
यदे कुमारने नध्वता-पूर्वफ सजासे कहा--“पिताजी । णी 
समय शख वनजारेे यदा पदसा देते समय हम दोनों मा न 
वथपनकी वातं कर रटे ्े । उती खमय वनजारके डते पक 
निकलकर दम लोगोकने पास आयी अर हरमे गठे खमा 
हे पुत्र 1 हि पुर ककर रोने खगी । हम नदी जानते रिक 
खो कौन थी । यनजारेने शीघ्र हौ उसे हम रोगो अल ४६ 
दिया । यदौ लो इमास अपराध रै ! अर शसीक्े विये बनः 
आपसे हमलोगोकी शिकायत की हे ।* न 
राजाने उसो समय वनजारेको बाकर कदा--“सच ' 
उम्र डमे वद सी पौन है, जो न दोन निकट 
खमय विलाप करती थो १ यनजारेने कहा--^“राजन । मै ठ 
सत्य हो कहगा । भै पृथ्वीपुर अयरदर्ती उसे अपने साय , 
साया धा । वंह यद्यपि दासीको तरह मेर गहकाये करी 
किन्तु देली खुशौखा नौर सती दै, कि म उसी प्रशसा नी ६ 
सकता । पर पुरूपसे योना तो दूर स्दा, चद उसकी ओर शाः 
-उखकर देखती भी नदी ६ 1" ॥ 
वनजारेकी यद वात सुनकर राजाने मन्तरीको घुखाकर कर 
"स चनजारेके डेरमे एक खी दै, उसे समभा धुमाकर कि 
तर्ह मेरे पाख छे आदये 1 ध्यान र्दे पिः धसके छिये उपर कि 
सरदफा -वलश्रयोग न क्रिया जाय !” राजाकी आाक्ना मिटते १ 
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1 
भो चनजारे$ डेरेपर गया, किन्तु रासी मदनवहललभाने उसकी 
८ माक उढाकर मो न देखा } मन्त्रो उसी क्षण खौट आया ओर 
शरसे फहा-नसाजन ! न तो वद थाती है, न छु योटती ही 
“ मन्तरीकौ यद्‌ यात सुन राजा स्वय उद्यान जानेके मिस चन- 
र इेरेपर गये ! वा एक कोनेमे मदनवह्वभा बैठी हुई दिखाई 
} च वष्टो ष्टो दीन मलीन ओर दुर्बल शो रदी थी! सिरपर 
पुराने कदे ये । आभूषण या सिगार वटानेवारी वस्तुओंका 
ही पता भी न था। उसे देखते हौ राजाने पष्टचान लिया फि 
दौ मेरी द्येश्वरी है! उसने रानीको सम्बोधित कर कदा-- 
दे मदने ! दे देप! कया त्‌ मुभे नहं पदचानती १” राज्ाको 
इ धात खुनते दौ रानी खडी ष्ट गयो शौर स्थिर द्रष्टिसे राजफे 
रणको देपने नी | वनजारा तो यद मामला देखते ही थर धर 
पने खगा ! बह तुर ही विनय अनुनय करता दभा रान वैरो 
र निर पडा ओर नाना प्रकारे गिडगिदाकर क्षमा प्रार्थना 
ने रगा । सनी सासः दोप अपने कर्मा समम फर छुरत 
से क्षमा कर दिया भौर राजासे मो उसपर रोष न करनेकौ 
ार्थना षो } । 
राजाके पुत्र ओर पत्नी ध्रापतिका यह समाचार दषते ही देते 
सभे नगरम पर गया 1 रजाने तुरत सनीको छ॒न्द्र षस्रा- 
मृण धारण कराये भीर यड खमासेके साय राजली सारयारसे 
उसे नगर धरेश प्ठराया 1 इ धकार कोर्तिपाल सौर मदीपाल-- 
रना पुत्र ओर राजा रानी, सव रोग फिर पक थार पकन्र हय । 
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न्ह शस सम्य पक दूसरेके मिरनेषर जो भानन्द हम, 
अकर्णनीय था । यष केर शीर ओर सत्यका श्रताप था।* 
प्रतापे न्द राज्यकछी धाति हु थी ! कुक ही , दिनोगि यह स 
चार फलता हमा श्रारापुर जा पटु चा । वदा राजाका ष 
मिमक्त मन्त्रा राजसिष्टासनपर राञाकी पादुकारभोको 
कार राञ्य चला रहा था । राज्परिवास्का पता मिलत ही ५ 
पपर देकर णक दूलको राजाकी सेवामे मेज । पसम उसने 
पूर्वक शजासे स्ववैश खौट आनेकी भौर , अपना रज्या 
सम्हार लेनेकी प्राथेना षी थी] ^ 

+ मन्त्रीका यह पत्र पटकर राजाफो घडी प्रसन्नता ह| 
मन-ह-मन मन्त्ीकी हमानदासी जीर स्वामि भक्तिकौ भूरि । 
प्रशसा करने खगा । चद्‌ कहने ख्गा--भ्वारनवमें जो सग पस 
्, वे कमो भी अपनो श्रकृतिमे परिवर्तन नकीं हने दैते। 
क्ाभीरै क्ति - 


सप्तं त्सं पुनरपि पुम कांचनं तव्‌ । 
शष्ट धृष्ट पुनरपि दुनध्व॑वनं चारान्धम्‌ ¶ 
चत्मरिष्न धुमरपि पुन स्वादुवानिद्युदगड । 
प्राणातेऽपि प्रस्ति विकृति जायने नोत्तमानाम्‌ ॥ 


भर्थान्‌-भजिस प्रकार सोनेको वास्वार तपानैसे 
चणं नधिकाधिक न्द्र होवा जाता है, चन्द्नको थारथार भिस 
नेसे उसकी सुगन्ध -ढती जाती &, हछयरको" चारम्बार 
उसको मधुरता यदती जातौ दै,उस भकार उन्तम जर्नोका खम 
पाष्यन्व होनेपर मो चिरुन नीं होता 1 
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यद सोते प ज्येष्ठ पुत्रको श्रोपुरके सि्टासनपर षठा, 
म्रयोको उमे सौप॒ राजान नगरजनोंने पिदा ध्रदण की यर 
पुत्र पयम्‌ रानोके साथ घडो सज धजकफे साध धाराघुरकौ 
: शररयान फिया } नगस्फे समीप पहु चनेपर ज्यों दी मन्त्री 
ए मगरजर्नोको राजा भागमनका समाचार मादटूम एवा, 
हयो पे सप्र सम्पुल गये भौर वो धूम धामे राजाको नगरमे 
अधि ! परमके गद्‌ जनि शोघ्रष्ठौ मन्त्रीफी श्च्छायसार 
[स्त राजमार सम्हल लिया मौर पूर्वयत्‌ परेमपूर्वंक धरजापान्टन 
प्नैरगा। 

शु-2 दविनेकषि घीतनेपर नगस्के धादर एक उदयानमें श्वानौ सुनि 
। भागमन ष्टा ] उनका आगम समाचार सुनते टी सुन्दर 
जञा उनके पाम गया भौर उन्हे नमस्कार कर श्रद्धा व मक्ति 
{फ उनका वर्मापतया सुना । धर्मोपदेश खनने याद्‌ राजाने 
निस गने पूयं जन्मका चृत्तान्त पूना । सुनिने उसे वह यतलाते 
९ फदा--^गाजन्‌। पूं जन्मे चू शख नामक पक महाजन 
7 नौर नेरी दल खयोका नाम धीमती था। युवा शयस्थार्मे 
दस्मे योगसे तू जिनाचेन ओर दानादिक कायो छारा अनन्त 
ण्य उपार्जन कयना था, किन्तु बद्धा तस्थारमे कमतिक्रे कारण 
लिेसम काय छोड दिये । सौर श्छल्यु टोनेपर शस जन्ममें 
म्र दोनो साजा स दुय । पूर्वजन्म पुण्य यलल्े प्रथम तुम 
)ग्यादिकर को प्राप्ति हई किन्तु घादको चमने पुण्य सचय करना 
गड दिया धा, मल तुम छोगोपर तरित्ति भ पडो, “` 

१२ 
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2 ¢ धनसारकौ कथा {शू ' 
1 न (28 व 


| वनता 


2. सल्ल 


"` भारतवर्षे महामनोदर मथुरा नामक छक नगरी ६। 
धनसार नामक एक मदाजन रता था । उक्षे परत ५ 
कोटि रुपये थे । शन्मेसे वाईस करोड उखने जमीन शई 
थे, वार्ख करोड ठेन-देनमे खगा रते थे मौर वाईस करोडपे 
देश देशान्तरे व्यापार करता था ] तना धन होनेपर भो 
न होने कारण उसे कभी शान्ति न मिलती थी। ग ते 4 

~किखा पर विश्या करता था, न अपने आरामङे चयि ए १ 
खच करता उौर न कभी फिसीको कु दान ही देता था। सर 
श्वार जलको नाति उनका धन अभोग्य था | उक्षे या 
कोई भिश्लुक भिषा मागने आता तो उस्रा सिर दुखने रगत 
उसकी याचना सुनता, तो उसका जी जखने रगत (मौर 8 
कोई कुछ दे देना, तो उसे मूर्छा आ जातौ भौर वद तुस्त 
दान दैनेसे मेत्ताः ! दनसो बाततो दुर सदो, वद कभी ८ 
अन्न गौर खी प्रति उत्तम पदाथं भीन खा खया था।या 
कोई पडोसी कुद दान कस्त, तो. . उसमे स्यि अरस 
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स्वय सख्राता खचैता था, न घरारोको हौ खाने खचने दैता 
। दसी फारणसे जय कमी वद -गादर जाता, तो घरफे आद्मौ 
री मनाते शौर पेट मर लाते । फिसीनि सच टी फदा ह कि 
न" शाब्दे “दा” धमर +न" हन दो गक्चसोमेसे पहला अ+ 
7" उदार पुदपोनि छे हिया । पण पुखयोको मानो ससे वृकी 
यां हई, दसीलिये उन्दोनि ददा पूर्वक “न” अक्षरको पकरढु 
घा । धनसारको ठीक यदी वात लागू होती थी । चहं “न 
ढकर पच करनेके सम्बन्धर्मे “दा” कमी कहता हीन था। 
सकी इख रपणताके कारण रोगोनि उसका नाम मदारूपण 
मा थः ! ह खदा खडा गरा ओर मदेसे मदा अद अपने खानेके 
मे खता या । इस प्रकार एपणताकौ दौलत वह अपना 
न दिन प्रति दिनि वद्धाता जाता था मौर उसीको दैख देखकर 
सन्न होता वा । 
एक दिन धनसार अपना खजाना देवने लिये जमीन खोदने 

गा, किन्तु लाजानि स्थानें कोयला निके दैग्व उसे बहुत 
चिन्ता मौर सन्दे हुमा । शोघ्रदी उसने सौर मो स्यान खोदा 
ो उसे कहीं कोड मकोडढे, कीं साप ओर कीं विच्छ शति 
जन्तु दिखायो दिये, किन्तु खजानेका चदा फी पता मी न 
7 । यह देखकर भ्रनलार ऊाती पीटतो हवा जमौनपर गिग 
डा बौर दुखिव दो विलाप कस्ते लगा ! इसी समय किसोनि 
पकर यद खयर सुपयी, कि उक्तौ जो नौकायें अनेक प्रकारका 
ल क्तेकर पिदश जा रदी थी" चे जचानक तफान आनेले ससद 
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इ गयीं । दूसरी ओस्से उसे यह भी समाचार बरा "< 
'ार्गसे ज गाडिया माङ छेकर जा र्दी यी, उन ड्म, 
,` स्ठिया। शस प्रकार जक जौर स्थल दोनों यानका धर क 
,. ' .गया। जो धन छेन वैनमे लगाया था, चद भी लोग ७ 
पमा येमानोके कारण अधिका न्ट हो गया । चे षव 
धरोर वज्रपात दोनेके कारण धनसार पाग दो मया 
का स्मरण करता हुभा शून्य चितसे सर्वत्र विचरण कणी त 
फिखीने सच हो कहा है कि -- ` ~ 
“हानं सोगो नास्तिस्नी, गतयो भवन्ति वित्तत्य 1 
यो म ददाति ब थु छे, तस्य षलीया गतिर्भयति ॥ ४ 
अर्थात्‌-ष्दान भोग नौर नाश यदो तोन धनी शति 
जो धन दान नदीं दिया जाता है, न भोग किया जाता ६१ 
तीखरी गनि अर्थात्‌ ना होता है 1“ किंसीन दरद मी वर 
कदारैकि- # 
प्कोटिका संचितं धान्य, मल्तिक्ा संचितं मघु 1 ' ` 
कृपणे संचिता लदंमी, रन्यै रेवोष थुल्यते 1" 
भर्थात्‌-५“चिड चियोनि खचित किया ह. धान्य, मि 
योनि सचित किया हना मधु गौर छषभोनि सवित किया ई 
थन दूसरों के काम आता है- स्वय कभी भो उसे, उपम 
नही कर सकते 1” ५ 
यदुत विर्नोततक शधर-उधर श्रमण करने धाद्‌ जः धनः 
का चित्त छख शान्त हया, तथ घट्‌ विचार शर्ने गा कि %‹ 


८ + 
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~ फ़ क्या करना चाद्धिये १ नगरे लोमोनि मेय नाम मदारूपण 
मा है ओर समी यद वात जानते है कि मेरे पाख करोडों शपथे ५ 
¦# सम्पदा थो अय निर्न सोकर इन छोगोके वीच रहना आर 
सी कराना ठोक नहीं ! द्रसलियिभच्छा दो, यदि स बचे हः 
नसे छु माल छेकर समुद्रमागंसे व्यापार करने चला जाऊ । 
(किम यये लाभ दोनेकी समाबना ह!" यद सोच कर उसेने 
{स लाखका मेय ( नापकर येचने योग्य ) परिच्छेद ( काटकर 
"यने योग्य ) गण्य ( गिनकर वैचने योग्य ) मौर तोलनीय (तौल 
कर वैचने योग्य ) चार तरदऊा स्िणना ख सेद्‌ किया भौर उसे 
नोरा भरकर थनेक नाधिको साथ विदैशके लिये भरम्थान 
करिया । किन्तु दुर्भाग्ययश कुक दूर जाते टी आकागामे चाद 
पिर भये, विजरो चमकने खगा भौर शतत जोरका तूपान आया 
कि नौका खमुदमे पत्ते की तरह दिने डोखने रमी । नाविकोनि 
यथा शक्ति उसे सम्दाखनेको वेष्ट! की, पर अन्तम उने धर्य॑का 
भौ वाध दूर गयः शौर सव रोग किकततंन्यविम्रूढ धो गये । कछ 
रग प्राण चानेक चयि समुद्रम रूद्‌ पडेतौर छ लोग नौको- 
मेह बैठकर. पने जीचनकी अतिम विया गिनने चमो! कोई 
भपने घरक मचुप्योको सूथरण कर्ता था, कोर देवतार््रोका 
स्मरण क्रर्दाथा तो कोई त्यु मयसे चेतर से र्दा था । 
एसी समय नौका एक चट्धानसे जा खकराई मौर देखते दी-देपते 
उरे दके इकडे ठो गये । नौका ट्त टी अन्य लोगोकि साथ 
धनस्नार भी समुद्रम जए षडा, किन्तु सौमाग्पवस्त उसके यमे 
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पक काष्ट णड पड़ गया मौर उसके सदारे धट सपू 
रोमिं वदता हभ किनारे रगा । अव वह दीनता ^पूषन | 
उधर भटकने लगा । रात दिन अपने मनमें वदं यदी सोच | 
“भदो ! मेरा धन कदा गया १ परिवार कदा गया १ निस ४ 
मदारकी सको हवा उडा के जाती दै, उसौ तद देष रे % 
छे आया १ अदो । सभो धिकार है फ मैने इतना धव हति 
भी नतो उसे उपभोग हो किया, न उसे धर्म कार्त दी काप 
ने कोई परोपकार दी किया । 

कख त्द्‌ सोचता हुआ चद शधर उधर भटक स्दा धा) 
इतने प्क दिन उसने एक देदीप्यमान सुनीश्वरको देखा । फ 
महिमा देवतानि आकर वहा स्वण कमखको स्वना कौ | 
सोर उसीपर सुनीयर विरज रदे थे । धनलार मी वहा जा | 
उन चन्दना कर उनके पास वैड गया | मुनीषवस्का | 
खुननेके वाद्‌ भन्तमे अवसर मिप उसने केवली भगवन 
पूछठा--“हे भगवन्‌] मँ.रुपण मौर निर्धन क्यो दज १* 
फा-- “हे भद्र 1 सुन, वातकी ष्वडफे भस्तक्च्मे एकः धनी रत 
था। उर्फेदो पुने थे] नीको त्यु दोनेपर उसका ५ 
$ घर्का नेना खा । वद गभीर, सरल, सदाचाप, दानी भौ 
द्धाचान पुख्य था । उसका खोखा माई कृपण ओर स्तोमो या) 
षड्धा भाई जर गरोर्योको दान देता, चो छोटे आ्को शया 
उत्पन्न दोती । वड बडे भको वलपूरवंक शे विस्क कनेक) 
चेष्टा फरतािन्तु वडा मा किस वसद भी उसकी यात न मानता 
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अन्त्रे छोरा भाद अपना भाग रेकर वरहे मार्दसे गलगहो 
। परन्तु दान नौर पुण्यफे प्रमाचसे चटे मकौ सम्पति 
पर-दिनि बहतो ष्टौ गयो थीर छोय माई दानन फग्नफे 
ण द्म्दरी हो गया । कदा भी षै कि कूप, माणम नीर गयादि 
सम्पत्ति जिस श्रफास दरेनेसे धटती दै, उसी तरह दान दैनेसे 
मी चदढना है! जिन नर्द्‌ यच्छे महाजने यदा खोग वार- 
र पया जगा करते षै । उक्ती तर्‌ र्मी भौ दानी पुरुपके 
 यार्ग्वार चाकर जाधय ग्रहण करतो रै, किन्तु रपण मचुष्य 
चन्धनमें सपना चादते ६ सीखिये वट उनफे यदा दुगार 
कां नाम मी नहीं छेती 
यदे आदो उश्नति देख छोटे मारको द्या उत्पतन हु भौर 
ने जास सच भट लगाकर यदे माईूकौ खय सम्पति टुटवा 
। इससे २3 भा्को चराण्य आ गया । उस्ने किसी खुखाधुे 
ट प्रयज्या छे ल भर निरतिचार चारि _ पाटन करते एप 
पजन उसको सत्यु ट, तो वद सोधमे देवलके श्रयर दैवता 
1! छोटे माकौ त्मेगनिन्दा दोन प्व -नल्लान तप॒ करनेके 
रण सत्यु दोनेपर वह्‌ जखुर हुमा । वद छोटा भर त्‌ जर 
मामैदहीहु) वु भद्र योनिसे निकठकर यदा उर्पन्न 
प नोर मै सौधर्म देवलोकसे च्यवन होकर ताश्रलिता नगस्े 
ष्ष्टोका पुन्न हुमा । यथा समय यति दो केवर कषान शरत 
म॑ दख प्रकार विचरण कर रा ह । तुले दवेषके कारणा दानक 
य क्रिया था, इसलिये कर्म विपाकसे ल शपणवा प्रा 
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इ । अव तू उस दुस्छृत्यकौ गदैणा कर नौर जो, धनप्र हभ 
रपाको देना मारस्भ कर । हसे तैय कद्याण होमा 
मी दै, कि “जो दिया जाय या भोय किया जाय यहो ४ 

शेपको कौन जानता ह कि वद कव भौर किसके काम वर्प 
जिस प्रकार जारसे उत्पन्न पुत्रको प्यार कसते देव इर 
खत्ौ हसती है, उसी तरद शरीरी रा कसते देव बदु: 
शनकी रक्षा कस्ते देख चछुन्धरा दंती है । धतका < 
करनेखे स जन्ममे खुल भिरुता है जौर दान करनेत दू 
सुधर है, किन्तु हे यन्घु1 यदि धन न तो उपभोग क 
जाय, न दान ही दिया जाय, तो धन धात होनिते व्या ५ 
अनित्य, अखि नौर असार खमी तभो सकर षे सरक, 
जर दान दौ जायया भोग की जाय, क्योकि ध 
र्मी मो सिसीके यहा उक्र नदो खतो । दानकते पाच ॥ 
है। यथा - । 


"प्रभम्‌ घपप्तदापं, शरणुकस्पा उचिप कितिदाण च ! 
दोषण्रि स॒षखो भण्िद्ो, तिन्निवि भोग्या विन्ति॥! 
अर्थात्‌-नममय, खातर, भनुकस्पा, उचित मौर का १ 
पाच प्रकारके दान है । इनर्मेखे रयम चो दान मोक्के निरि 
अन्तिम तोन दान श्ल कोकमे भोगादिकरे निमि दै । ओ 
अपनो रस्मौको पुण्यकार्ये व्यय करता हैःउसे चद षड 
दे। वुदि उम पुय को सोजती दै, कीसिं देष्रती दै, शीति षु 
करती चै, सौभाग्य सेवा करना र, यारीग्य भायिद्धुन क्ता | 
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॑ 1 ~~~ ~^ ~~~ ^~ 


{ण उसके सम्मुख आता दै, स्वगं ख उसे चर्ण करता द 

सुक उसकी वाज्डनः करती 2! दान चदि जिस्तरो दिया 
# सकता हे किन्तु छुपा दान दैनेसे दाताको शायिभद्रको तर्ड 
† ममिष्ट चस्तुौ धाति होती ह 1 पात्रााव दौनेपर स्वच्छ 
ग पूयेक जिसे च्छा दो उसे देनेसे भो फुवेरकती तरद सोई दुर 
मी पापल मिरुती & 1 यद सुनकर धनसारने पृूछा-शहे 
(यन. दुर कोन था ओर उसे लक्ष्मी किख सर्द प्राप्त 
1!" सुनीण्मम्ते कदा--“हे भद्र । खन, विशाखुर नामक पक 
[शाल नगरप शुणादव नामक पकः रजा राज कर्ता था । 
स नगरमे कुवेर नामक एक धनो महाजन श्ना था ¡ उसके 
से तरिपुल धन सम्पत्ति होने कारण वद समी तस्दफे खख 
पभोग करता था! पक दिनि रात्रिके समय जव वद॒ नपने 
यनागारमे सो रदा था, तवर दवन्यरूपा लक्ष्मी दैयीने वहा आक्र 
से जायाया | 

र्मी दरैयीको सम्मुख उप्त दैल केर तरत ही उट यटा 

र दाथ जोडकर पूछने टगा--“मोता ! आप कौन दै ओर स 
प्रय यहा आनका कष्ट ययो उखाया ह * द्ट्मीने कदा--^हे 
न्स ल्मी ह्र 1 मान्यते हो मेरा नाना श्र ठहरा होवा 
र। शवततेरा भाग्य क्षीण हो गया, द््तटियि में जा सदौ ह । 
वेर षडा ष्टौ चतुर ओर कार्थयुल्तट धुर्य या 1 र्मीते यद वचन 
नते हौ उसने फदा-च्मावा 1 यदि माप जाना दी चादौ है 
मेस सष क्या, किन्तु मै केरल सातदिग सौर रहनेको 





4 । 


न 
+ 


१८८ ‡ पाश्यनाथन्चस्ति # 





भार्थना करता हं । आरब दिन मापकरी जदा इच्छा हो, ' 
जा सकती है 1" शयेर यद प्रार्थना स्वीकार कर 
समय अन्तर्घान हो गयीं । श्यर सवेरा होते टौ इयं , 
धने जमनम गडा था चह सर बादर निकलवाया । क 
चरम जितने वखाभूषण ओर वर्तन आदि थे, वै मी. 
कर आगनमन पक वडा सा ठेर क्गवाया । शसक 7६ 4 
नगस्मे घोषणा करायी, कि मै धनाथ, डु लित ओर ॐ 
मयप्योको इच्छित दान देना चाहता ह | जिसे जिस 
आवश्यकता हो, ुशीसे माकर छे जाय 1” दुवैसकी यद 
खनते ही अनेक दीन दु जित उसके पास आये ओर इत" 
सर्योको इच्छित दान दे सन्तु किया । इसके याद्‌ उने क 
मन्दि पूजा स्नान मदोत्सवादि कराये । खसोधुर्मोको म 
दे । अनेक क्ानोपकरणादि कराये सौर साधरि वातस 
मनेक धमेृत्य किये । इस श्रमार लात दिनपर उखते भपना स 
धन खच कर डाला ओौर अपने पास केवल उतना ही धत 
जिखले फटिनारके साथ उस दिन जीवन निर्थाद हो सके । 
विन.राननिको उसने एक सुसान तरतपर एायन्‌ किया गोर श 
करते हौ.येसे सुरसा 2 मरने लगा, मानो उसे घोरः निद्रा्भा ४ 
ष्टो! इषौ दसम चदा लक््मीदेवी या पटी मी पण 
पुकारुफार फर जगने र्गी, किन्तु इससे करकी निद्र 
न ष । देने यद देखकर उसे हायसे दिलाया जीर कद” 
रर । तू.्रोनता ययो न ए छयेर अद पाग वय ८ 
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भौर मौ मरते हुए कहने कगा--“्माता क्षमा कीजिये, 
कथ आयीं सो पँ जान न सका 1 आज धन न रदनेफै कार्ण 
चिन्त हो गया था भौर सीसे मुभे पेमी सखुग्वो नींद 
, फि जसौ शायद इस जन्मरमे मी न आयो होगी 1" य कह 
यैर फिर सोने टया ¡ दैयीने कदा- “पटे जरा मेस बत 
न ठे! भ यह कने आयी ह, सि भय भँ यदासे जाही नदी 
। थ मै यीं र्गी 1" क्ुयेरे फा-- नको सिंसीको 
र नदं रख सकरा । माता ! तुदं जदा जाना दो, षृशीसे 
कतो दो ।* देवने कदा मदर 1 में स्वेच्फ्रपू्वंक फदीं 
हीं जा सकती 1 सुन -- 

“भो लोका मम दूषण कथमिद्‌ सचारितं भूमे, 

मोत्सेका न शिका च निकंगातरा लदमीरिति स्येरिणी । 

मैवा चपला ¬ चापि कलया नो घा गुणदेषिणो, 


एुपयेनेव भयाम्यष् स्थिरतरा युक्त च तस्याजनम्‌ 1" 
भरात्‌ --नहे लोगो 1 लश्चमी अभिमानिनो, क्षणिक, अत्यन्त 


गौर कुलटा ह- इख प्रकार सलाम तुमने सुत्ने क्यों 
मकररयादै१? म चपला ख्टाया ुण्टेपिणी नदी । 
रे ही पै म्यिर रती न उसकलिये यदि लुम सुभे सेका चादते 
ग ल पुण्य उपार्जन करना दिपै ।* 
देषा धै तो पुण्य ही वशह। तुते पुण्य क्षिया दै, 
ले अयम तुके छोड कर ओर कदी नदी जा सकती । 
ने कदा- न्दौ! मनि तो अपने पास ऊ भी नदी स्पा है 
गाप भरे यहा किस र्द आ्येगी १८ रश्मीन कटाहे 


स 


पाश्व नाथ-चरि वड 





उसी लमय मुनियजके शरोरम' लिपट गया सीर उन्दँ 
जदर्टि दासे अनेरः स्थानोमे ठस कर वद वहसे 
चरता वना । [पृष १६५] 
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द 

। ससरारसे सुर उद्वेग हा है मौर भै श्रपज्या श्रहण करना 
दता ह्व । दललिये भाप यौ मासकरेय कसनेकी छपा करे' । 
छने यह्‌ धार्थना सदर्ष स्वीकार कर छी । इससे किरणयेगको 
ग दी खान्द्‌ हमा 1 उसने घर जाकर मन््रीको घुकाया मौर 
पे खमख अपने पुचको राज्य भार सोप दिया ! इसके याद्‌ 
क दिव्य शिविका पर आक्ढ टो चद शुख्फे पास साया अर 
के निकर दीक्षा प्रण की । दीक्षा ग्रहण करके वाद्‌ फा 
व्यको दूर्‌ करनेफे लिये उसने चिरकाल तक च्रारित्रा पा 
भ्या, श्वानसे उत्स्म ओर भपयाद मामको जान कर साथ 
पू ्ञान शा अभ्या कर वे गीतार्थं हप । शसफे गदर गुरुकं 
पाले वै अके दी चिदार करने कगे ! षु दिनोके वाठ 
काश गमने करते हुए वे पुष्कसवरद्धोप पट्‌ चे नौर वद्र शागूवत 
नको नमस्कार कर घे हेमाद्रि पर पटं चे ! बदा दिव्य तप कयते 
ग अनेक परियदोके खदन कर्मे वे अपना शोष जीवेन ध्यतीत 
रै लयो 1 

इधर धह छद मार्पका जीव नरकसे निकर कर हैमर्दिकी 
कोपर एक महा भयङ्कर सप हमा । वह खदा आदार खोज 
रको प्रता सौर जो जीव सामने पड जाता,उसोको सा जाता 1 
फ़ दिन भरकते हुए उख नागने ध्यानस्य किरणवेग सुनिवृतरे 
णा । उन देखते दी पूर्वजन्मके वैरके कारण द कद्ध दो 
स । उक्ती समय सुनिराजके श्सीरमँ लिपट गया भौ उदं 
दर दोसे भनक स्थानोमिं डस कर वद दासे चलता 


--- ४ ¢ 
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बना । यह देखकर सुनिने कदा--“भदो । इसने कम्प 
समे सहायता पहुंचा कर सुभ्कपर वादी उपकार “ 
इसके वाद्‌ शीघ्री उन्दः विप चढ आयां अतव नदे 
पार्पोकी आखोचना फर, समस्त प्राणियोसे क्षमा 
ओर अनशन एवम्‌ नमस्कार मन्त्रका ध्यान करते हए ऽत | 
शरीरको ट्याग दिया । ९६ 
पोचर्वो भव) ' 

शस धकार शरीर त्याग कर वे वारद्वे देवलोकमे 
नामक विमानमें वाईस सागरोपमके आयुश्यवाले रवर 
ओर वहा घद द्य सुख उपभोग करने खगे । जिसका कले 
नीं किया जा खकता । किसीने सच दी कदा है, कि ् 
देवतार्ेको जिस सुखकी श्राति होती है, उसे शत न 
पुश्प सौ वर्पतक वर्णन करता रदे, तव भी उसका अन्त 
सा सकता 1 श 

उधर हेमाद्रि पर्व॑ततपर उल सर्पी वधी ही दगंति ् 
थी । रोद्रध्यानसे नेक जीरयोका भक्षण करते करते अन्त श 

चद दानान्मे जर मरा। श्स भकार [शत्यु 

चद तम्मा नामक नरके वाख सागरोपमे आयुष्या 
कको हमा । यष्टा उसे भाति भातिकी यन्त्रणा होने दगा 
फमी्धद मुशे करूरा जाता, कभी उखपर वज्र अपे 
मार(टवी, कमी षमी खडाया जाता, कमी तल गेत 
जाना, फमौ नारे रस्पे दुकटे किये जाति; फमी ध्यान 


द्व & 
१ 
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, इसे भक्षण करते, कमो वह महायत्रमिं पेय जाता, कमी 
भप्त सीखा पिछाया जाता, कभ रोदेके स्थम जोडा जाता, 
` शिला पर परका जाता, कमी भ्निङुण्डमें डाला जाता ओर 
त धूलि खुलाया जाता । ईस प्रकार क्षेत्र स्वभावजन्य 
सर अन्योन्य जन्य मदा खको मोग करता हुमा घढ भपने 
काटता था} उसे पक क्षणके लिये भो खु ल कवा शान्ति 


ने होती थी। 








द जवृहीपके पश्चिम महाविदे्के भूपण रूप खगन्धी 4 
विजयमे कल्यवृक्षके समान दानिर्योसे युक्त | 
मनोहर सियो ओर दैवमन्दिेसे खुशोभित शमकय १ 
पष परम रमणीय नगसो ₹। वहा सकर गुण- 
वीर्य नामक राजा राज कर्ता था] उस राज्ञाकौ कीरिं 
दिगन्ते व्याप्त टो रदी थी । उसने मपने समत श्मोपर क 
भ्रात कर उन्हे वश च्या था ! उखकी श्रना उखसे बर्हत म 
सौर सन्तुष्ट रहती थो ! देशदेशान्तसमरे उसके यकतोगान ह 
आति थे 1 उस्पके राज्ये तिया ( उपद्रव ) तो कमी 7 
न थी । उखफा राज्य बहुत विस्तृत षने पर भी अपने न गु" 
कारण उसे उसका प्रबन्ध करनेमे कोर कष्ट न ्टोता धा । 
सक्मीयती नामक प्क पटानी थी 1 राजाकौ आति वः, . 


च्या, विनय, साधुत्व मौर शीट प्रति भनेष 
कानि धो 
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खटा सतर । 


फिरणवैभका जीव दैव वसे च्यवन होकर रष्टमीवती 
नीके कुश्ि रूपी सरोवस्मे "हस्तक भाति उत्पन्न हुमा । गर्भ- 
थति पूणं दोनेपर उसने खुमुदहर्तमे घस्ुधयाके भूषण रूप पकः 
मरको जन्म दिया । राजान दे समारोहके साय उसका जन्मो - 
ते मनाया यौर वारये दिन स्वज्ोको निमन्तित कर सरै 
म्मुल उका नाम चञ्ननाम रखा । हके वाद्‌ बडे काडप्यारसे 
भ्सकरा सालन पालन होने छगा । वजुनाभ चडा दी चतुर चाटक्त 
ण । उक्तने वास्यावस्यार्मेदौ अनेक विया भौर कलार्थोका क्षान 
इम्पाद्न कर छिया । वद जला शुणीथा कखादी स्पवानमभी 
धा] उसे देखते दौ लोग प्रसन्न हो उठते थे । क्रमश किगो- 
पुयस्या अतिक्रमण फर उसने यौतनक्ी सीमे पद्पेण किया । 
भब वह्‌ सगीत, पास मौर काव्य, कथा पवं स्वजन गोठ 
| अपना खमय ष्यतोत करे खगा 1 शीघ्रे दी वगदेशके चन्द्रकान्त 
नामक याज्ञा विजयः नासर पुत्रो उसका व्याह भी ठौ गयां 
मौर वह्‌ उसके साथ अपनो जोन यात्रा सुख पूर्वक व्यतोत 
कसे खगा। 
श्छ दिनोफे षाद कुमारक मामाका छुयेर नामकः पुत्र गपने 
भाता पितासत खट होकर चजुनाभके पास चखा आया नौर वहीं 
उसके पास रहने लगा । रवेर नास्तिक वादौ था, इसलिये पका 
"न मारते पने छगा “गर! मुग्ध 1 य कष्ट फल्पना कसी ए 
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चमे यद किसने बतलाया, ह कि सद्र्मसे सद्गति प्रा षती 
ह! यह सव भूट है । हरमे तन मन भौर वचनको इच्छित वस्त 
कर सदेव परितुष्ट रखना चाद्ये 1 कुयेरको यह वाते सुन ज 
छुमार मौन हो रदा ] उसने अपने मनमे स्थिर किया कि दुरप्रौ 
मचुष्योसे विवाद्‌ करने पर मतिथ्र श होता है, ध्सलिये स समय 
छ बोलना ठीक नदीं । कभी मौका मिलनेपर किसी कानी 
सुनिराज दाय इसे शिक्षा दिलाञ् गा ।" 

पक वार अनेक सुनियोफे साथ रोकचन्द्रसूरि नामक एकं 
सुनीश्वरका वहाके अशोकवनं आगमन हुजा । अनक न्गरनन, 
उन्दे चदा वन्दन करने गये । छुवेसको शिक्षा दिखानिका यद 
उपयुक्त मवखर खमभः छृमार भौ करुवेरको साथ ठे वहा गये । 
मारने विधिपूर्वक शुद्ध भावसे सुनीष्वस्को बन्दन किया। 
मारके अचुसोधसे शुवेरने भ उन्द भरणाम किया । सव लोगोकि 
समुचित माखन व्रण करनेपर सुनीश्चरने इस श्रकार धर्मोपदैश 
देना भास्म्म किया ^ 

हे मन्य जीवो । यह जीव स्वभावसे स्वच्छ होनिपर भी कर्म 
मलसे मलीन होकर चतुरगतिरूप ससार भ्रमण कर -साना भ्रका 
र्फदुख भोग करता है। कम आर धकारके है, यथा--( १) 
क्षानायरणीय ( २) दशेनाचरणोय ( ३) वेदनोय (४) मोहनीय 
(५) नाम (६) गोत्र (3) आयु मौर ( ८ ) अन्तयय । हनम 
नके पाच मेद्‌ है, यथा--मतिक्तान, श्चुतल्ान, अवधिक्नान, 
पयेवज्ञान योर केवलक्ञान । ध्न क्ार्नोको अच्छादित करने (ढक 


1 
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दने } चारा कमे क्षानावरणीय कर्म कदलाता है ! दशेनावरणीय 
केके ष, मेद है, यथा--चश्रुदर्ेनावरण, अच्चुदुशेनावरण, 
मवधिद्शेनायरण, केवल दशनावरण, निवरा, निद्रा निद्रा, प्रचला, 
प्रसा प्रचला, सौर धीणदधि. । वेदनीय कमं दो प्रकारे ईै-- 
पातयिदुनीय सौर अशातावेदनीय । मोदनीय कर्मके अदास 
भद्‌ दै, यया-सोरद कपाय--फोध, मान, माया नौर रोम-- 
| छ सोक चार चार मेद्‌ ह यथा सज्वरलन क्रोध, प्रत्याख्यानी 
क्रोध, "परत्याख्यानी प्रोध सौर अनतानुरन्धी क्रोध, इसी तरद 
भान माया मौर छोभकषे मौ चार चार भेद दोते ह । इख भकार 
सग मिखकर १६ कपाय दते द । सज्चलनको स्थिति पक पक्षकी 
पन्यालानीकौ एक मासकी, भधत्यास्यानीकौ एक वर्की भौर 
भततोनुवघोको ऊन्भपर्यन्त होती & ! शने अतिस्कि नव 
गोकथाय होते डयथा- हास्य, रति, अरति, शोक, भय छगुप्सा, 
फपयेद्‌, खोवेद्‌ सौर नपु सकवेद्‌ । इनके साथ सम्यक्त्व 
मोदनीय, मिश्र मोहनीय सौर मिथ्यात्व मोहनीय यह तोन मोद 
भीय प्रिखाकर मोदनीय कर्मे कुक भग्ाईख भेद माने जपते दै । 
} 4 दो भद ्-शुम खैर अशुम ( इसके उत्तर मेद्‌ भौ 
"होते ह) गो्रकर्मभोदो भ्रकारके होते ई--उ्य, गध्र 
भर नोच गोचर । मायु कर्मके चार भेद है, यथा--दैव मायु, 
मेष्य मायु, तिर्य॑च आयु मौर नरक आयु । अन्तराय कमं पाच 
भका होता है, यथा--दानान्वयाय, खामान्तयय, गगनः 
पेय, उपमोगान्तराय सौर विर्यान्तराय । 
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न 
शान पठनेवारे या कान कां करनेगालोको उनके, 
बाधा देनेसे क्षानावरणीय करमका घन्ध होता दै। , _,“ 
धमं फार्म अन्तराय करनैसे दशंनावरणीय कम रगे ह॥ 
कहा सी है कि सर्वक, गुर शौर संधर प्रतिकरुल होनेसे तेनै 
अनन्त संसार वदानेवाला दर्धनावरणीय कर्मो वन्ध चवा 
अनुकम्पा, शुखमक्ति शौर श्वमादिससे सुख (शाता) वद्य 
कर्म बन्धते ह ओर इखसे उरुटा करनेपर (अशाला) वेदनीय 
वन्धते & । कदा भी ह कि “जब मोदके उदयसे वीव म 
उत्पन्न होता है, तव उसके श्रभाचसे क्रेय ( दु ख ) वेदनीय क 
वन्धता है जौर पकेन्दियत्व प्राप्त होता है ! | 
रागेण, महामोद भौर तीव कपायसे तथा देश विरति भौ 
सर्वविरतिका भतिवन्ध करनेखे मोदनोय कर्मं वधता है। ` 
मन, वचन ओर कायाके वर्ताचमें चक्र गति धारण 
सथा अभिमान करने अशुभ नाम कम वन्धता है मोर सस्त 
सदिसे शुम नाम क्का वन्ध होता है । 
शणको धारण करनेसे, पर गणको ब्रहण करनेते, १ 
मर्दोका त्याग करनेसे, आगम श्रवणे प्रेम स्खनेसे भौर निरतः 
जिन भक्तिमे तत्पर रदनेसे उच्च गोत्रका यन्ध दोतादे। मोः 
इखसे विपरीत माचरण करनेर नीच गोत्रकः! बन्ध होता है । 
अज्ञान तप, अललानं कष्ट, अणुव्रव मौर मदाववसे देव, 
धतो ै। कदा मी ह कि अकाम निजयसे, शाख तपस्यासे 
सण्नवसे, महासर ओर सन्यग्‌ इष्टित्वसे देव सापु धती 
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व 
द 1 जो दानशील, अल्प कपायी सौर सरल प्ररुतिकैः ते ६, उन्दै 
` ध्याय धती है। यद्‌ भी फहा र कि-शौलं भौर सयम 
त दयेयर भी स्वभावसे जो अल्पकयायौ अौर दानशोक होते 
एह मध्यम गुणोके कारण मचुप्य खाय चैते है वहत कपरी, 
। कमागंगामी, हृदयम पाप रलकर घाटर्से श्चमा प्रार्थना 
बालको तिच भयु धती & । सके अतिरिक्त उन्म 
निवासा, मामका नश्च करमेयाला, मायावी, शाट, मौर सशर्य 
त्व आयु वाधता हे 1” मदा आरम्भी, बहु परिपरही, भासा- 
), पचेन्दियका बध करनेवासा, तौर आत्ते एवम्‌ रोद्र॒ ध्यान 
नैवाला जीब नर ययु वाँधता है । इलो तरह मिथ्या दृष्ट, 
ल, महा जारस्भ करनेवाखा, जियादा परिग्रह र्खनेवाला, 
१ भौर करूर परिणामी जीय नरफायु ाधता है । 

सामयिक, पौपध, प्रतिक्रमण, व्याप्यान अर जिन-पूजममे 
पिन करता है उसे अन्तराय कर्मोका जन्ध दोता है । कटा है 
` रसादिकं आसक्त, दान नौर जिन पूजाम नि कनेनाला 

जापर मभिषर्थको सेकनेवाखा अन्तराय कमं धिता हं 1 
हानायरणोय, द््नायरणीय, चेद्नीय सौर गन्तराय--षन 
चार करमोयी सौख सीख ष्ठोडा कोड सागसेपमव्पी स्थिति है । 
क्मका उल्कं स्थितिकाल स्तर कोडाकोखौ साग 
ोषमका ट} नाम क्म जौर मोशन कर्म इन रो्नोका उत्कृष्ट 
शीस कोदाफीडी सागसेपमप्छा &! यायु कर्मेकी 
स्थिति तीस खागसोपमको द ! वेदनीय कमेक जघन्य स्थिति 
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ग: 
वार्ह सुद्टतंकी ह । नाम अमीर गोत्र कर्मंकी जघन्य सिति 
स॒हत्तंकी दै ओर शे कर्मो जधन्य स्थिति जनद्तं 
दै । जय जीव श्न कर्मो की ्रन्थिको भेद्‌ करता है, तव ऽ 
सम्यकूत्वकी परासि होतो है ¡ सम्यकूत्वकी प्राति होनेपर वह ध 
भमी होकर ्ानै. शनै अपने मनको जिन ध्म ढ्‌ करा ६ 
इसके वाद्‌ वह गृहस्थ किचा यति धर्मका पालनं केर करममः 
रित हो, अन्तम परमपद्को प्राप्त करता है । इसटिये भः 
जीवोको निरन्तर धर्मक ओर अपनी भत्ति सलनी चाहिये 
शर महाराजका यह धर्मोपदेश सुन गर्वसे ठ फः 
फडाते हप ष्ुवेरने कदा- “हे आचार्यं । आपने इतने समय तर 
व्यथं ही कंठोप क्रिया । आपकी यद सव वादे निसारहै 
आपने जिन धमे कर्मादिका मण्डन क्रया, वे सव आकाश प्प 
समान मिथ्या है । पदी वात तो यद है कि आत्मा कोई चीज ट 
नदी दैः । इसलिये गुण निराधार होनेसे रहते दी नदीन ह 
जाति ह । धर पट प्रथत पदार्थोको तरह जो श्रत्यक्ष दिखायी देता 
दै" चष्टौ सत्य ह । जीव इन्द्रिय आर्य नदीं हे, इसलिये उसका 
मस्तित्य नदीं माना जा खकता । जीवका भस्तित्थ न दोनेसे धर्मा 
अस्तित्व भो खोप टो जाता है । जिख प्रकार मिद्धे पिदसे घट 
सैयार होता है, उसी तर्द पृथ्व पानी, तेज, वायु मौर आकाश~ 
ध्न पचग्रतोसे यद देदपिड क्यार होता है । छु दिनो यार 
यद पंचभूत पने जपने पदार्थे सन्तर्दिते दो जाते हू । जव जीव 
षौ नहे, तो क्रूप तपसे खख किसे मौर किख प्रकार धो 


# तृतीय सर्गं र २०९ 


पकता दै । कसे तो कण्रकारी ही फार मिर सकता है 1 जीवका 
भभाव होनेसे धर्मका अभाव भी सिद्ध हो जावा & । निमित्तके 
पां नमित्तिकका भौ अभाव ही मानना चाहिय । 
कृनेरकी यह वाति सुन शान्ताद्मा मुनिने कहा--^“है देवाना- 
भय । यकि वचनसे विपरीत मत बोल । जिख तरद को “री 
पाता बन्ध्या" यह्‌ कहे, उसो तर्द तू जीयका अभाव सिद्धः 
५" यह्‌ ठोक भीं । जीव क्ानसे प्रमाणित होता है ! चद्‌ धनदरिय 
पचर नह ह ¡ आत्मा चमं चश्रुवारे जीर्वोको नहीं दिखायी देता, 
कन्तु परम न्नानियोको ज्ञानसे दिखायी देता दै । पृथयी प्रभृति 
पचा पदाथ अचेतन है किन्तु जीव चेतना लक्षण 2 । कहा भी है 
¶ “चेतना, धस, ष्वाघर, तीनवेद्‌, चारयति, पय इन्द्रिय ओर छ 
य--द्न मेदोते जीर एकयिध, दिपिध, त्रिविध, चतुर्विधः 
चिथ जर पडुपरिध कदलाता है ! यदि जीव न दो, तो घाद्या- 
खें जो किया या भोमा जाता है उसका स्मरण बृद्धाचष्यर्मे 
'छंसे भाथे १ सौर किसे जाये ? इ धरकारको स्मरणशक्ति 
प्व दमे है, पथ्यो आदि अचेतन पदाथमिं नदी । इससे जोयका 
पसनित्य सिदध होता 21 धर्माधरे मी है नौर यथोक्तं धर्माधर्मका 
खा जीव पैतन्य लक्षण युक दै। जिस प्रकार नियोदित गडुस्से 
चि हः चीजका शजुमान किया जाता है, उसी तण्ड छख 
से पूर्वजन्म शुभाशुभ करमोका गनुमान छता ६} दप, 
नैक मनुष्य नाना धकारे उपकरण परिपूर्णं मद जैसे निरस्त 
गने माराम सते ह शीर अनेक मनुष्य मूषक, सष, नन 
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न 
जर धूलि समूदसेव्या जीणं मकानों कपू रदत! म 
मनुष्य मिष्टान्न, पकान्न, खाते दै, ्वक्चारसको पान कते ईशं 
कपूर मधित ताम्बूढ उपभोग करते हैः किन्तु अनेक 
पक भाम भरपेद भोजन भौ नदीं मित्ता ! अनेक मलुषय सिः 
पदार्थो के विरेपनसे विभूषित दो, दिव्य वादनोमिं वैद स^ 
स्नेदियोकि साथ नाना भ्रकारकी क्रीडा करने है मौर अनेक प" 
दीन-मरन, धन-धान्य ओर खजरनोि रदित नारकी जीयोको त 
दु खमय जीवन व्यतीच करते है । अनेक मदुप्य सुखायम मदो 
निद्राका आखादन करते ईह ओर सवैरे याचकोकी जय्य 
साथ श्रीया व्याग करते है, किन्तु अनेक मनुष्य रेते मी १ 
चन्य पशुशरोके नोचमे किसी येसे स्थानम सोते रै, जहा ॐ 
निद्रा मी उपलब्ध नहं दती । यद सथ शुमाशुम॒करमोका १ 
नही तो नौर क्यार? धर्माधर्मा यद ध्त्यक्ष फल देर 
अनन्त सुपे ल्य कष्ट साध्य धर्मको ही वाराधना क 
चाध । तेरा यद कथन है कि कष्ट करलेते सुस नहीं पर । 
मकता-- मिथ्या ह । कडवौ ओौपधिके सेवन कथा आगो 
रातति नहीं दोतो ? धमे तत्पर रहने जीनोको स्यगंसे 
चद्रफर छग श्रात दोन ह । धर्मक राखनसे ही ससारमे सय कै 
के हितार्थं र्यं मोर चन्दर उद्य दने द । धम उन्धु रहितका ४ 
सौर मिच्च स्दितस्न मिध दै! धर्म सनाथदा ना मीर संमा 
त्यि पफ यर्म रु दै । दखल निर्तर धर्मकी ही उपास 
फप्नी छरियं 1 कदा मोर न्ह -- 


1 
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~~~ ~~ 
' , भ्भर्मस्य हेया जनन, जनक किल कुथाल कर्म विनियोग 1 
+ अद्धा च घर्लभेय, शपानि मिषिलान्य पत्यानि ॥* 


मरथात्‌-श््या धर्मकी माता है, कशल कर्मोका विनियोग 
धका पिता है, धद्धा धर्म॑कौ वह्वभा- खरो हे नोर समस्त खुल 
उसे सन्तान दे ।* चतुर्विध सध, जिनविस्य, जिनचेत्य भौर 
भह मागम-न सातोको जानियोनि धर्मे यतछाया है । 
गुर प्रति पिनघ्रता, खाधुकौ लगति, नौर उत्तम सत्वका वारण 
अर्थात्‌ नियय, विवेक, खुखग ओर खुलाधुत्व--यदह चार ण 
सोकिफ व्ययहास्मे भो प्रशक्ठनोय माने ज्ञाते ह । रोकोत्तणके 
सम्ब तो कना हौ क्या हे १ 
, रे ष्ठयेर। तू राजपुत्र होकर अश्यपर आरोहण करता द्‌ 
योर यह सेवक तेरी सेवा सस्ते दै, इखका क्या कारण है १ 
चार कणेषर मालूम होता है कि श्म भो ध्मेही देतु, 
प्सदिये जो यादि पदार्थं विद्यमान रै । 

मुनीषवसफे यह्‌ यचन खुन-र कुवेस्को क्वान हभ । उस्ने 
डे रो, उत्तयसग सौर तोन प्रदक्षिणा देकर गुखकरे चरण कमर 
को नमस्कार पिया शौर दाथ जाडकर कदने गला--“हे भगवन्‌, 
मापने जञ छठ कदा, चद्‌ यथार्थ टे अय सु धमत विस्तार 
पैक वता छपा करे 1* शुदेवने प्रसन्न ्ोकर कदा--^दे 
छयेग ! सुदचे धन्य है। तूने यडा दी जच्छ प्रर पूछा ्। ममे 

धमन्य ताता ह । ध्यानपूवक श्रयण कर 1 


४ च्येदन ताम 
“यया चतुर्भिं कनकं परोदयते, निवपया व्येदन्‌ ताप ताडन 1, 
एव घर्मो विदुषा परीक्त, तेन पलेन तयोरया शेः ॥ 
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न. 
अर्थात्‌-“जिस भकार निध्पण, छेदन, ताप भौर ताः 
सोनेकी परीक्षा की जाती है, सी वरह श्चुत, शीर, 
द्या इन चास धरमेको परीक्ना होती है 1" इसके भतिगि 
धमै, अर्थ, फाम ओौर मोक्ष--यह चार पुख्पार्थं है । इनम 
प्रधाने पुरूपार्थं धर्मं ट है । धर्म स्वाधीन हनेपर शेप तर्त 
शयं भी शरोर ही खाधीन दो जाते है । किसीनि कदा भो है गि 
षस संसारम मनुष्य जन्म सारभूत है, उस भी तीन वग खास 
दै, तीन वर्मे भी धर्मं सारभूत है, घरमे भी दान धरम भौर दान 
भी विया दान श्रेष्ट है क्योकि बही परमार्थं सिद्धिका मूल कप 
दै 1" इसलिये दरम मचुष्य जन्म मिखनेपर धर्मम प्रहृति फर 
चाहिये ओर मघुप्य जन्मको चथा न गवाना चादिवे । इस सम्य 
मँ तीन वणिक धुर्चोका उदाहरण श्रसिद्ध है । धद तीनों वणिक पुः 
धरसे समान धन छेकर व्यापार करने निकले थे । इनमे एकक 
काम हा, दूखरेने अपने मूल धनको अयोका स्यो सुरक्षित सल 
यौर तीसरेने मूल धन भी खो दिया । धर्मेकी भी ठेखी ही मवं 
है । कोई मञप्य जन्म मिटनेपर उसे चदा छेता दको ज्योका त्य 
रखता ह यौर कोई जो दोला है उसे भी लो वैटता है । वद तीः 
वणिक पुत्र किवा व्यापास्योंकी कथा दस प्रकार है । 
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तीन व्यापारियोकी कथा । 
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| भसौ जमबू देसवत क्ष्म अयोध्या नामक एक नगरी दै । 
पन्य नामकं एक व्यापासे रहता था । उसे धनती नामक 

कं खुन्द्री स्रौ थी, उस उदरसे धनदैव धनमित्र मौर धनपाल 
पक तोन पुनर उत्पन्न हुए थे तीनों बड़ कार्वषुशल नौर सन्नत 
द्धिमाने छे ! जर यद्‌ तौनों कड़े जवान हप, तव एक दिनि 
भ्यने अपने मनतं परिचार किया, कि ध्न तीन क्डकोमि किसको 
भार समना ठीक होगा ! शकती परोश्ता करनी चाहिये ! यद्‌ 
्ोचफर उसने सोनो पुरभोको जपने पास वुखाकर काह 
पनसो! भ तुम खोंको तीन तीन रत्न देता हं । प्रत्येक रत्नका 
मर्य सना फगेड सपया है । तुम शदे केकर विदेश जामो आर 
पनी अपनी बुद्धिस व्यापार करो । जय तुर पन टिकर 
पस बुला, तवर तुरत यदा रोः आनः" यद्‌ कद धन्यने तीनों 
उको पौन चार चार करोड सूल्यवेः तीन सीन रत्न देकर शीघ 
चरने्ी आज्ञा दी । तीनोनि चिना उच्चे पिताकी चात मान 

छि डा पुत्र धनदेव जो दिलङ्ल आलस्य रहित था, वद 
(५ सुतम उसी दिन धरसे निकल पडा । चलते खमय उसने 
द 
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स 
खपने छोटे भा्योसे कहा नगरके बादर तुम छोगोकी ॥#। 
देषुगा । तमरोग शीघ्र ही शुभो वदा आ मिना!" दोनों पा 
से यद क, पिताको प्रणाम कर धनदेवने विदेशे ॥ 
भ्रष्यान किया । दूसरा भाई धनमित् मी शी ह उस पीठ ण 
निकल पडा उर धनदेवको जा मिका, किन्तु तीसरे भः 
पालके कानमे ममी जूतक न रेगी थी 1 उसने धीरे धीरे गोर 
किया । भोजनके चाद छु समय तक विधम किया ओर 
चरसे वादर निकला। घर, नगरके बाहर तीनों माई शकह इ? १ 
वदास पकः मोरकी राद छो । चठते चरते हुतं दिनोके धाद 
लिरदीपके छुमघुर नामक नगरके समीप जा पदं चे! धा 
नगरे बादर पक उद्यानमें डेय डालकर वै विचार करै ठ 
कि दमलोगोंो अय यद व्यापार करना चादिये भौर र जते 
खाभ दही ख्या हो सकता है, क्योकि ~ 

भ्प्रा्न्यमथ क्तभतं मनुष्यो, देवोपि स॑ लधयितु न प्र । 
तस्मान्न पोको म च विस्मयो मे, यदल्मदौयं नहि ततपरपाम्‌ ॥* 
सर्यात्‌-५मनुष्यको जो घन मिटनेकःा दै, वद उसे भव 
षौ भिकेगा । इमे देव भी याधा नदीं दै सक्ते । इसीटिये सुभ 
शोक या चिस्मय नदो ता, क्योकि जो मेरा है, उपर मिनी 
दुसखरेका मधिकार नदीं ह्यो सकता 1 
स्नानादि निवृत्त नङ याद घनदेव शीघ्र टी नगरमे गया । 
घ उसे देखा कि चौरादेपर वटुतसते घ्यापासी नौफाये भार्या 
र फं धस्तु प्यरोद्‌ कर स्दे ६ । यह देप, धनदरेव यदा सादा धे 
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या । उसे ब्य जो पतिषटित ध्यापासं दिपायो दिये, उन्रे उसने 
पाम किया । उसका सदुव्ययदार शीर उत्तम घख, देखकर 
पापारौ सपने मने सोचने खे कि यष्‌ मो कोई पडा व्यापासै 
म षता ई । यदह सोचकर उन्दोनि कदा--*हे भद्र । मलोग 
परमे जो माल ठे रदे ह, उसमे यदि भाप चाहे तो भापका भो 
म्प्र रह्‌ सकता द # यद सुन धनवेवने कष्टासु स्यीकार 
1 नाप लोगोनि जि प्रकार जनितना-जितना अपना सामा रजा 
), उतना मेरा भौ रख जिय ।* सयनै यह्‌ वात स्वीकार कर 
> । चद्‌ फिरानेका सौदा था! घनेद्ैवङे भागते मो बहुतमा 
फेराना पडा | घनदैभैने उसे पेचनेके चये वाजार्मे एक दुकान 
करयेपर छो । फ ष्ठ दिनम उस माकका भाव बहुत यद्र 
या। इसदियै धनदेवने मौका दैत, अच्छा माव मिलनेपर चद 
र माङ उक्तते वेच दिया । इसमे उसे यथेष्ट काम हुजा । दस 
नफसे वद अन्यान्य चीर्जोका भी व्यापार करने र्गा । सरार 
पार सुनाफेकी स्कमसे दौ चक्ता था। तीनों स्ज्ञ तो अभी 
फे पाख उयो त्यो रते हप थे । यद उनकी त्रिकार पूजा 
र्ता चा । छख दिनोमिं इख खरीद्‌ वेंचदे कारण वह पक बडा 
प्रो निना जाने खगा 1 चाये मोर उसको कोतिं पौ गयी 
शौर साजा पवम्‌ भजा सोमं उसका नाम विख्यात दो गया । 
धनदेवक्े दूसरे भाई धन मिजने भोजन करनेके वाद्‌ दो 
पण्ये पिधाम किया सौर तय उसने नमस्म परवेद कियः। 
ह घूमता घामता जौदसे वाजास पुव 1 उसे देप्ते दी छोय 
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व 
खम गये कि यह कोई वडा व्यापारी दै भौर कहीं वादरसा 
आया है! शोीघ्रदी ए बटे जौदसने उसे अपने › पास दुर 
अौर उसे आदर पू्॑क उच्च भासनपर वैडाकर कदा-दे ड 
जाय कासे आये ओौर यदा किंस जगद छहरे है १ आपका ए 
मन शस नगरम किस उदिशसे हया दै ?* धनमित्रन, का 
व्यापारी हं ओर ल्यापारके निमित्त यद्धा' जारा है" 
कहा--“तव आप मेरे घर चलथ ओर कमसे कम भनि 
आतिथ्य व्रहण कीलिये।" यद कहं चह जीदरी चडे आदसके स 
धत्तमि्रको सपने, घर छे गया ओर बहा स्नान भोजनादि कपया 
आजनादिसे निधत्त हौ दोनो जन फिर बातचीत , के छी 
जौदसोने पृछा--“सेठजी 1 आप किख वस्तुकरा व्यापार व 
खादते है १८ धनमिचने कदा--“जिख्ें छाभ दियो देगा, # 
घस्लुका व्यापार करू'गा ।* जोदरीने पुन पूछा --भव्यापा 
आप कितना धन छ्गाना चाहते टै ?* धनमितने कदा”) 
पाख पौन चार करोड भूल्यके तीन रज दै । इन सगको व्यापारं 
छग देना चाहता ह ।* जौद्यीमे क्ा---श्यापारमं भजक 
कोर छाम नहीं ह । यदि भाप माने तो मँ आपको एक सरं 
टू" ।* घनमित्रने फदा--*हा, सुशीसे किये 1” जीदसोते कर" 
नाप व्यापार करनेका कष्ट न उखाकषर भपने तीनो र्सु व्य 
पर दे दीजिये । मैं उन्दे कपने पा शषा थौर आपको उरसः 
ल्या दुगा । इखते आपको गनायाख बहुतला धन मि 
देगा । दस सिवा साभ हानिकी कोद समाना मी न 
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षेय । ध्यापासं तो हानि भो प्ते सकती है । जापके रत मेरे 
भास प्राणत्ते मी धिक खुरक्षित रदैगे । मौर भप जिस समय 
प्रगे, उत्त समय भँ उन्दे वापे कर दू गा 1» चघनमित्रको जौ 
दयैक यद सलाद यदुत अच्छी खगो । उस्ने सोचा कि ल्यापार- 
म परिम करनेपर भी हानि ्ोनेकी समायवा सदसी है, किन्तु 
दम दानिफी फोर घात नदीं । तोनों रत्न भौ इस भ्रकार सुरक्षित 
दे ओर उपासे मेरा ख्यं भौ चटेगा ।* यद सोचकर उसने 
दसौ सम्रय मप तोनों रत्न जोहसोको स्सौप दिये । शसक घाद 
नदते परतिमास ष्याजके सपरं उसे पक घडी रकम देने रया भौर 
घनमिग्र उससे चैनकी यशी जाने खगा । अय वद नयस 
स्तन्न परिचरण फरता इया आनन्द पूर्वक अपना सम्रय भ्यतीत 
फले लगा | 
पसे निख्यमौ सीर भाग्यके माधारपर येद रहनेवाछे लोगोकि 
सम्बन्ध पक हुत टो मच्छा दृष्टान्त भ्रखचित दै । वद दान्त 
इषे प्रकार दै -- 
किसी जगह योकसोभे प्क साप वन्द्‌ पडा हना उसमें रहते 
स्ते ऊय उटा था भौर श्ुधाक कारण अपने जौयनसे भो दताश 
शोष्डाया। उसे अपने घुटकारेको कोई साशा न थी । इसौ 
समय एक चेमे समभा कि इस टोकेमे कोर खाने योग्य पदाथ 
रै, अतप उसने उसमे छद्‌ फर अन्दर भरव किया । अन्दर प्रवेश 
कर्ते ह उसे लाप पकडकरः खा गया } दस प्रकार अनायास 
दौ सापो क्षुधा शान्त हो गयी 1 इक वोद बयुदेके वनाय हुष् 


॥ 


२१७ # पावनाय चि #“ 


खेदसे यद॑स्ाप भी वादरं निकल गया ।' ध्सटिये है क्ति! 
धनर चयि व्यर्थं हाय हाय न कर निश्चिन्त होकर येसो । 
यौर छाभका एक माय कारण भाग्य हौ है] विघातने कं 
धनका प्राप होना माग्यरमे छिपा दोगा, उतना मरु (4. 
जाने पर मिलेगा, किन्तु उससे अधिक मेर पर्वैतपर भी 
न मिकेगा । इच दे वन्धु ! धर धारण करो गौर वृथा श 
स्वभाव न रसो क्योकि घडा चदे समुद्रम डुयोया जाये,चाः 
कृपम, उसमे समान ष्टौ जल भाता है । निव्यमो छोग पह 
चात सोच कर उद्योगसे विसुख हो भाग्य भसेसे वैट रहते दै। 
इस प्रकार दो भाई तो ठि माने रग गये । तोखया भाई भा 
पार भोजन कर मारस्य कारण वदी उद्याने सो रदा । सोन 
खाद्‌ रामक वक्त उसने नगरमे भरवेशर किया । नगरमे श्वरे कपे 
दी सुख्यष्टारके पास उसे एक रूपवतो वेश्या दिखायी दौ 1' उत 
वेश्याकै साथ अनेक नट विट थे ! किंसीने उसका हाथ पकड 
ग्खा था, कोई उसे ताम्भ देना था ओर कोई उसका मनोर 
कर रहा था! यह देख, भरनपाल वेश्यापर आशिक हो गया। 
चेश्याके मचुपष्य उसे देखते यी ताड गयै कि इसपर वदी 
भसानीसे हमारा स्ग यढ सकेगा । अतत पक ङस्पट पुखपने ते 
कष्ट्य कर कदा--हे पर्दैणो पुर [ चू कदा जा रहा है। जीयत 
का वास्तविक आनन्द्‌ उपमोग करना दो तो दमारे साथ चख 1 
उसकी यद्‌ वात नते ही धनपाल उसक्ते साथ ष्ठो दिया गौः 
उसी समय वेश्या घर्मे जा पटच ॥ वहा नाच सुजयः देन 
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0; 
प्ते सारौ राह बिता दौ | वेद्याने भो उसे सोतनेकी विडिया 
परम एम तरट्‌ थपने जारे फंसाया, पि वद्‌ किसौ तरद 
हरम निकल सका जओौर यदीं रहकर उसके साथ भानन्द्‌ 
नेरगा ! धेश्याने जय देखा कि अय यद्धुधच्छी तरं फस 
या मौर मर सुभे छोडकर फी नदौ जा सकता, तर णक 
न उसने धनपारसे पूछा दे स्वामिन्‌.1 मापका किस निमित्त 
म नगरम मागमन हुमा ह १ धनपाटमे उत्तर दिवा व्यापार 
रके लिथि । वेश्याने पुन युक्ति पूर्वक पूछा-आपके पास 
¡धन तो दिखायी नहीं देता, माप यापार कैसे फरगे {* 
नपाठने गर्वपू्वक कदा--भनही, देखो वात नदी दै 1 मेरे पास 
नि चार कोटि मूल्ये तीन रत्न 1 वश्यानि कदा--भ्मुे तो 
र्मा नदीं होता, हों तो टिपाभो । धनपारने वर्त ही 
नें सतन निकाल कर उस्न हाथमे रल दिये । स्त्नोको देखकर 
ण्या स्तम्भित हो गयो । उसे चास्वय्े धनपालके पास इतना 
यन होनेका विभ्वा न था ! वह्‌ रत्नोंको हाथमे छेकर वाखनार 
धनपारको सुम्न रौर आलिगन करने खी । श भकार धन 

` पाकमो पूव तिनके याद जमति कदा-“खवामिन इन्द माप सपने 

साय छ्य कदातकः मेने । तैं शदे अपने पाख रख छोडती ह 1 

` आपको जय वध्यस हो, तय माग लोजियेगा । यदद आपदी- 

का घर है यौ परं आपी चरणो दा्ती ह । वय आप यदीं 
कौर अपना जीवन सार्थक कीजिये । भदुप्य जन्म चार वार 

थोडे दो मिरु द? 


ह 1 । 
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6 
वेश्याकौ यह चिकनी पडी वाते सुनकर शनपालं वह 
भया लौर नाच सुजया देखने एवम विपय सेवन क ¢ 
विताने लमा ¡ धीरे धीरे वेश्याने भोर मी जाक पैलाया। ५ 
उसका खमूचा खर धनपालके ही सिर भा पडा । वेशा 
चसरकौ मांग केश कर्ती मौर कथो आभूषणोक | धनपार' 
बिना उञ उसे वे सव चीज दिलाता था । रात दिन धनप 
वदौलत वेश्या यदा शुरु उडते । क यष्ट! इना र 
हौ दिनि धनपालफे तीनों रत्न साफ दौ गये ¡ जव उरे 
शरीरके कपर्डोको छोड मोर कुछ भी चाकी न रहा भोर वश्यः 
मादूम हो गया, कि भव इसके पालस एक पाई भो न्दी, 
खकती, तव उसने एक दिन धनपाछको जपने घर्से निकाल व 
किया ! धनप सेता करपता नगरम गथा । वहा पक ५ 
चित विरस उसकी मेर हो गयी । धनपाटने उससे सार्था 
छद कर शिकायत की, कि वैश्याने सुभे ग लिया। वि 
कदा“ खी वक्त चकर तेरी तरफसे वेश्यासे खडि करं 
सौर तेय धन तुभे वापस दिादटूमा। ऊेकिनि इल परि 
धद कमसरे कम तू अपने कपडे पटर सुभे दे दे । शवनपालने 
वद्ुतेरा समन्या कि फाम टो जानेपर्मैं वमे सुदं मागी च 
देकर शश करूणा, किन्तु विट किसी तरद याजो न हुभा । भ 
धनपालको अपने कपडे उतार ही दने पदे । इसके वाद 
उन फपोंको वाय कर धनपारुकै साथ ेद्याकै यद्वा गया 
उसे धनपाखकै रत्न सौरा दैनेको का ! चेह्यानि उसी स 
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ग हिसाय दिखाकर सिद्ध फर दिया कि रत्नोकि मूर्यसे कदी 

धिकं रुपया धनपाल छेकर्‌ स्प कर चुका है 1 मय उसलकौ एक 

६ भी मेरे पास नदी निकल्ती ]" यद ककर उसने धनपालफते 
र धरते निकलया दिया । अय तो धनपाल्करे पास कपडे भौ न 
£1 षद्‌ चेचाय दकौ भाति नगरमे मटकने रगा । भोजनका 
मय दुमा, तर उसे भूल गी, बिन्तु उसमे पास तो पटी कौडी 
नथो, फि कु छेकर खाता । नेम एक जगद क मजूरो 
ग खाति पीति दैस वह्‌ उनके पास जाकर खडा दो गया । उसे 
ष तट सतृष्ण दिस मनी ओर देखते देखकर मजरोनि पूछा 
~" द्‌ कौन है मौर कासे गा रहा है १ धनपालने छन्ित 

) कदा--“्पर यदा व्यापार करने आया या, किन्तु ध्रमाद्के 
पारण मेरा खारा धन मेरे ह्ाथसे निकर गया 1" यद खुन मलूरोनि 
[छा-- “माज कुछ खाया पिया है या नहीं १ धनपालने का-- 
भया साठ यौर कासे खाऊ १ मेरे पाख तो भव एर कानी 

गदी भी नहीं दै 1» यद सुनकर मजूो दया आयी सर उन्दोनि 
इते लिलाया पिक्लाया । व धनपाल इन्दं मजूरोक खाय भूमने 

स्पा सौर भक्सो कर क्रिस तरद पेट मरने छपा । किसीनि 
पच दही कदा ६ कि पेखके पीछे मनुष्य मानको छोड देना दै, 

गोच मचु्योकी सेया करता र, दीन वचन बोक्ता है, छत्याल्य 

फ विवेको जलाञ्जलि दे देता दै, सत्कार्की भपेषता नदी फर्ता 

ओर माडप्ना पचम्‌ नाचने तक्षका काम करता रै । पेट चास्ते 

पला हो| इसके पीठे मभ्य जो न करे वही थोडा है! 





7 
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अब धनपाछ दिनिमर मजस करता मौर उससे ञो ष 
मिखुता, उसमे निरयादि करता था । षद दिने किसी ताछ 
कए पग जाकर भोजन कर आता नौर वाजास्मे सो ण्डता । 8 
प्रकार वद वटुत डु खी दुभा मौर मनं प्चाताप कर्ता ह 
कहनेलगा-- शभु यद मेरे श्रमादहीका फल मरिखा दै] पक 
चदे भा धनदेव ह जो अपने व्यापार भीर अपनी सम्जन् 
कारण सर्व विख्यात हो ण्डे है ओर एक यह, जिं # 
पैसे द्यि दर्दर भारा फसा ह। 

स तरह तीनों यन्धुभोंको उख नगरमे र्दते इण बाप्ट र॑ 
सीत गये । श्स वोचम किस भाैको किसी भारईसे मतक न ह 
सी समय इनके पिताने धनदैवके नामस एक पत्र भेजकर ? 
आ्योको धर लौट अनेकी आज्ञा दौ । पिताका यद समचा 
पाकर धनदेवको वडा द आनन्द हआ । किन्नु साथ हौ उसे ४ 
चिन्ता हो पडी कि अय दोनों मादर्योका पता किं प्रकार ल्य 
जाय ओर न्दे यद सन्देश किख रकार पट चाया जाय । ऽस 
नगरमे चासें ओर अपने सेवको छाया खोज करायी, किन्तु कदी * 
उनका पता न मिला 1 अन्त्रे उखने हिर किया, कि दस गस 
समस्त लोर्गोरो भोजन करानेका आयोजन श्रिया जाय । पेत 
करमेसे किसी न किली दिन मादो मेद ह्ये ही जायगी । यः 
सोचकर उसने नाना प्रकारे पक्ान्न वैयार कायै भोर ८ 
पिशाख भोजच्छी आयोजना करायौ { पदक दिन राजपरिवा 
सर याज-कर्मचासियोंको निमन्बित किया जीर उन्दः भक्ति पूर्वव 
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क 
जन कनेक याद्‌ धसत्रामृषण दे चिदा किया ! एन छोगोमिं उसे 
धने माई न दिवा दिये । दूसरे दिन उसने खय मटाजनोफो 
जन फराया, किन्तु उने मी माषयोका कोई पता न चला | 
[सरे दिन उसने नगरे समस्त वख ध्यगसलायोको निमिन््त 
पया, किन्तु उने सो कोई भाईन मिता! चौय दिन उसने 
फो निमन्बित किया । जौदस्यिमिं वखरपभृपणसे सज्जित 
' सथं प्रयम उसका भाई घनमिन्र ही ाता हुयां दिप्रायी 
पा घनदेवने प्रेम भौर उत्का पूर्वक उससे भेट की शौर उसे 
शन्तम युलाकर पिताका वद पच्च दिलाया } पत्र पकर धन- 
नको यडा आनन्द भा । उसने फदा-"सुभ पिताजीकौ आम्ना 
कार ६। चलो, हमखोग शीधदी वदा चलकर उन्हे प्रणाम 
` ॥ दसै गाद सव जौहस्ोंको भक्ति पूर्वक भोज करा उनको 
गा किया | धनदेवने घनमितरसे घनपारका भौ पता पृछा किन्तु 
# सग्यररभे षद छु न वता सका अतव पाचवें दिन धन 
ग नगरमे समस्त मन्ूपोको सुराकर मोजन कराया । मजूरोकि 
शायमें ह खी दस्ति सौर दर्वर धनपाल भो दिस्वायी दिया । 
पने उसे गठे कगाकर पूत्म--“माई ! चू णेला क्यों दिखायी 
दता? तेरी पेली अनस्या क्यों हो र्दी ह? तेरा सारा धन 
कषा गया १ घनपालने कदा“ फक वेश्याके पोसमे पड गया 
उस्म मेय साया धन स्यादा हो गया भौर मैं दसी थन 
वा । यद्‌ सय कुछ मेरे धरमादका द्ये परिणाम टे ।* यद खनक 
भदेवने ' कदा- नहे घन्धु 1 चुने ध्माद्मे पडकर यह वदत हो 





२२० % पाशू्वनाय-चरित्रि € , । 
- 
अनुचित कर डाखा । देख, शाखरमे भी भरमाद्की निन्दा फे । 


कदा गयारहैकि.-- > । 


“श्रमाद्‌ परमदेषी, प्रमाद परमो ख्ुि। , , 
भ्रमाद्‌ इस॒क्ति.दस्यु , प्रमादो नरकायनम्‌ 1” 


अर्थात्‌-^ प्रमाद परम द्वेषी है, भ्रमाद परम शत्रु है ४ 
मोक्ष नगरका चोर है ओौर श्रमाद्‌ ही नरकक स्यान है /* “ 


यट कहते हु धनदेवने धनपाल रो पिताका पत्र दिखाया । ए 
पढकर उसने ठंढी सास छेकरं कहा--“नधु 1 ,मर ४; 
मागन्ययकै लिये पक कौड़ी भी नदीं है! र पिताजी पास षट 
दी कैसे सकता ह ४, शनदेवने कदा-- त्‌ इसकी चिन्ता न क 
मलोग लुभ अपने साथ छे चरमे मौर तेय सारा सहः 
दम देगे । इस भकार तीनो भाक्योकी सलाद हयो जानेपर धमि 
अपने धर गया भौर उस जौदरीसे रोका दिसाव मागा । 
सीने उसी समय उसे दिखाद दिखाते हष कहा कि पक ससा 
रतना व्याज हना, इल्मस इतना मापको दिया जा दुका दे 
वतना वाकी रदा । यह ककर उसने तीनों रल मौर जो युको 
स्कम बाको जमा यी बद सय उसी समय धनमित्रको द दिषा। 
सके बाद्‌ धनमि्र यद सम्पत्ति छ वे मईके पास भया। 
चनपार तो पटलेखे दी वदा उपदस्वित था 1 भव धनदैवने शीद् 
यारा तेयासी करायी सौर सयसे विनय पूर्वक विदा श्र््ण 
सेथकर पौर पर्जिनोके साथ अपने नगश्फो समर श्रस्यान किया; 
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7 इछ हौ दिनमिं वे सव रोग कंशसपूरव॑क अपने घर आ 
वै भौर पिवाको ध्रणाम कर अपना कणर समाचार सुनाया । 
भोजनादिसे निनृत्त दोनेके याद पिताने तीनों पुत्रो फो पान्त 
खाकर उनसे अपना अपना हार कदने कहा । सच प्रथम 
ने भपनो यात्राका आद्योपार्व दाल कद सुनाया जीर अन्ते 
॥ रत॒ ओौर विपुल सम्पत्ति पिताको देते हण का--“यह 
रत्न है भौर यह व्यापारमें लाम हआ है । इसके वाद्‌ धन 
ने तीनों स्तन दैते हण कदा--ैने इन रत्नोको व्याजपरदे 
7 था । मुभ नका जो कुछ व्याज मिला, उससे मेने भपना 
प चखाया ह । भय मेरे पास कु सपथे वचे ह दै वद मेँ 
फो देता ह 1” चद -पह धन मिजन यचे ह खपे भी पिता 
दै दविधे । एसे चाद्‌ धनपाङकी यासी भायी | उसने कुञ्जित 
फहा--्पिताजो ! सने तो प्रमादरमे पडकर तीनों रत्न खो 
ये| गीर मै शख श्रकार कगार हो गया, कि कठी भोजन 
र पस्रका मी हिक्राना न र्दा ! नन्तपेंसुसचै उद्रनिर्वादके लिये 
एरी करनी पडी शीर किसी तर्द ड ख पून मैने तने दिन पूरे 
ये) यद्यपि मेरा यह अपराध सक्षम्य है, तथापि सुचि माश 
फि भाप मेस शख नाद्ानीके ल्य अवश्य हौ क्षमा करेगे ।” 
रख प्रर तीनों पुत्रकौ व्रात सुन, धन्य सेने उसी दिन ञ्येषठ 
न्यो खयै खामने सारी सम्पति स्मौप दौ मौर उसे घरका 
रिक घनाति ष सव्रको उसरी मश्षातुलार चल्नेका भदेश 
मा 1 इफके याद दूसरे पुय धनमिनको कियन प्रभति ष्यापास्ी 
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चीजे सरौपकर उसते व्यापार करने ओर षे भारे ` -, 
चलनेको आला दी ! इसके याद तीसरे पुत्र धनपालसे उष 1 
“तुमने सपने कामस यद सिद्ध कार दिया दै किं ठम व्याप 
नसे सम्बन्ध रखने वाला कोर दुसरा कार करे हिचे गव 
हो । दृक्ल्यि मेँ तुम्हे धरके नौकर चाकरेपर निगाह रकौ 
धौर छटाई-पिखाईं तथा रलो भरथ्ति घर गदस्योसे सण 
रखनेधाखो कार्मोपर दष्ट रणनेका काम सौधा ह ।" दस धर 
दो भाई अपनी-अपनो योग्यताके अनुसार धन सम्पततके अधिका 
हृष्ट शौर तीखरे भा््को भरमादके कारण घरमे मो दीन „1 
कर सेवका करना पडा । | 
हि भव्यजीवो 1 इस द्र्टान्तमें बहुत दी यूढ सिद्धान्त विपि 
है । वद मै ले बताता हं ! ध्यानसे खनो -धन्यसेढ मय 
शुखं ] उसके धनदेव धग्ति तीन धुजोका तात्पयं सवपित द 
विरति ओर अविरतिखे हे । मूखधन रूपौ तीन रलोकी जगह श 
द्शेन ओर चारिक समभाना चाये ! सीनों भकारे जीव € 
सतनो व्यापार करनेके छिये मनुष्यजन्म रूपौ नगरम मि ६। 
इ्नमेसे भ्रमाद्‌ न कर क्ञान्‌, दैन ओर ,चारित्रकी वृद्धि क्तवा 
सर्यैविरति जीव देवगतिफो भा करते ह । दूरे भ्कारफे जः 
जो भभरमादस व्यापार कर मूरधनको सखुरकचित रते द, उदं ए 
मनुष्य जन्म भिरता रै मीर चे ख मोग करते दै । तीसरे भरकर 
के जीव प्रमादके कारण--निद्रा सौर दिकथाके फर पडकः 
जपना मूर्धन भो खो वैडते हे अत्यय उन्दः सौरव नसकाकी शरा 


| शर तृतीय सर्म २२३ 








# है ।* मय, विषय, कयाय, निद्रा ओर विकथा--दइन पाच 
दकि कारण मनुप्यको ससार वार वार भटकना पडता है। 
"लिये मदुष्य जन्म मिलनेपर धर्म कार्यम प्रमादन करना चादिये 1 
पक आस्म ओौर अधिक परि्रदसे तथा मालतादार ओ 
चन्द्र जीवकेवधसे भ्राणी नर्क्मे जते है । जो लोग नि शीर, 
६ त, निगुण, द्यारदित खरौर पद्यक्खाण रदित दते दै, वद शल्यु 
पिपर सातगींपृथ्वीके अप्रतिष्ठान नरकावासमे नारकोके रूपमे 
तपत्न होते है । 
॥ महानारस्म पन्द्रह कर्मादान रूप ई । वद्‌ कर्मादान पस श्रकार 
भगार कमै, घन फर्म, शकट कर्म, भाटक कम, स्फोटक कमे, 
तिगाणिज्य, लाक्षावाणिञ्य, रसवाणिज्य, केशयाणिञ्य, परिप- 
णिञ्य, यन्यपौलन, निर्छज्छिन, असतीपोपण, दवदान ओर सर 
पण । यह ख कर्मादान त्याज्य माने गये ईह । इनको च्याल्या 
प्ल धकार है -- 

अगार कमे--मह्धा लगाकर कोयले वनाना, छम्दार टुदार 
र खुनास्का काम, घातुके वर्तन नाना, ई सौर चूना पकाना, 
पभृति कामेति जीधिका उपार्जन करनेको अगार कमे कदते दं 1 

यन फमै--जगकूके सपे, किवा गोले, पत, पुष्प, कन्द, यख, 
फर, ण, काट, वास प्रतिक सरोद येच नर चन कटाना, 
भर्ति कार्योसे माजोिका कनेको यनकम फते ह। 

माऊुट काम --गदके साधन यनाना, येचना यर उनसे 
त्रिका उपार्जन फारनेको शाटक कम फदते है 1 
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मारक कमे--गाङी, वेल, दायी, ऊं, भसा, धोऽ 
प्रभतिपर माल लादृकर या इन्दे भादेपर चलाकर जीविका उपा 
करनेको भाटक कम कहते है । 9 

स्फोटक करम --माटा, दाल, चार आदि तैयार कण 
खानि, कूप या सरोवर सोदना, दल चलाना र पत्यर 
स्फोटक कमं कात रहै । 

दन्तवाणिञ्य--दाथीके दात, बाध आदिक नख, हं भि 
सेम, ग्ुगादिकका चमे, चमसौ गायको पृ छ, शख, १८१, त 
कौडी, कस्तूरी श्र्ति देसे पदार्थोका जो दविस धा पर्ष 
है, उनका व्यापार करना दतवाणिज्य फदलाता है । 

लाक्षाव्राणिज्य--साख, नील, मैनरिल, दरनाल, वः 
खुटागा, सादुन ओर कलार भ्श्तिक व्यवस्ायको दपक्षावापिः 
कते दे । 

रसनाणिज्य--मक्सन, चर्वी, मसि, मधु, मदिरा, भी ; 
दु पथति पदाथेकि व्यवसायको रख ाणिज्य कदते है । 

कैणवाणिज्य--दासर दासी श्रथति सचुष्य किवा गाय # 
भौर वोढा प्रभृति पराणियोका कयविक्रय केशवाणिज्य कहता 

चिपचाणिज्य--विप, शखरा, टट, यन्न, छोदा दर्वाः 
धृति प्राणघातक पदार्थो कययिक्रयको विषयाणिज्य कदे दं 

यंच्रपीडन कमै--निर, ईख, सरव, अंडी र्ति पद्प्थारं 
यानो वेरा या ल्यन्न चलाना, यत्रपीडन क्म कदराता है । 

नि्यञ्छन क्म-गाय, वैल, शशि पशुरभोक कात, सग, ध 
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ति कटयाना, माक या कान छदना, भक्ता करना, दायन। 
शति नि्छंऽछन कमं कदलाताः है { यद ध्यचसखाय अत्यन्त वर. 

य कहा पया ह। 
¢ असती पोचण--गुगा, मैना, विहा, पुयान, सर्गा, मयूर) 
रहण, परार किवा द्‌,सिर्योका पोषण करना असती-पोपण 

लिता ह । 
# द्यदान--जगलने भाग लगानेको दृयदान क्ते ह । सके यो 
+ ह-भ्यसलन एूेक ददान मौर पुण्य घुद्धि पूर्वक द्यदान । 
{पा ठेण उत्पन्न करनेङे दिये पुराने दृणको जाना, वैदावारी 
पानके ने पेत नि लगाना शर्ति धुण्यवुद्धि पूर्वक किया 
टा द्गदान माना जाता है । नकारण किया कौठुक वश जेगर्ें 
“भाग छगानेको व्यस्म पूवद किया हा दनदान कहते है । 
} सर शोपण- क्तिचाईै लिये नदी, ताटाच या ससोघर भादि 
। रा जल शोषण करानेको खर शोपण कहते हे । 
~ इने पृन्रद कर्मादानोक्षे याचरण करमैसे वडा ठी पाप खता 
{दै1 मेते अगार कर्मनि असि सर्वतोमुख शल निके कारण 
उपसे © काय जीोंको दिखा होक्ती है । चनकार्मम वनस्यति 
भीर उसके आधित जीधोको. दिखा दोती ह 1 शकटः नौर मारक 
भार घहने करनेवाङे धपभादिक ओर मार्गेखित छ काय 
जवोको वियधना होती ह । स्फोटक कर्मेमे अन्न पौखनेसे घन- 
स्पततिकी प्रौर भूमि ख्नोदमेसे एथ्यीकाय त्था उसमे र्देनेवाले 
पाणि भिसधना दोस है । दन्त, केश, नप, श्श्ति पदार्थोको 
।), 
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खरीदनेसे उनके संग्रद करनेवाोंको प्रोत्साहन मिलता है योर 
दिखा करनेको तयार ते है । लाक्षाचाणिञ्यके अन्तर्गत लष 
नीर, मैनशिल, दर्ता, खुदाय, सायुन प्रद्ति पदाथं पे ६ 
जिन तैयार करनेमे मोपण -दिसा होती ६ यौर तैयार होन ई 
भी नसे जीव दिका होतो हे। इ्तकठिये इनका व्यायार कता 
मना है । छाक्षादिसे होनेवाखे पापकरे सम्बन्यर्मे मुस्त ॥ 
कटारैकि--- # † 
«सय पतति मासेन, लाद्धया तवणेन च । 
चयण शदरी भवति, परादण क्षीर विकरयात।" “ - “ 
~ अरथत्‌-^माख, खाख भौर खवणके व्यापासते बराह्मण ८ 
पतित होता हे ौर दूघ-पीर वेचनेसे वद तीन ह दि 
जाता है 1 ` 
स्सबाणिज्यके अन्तर्गत मधु जन्तुरओका घात होता हैष 

आदिमे सपातिक् यानी अचानक ऊपरसे गिसनेवले जीर 
दिखा होती है। ददम दो दिनके चाद समूर््छिम जीव, उत्पन्न 
ह, परसख्ि वद त्याज्य षै । केशवाणिज्य भे द्विपद बौर चद 
श्राणियोकी पस्वश्चता एवम्‌ उनपर वध, चन्धन, क्षुधा पिपा 
वादिका जो डु ख पडता दै, दइसदटिये उससे दोप लगता है! पि 
सो,परत्यक्च ही.ध्ाणवातकः है । इससे न केर जीवजञन्तुरभोका 
विनाश ता है, वदिकि मचुष्य तक मर जाते है, दखरिये दसा 
च्यवसाय स्याज्य माना गया है । पिपवाणिज्यका अन्य शास 

स्मै निपेध किया गया है, यथा -- £ 


| 
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“कन्या विदयिर्‌ शैव, रतत यिक्रपिणस्तथा 1 

+ पिष विषयिण श्वय, मरा -रक गामिम 1? 
मथाद-“कन्या विक्रय करनेयासे, रस-व्रिक्रय करनेवाफ गौर 

प विक्रय करमेयाले मदुष्य नस्कगामी दते ट ।* 
यश्रपीडनादिकफा भी कर्मके साय सम्बन्ध टै । यथा~ऊखटः, 
हा, चूदा, जलछुस्म सौर काड--्न पाच वस्तुभोंसे शरदस्यके 
पमे जीयदिसा होती ह । धानीमें तो भौर अधिक पातक माना 
या है। सौफिक शासे मी सरे सम्यन्धमें का गया है कि 
{स कस्य समान पक तेलो, दस तेदिवो समान पकः वेण्या 
भोर दस वेण्याोके समान एक गजा होता द । निर्टाज्छन कमे 
पेट, चो्ा,ॐ2 प्रति पंचेन्द्रिय जीवोफौ कदू्थना का दोप लगना 
। सर शोपणत्रे जलचर जीयो विना वा दै । असती पोषण 
मे दा दासिर्योको विक्रय करनेखे दष्छंत्य ण्वम्‌ पापको चृ 
शती दै! ( दाल-दासियोको छेने येचनेको भ्रया इस सम मेगाड 

देशम भो दै } धसीलिये यदह खव कर्मं स्याज्य माने गयै हे। 

शके मतिर कोतयल, गु्तचर जीर सिपादीके कमे भी ब्र 
येनेमे फारण श्रायरके दिये व्जंनीय मनिगयेदै। वैकोफो मारने 
जोतने या उन्हं पट चनानि लिये उपदेश नदीं देना चाहिये । यज, 
द, गख, अग्नि, मूषक करर उल प्रति दिसक मधिकरण भूल 
कर भी किसी न देने चादिं 1 कौतूहल गीत, मृत्य नौर 
नाख्कादि देषठना, कामश जाधिक दोना, दूत मादि ध 
फा सेवन करना, जलक्रीडा करा, भूखा म्ना, म 


# 
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ख्डाना, शुके पुत्र आदिसे वैर वाधना, ' मोजन कथा, सी कप) 
देश कथा, मौर राज कथा करना, बीमारी ओर मागर 
अतिरिक्तं अन्य समय खारी रात सोते रहना, भृति प्रम 
रणका भी त्यागः करना. चाहिये । विवेकी श्चावकको ध ए 
जिन वचनोका एकार मनसे पालन करना चाहिये । _ ., 
अधिक परिवह भो लोभका मूर है मौर छोम ्णीको 
नस्कमें छे जाता दै । खोभी मचुप्यको किसी तर्द भी सत्तो 
होता । कदा भ है कि “सगर राज्ञाको पुत्रस दति न ह 
कर्णंको गोधनसे ठृसि न हुई, तिलक धे्ठिको धान्यते 
हई भौर नन्दराजाको सोनेके हरसे भी ठति न इई । रोमी मु 
नित्य अधिकाधिक धनकी दच्छा करिया करता दै । वास्तं  , 
णेला दी श्रबरु होता ६ । खोभदीके कारण तो भरतयजञाे ५ 
आ््योा राज्य छीन लिया अओौर छोमदीके फारण नित्य 
जलराशि नदियों दारा मिटनेषर भौ समुदरका कमी पेठ नही भ 
दख मदापरिग्रदके सम्बन्धे यद उदाहरण भो ध्यान देने पोम्यटे ~ 
महापस्िदे भासक्त यौर छ खण्डक स्वामो खुमरम च 
वतीं मर्तकनतच्के @ सर्डो राज्य करता था । उस्ने धक ५; 
सोचा कि छ सणडे स्वामी तो भौर भी करई राजा हो युके ६। 
यदि दर्द खरदोका स्वामी वनु, तो सरसे वडा समभ 
जाठः 1 यद सोचकर सन्य यीर वादनोके साय चमेरतपर भाव्य 
दो, रवण सपुद्के मार्गसे धातकी खण्डकी ओर ग्रस्ान शरिया । 
मार्गमे चर्मटनक्ते भधिष्ठायक्त सदस देवताश्नोनि विचार पि गि 


५ 


ता। 


। % चूतीय सं % २९६ 


2 

चमरत्न हमारे ध्रमावसे जलम तैरता दै या इख राजाफे 
1वसे, इसकी परोष्ठा फरनी चाद्ये ! यद सोचकर सव देवता 
¶स्त्नको छोडकर अलग षो गये ! उनङे अलग होते ही चर्भ- 
प, जो खव तकः खण समुद्रम कैर रदा था, डूव गया । उसके 
{व षी उसपर जितने हयी घोडे मौर सनिक भादि थे घे खय 
ुद्-गर्ममे चले गये । सोमे फेरे पडा मा सुभूम भी उर्दि 
प हय गया जौर शतयु होनेपर सातवे नस्कमे उसे स्थान 
ख 1 भत मदा आरम्भ ओौर महापरिय्दके इन सथ फर्लोको 
निकर विवैकी मचुरप्योो नका त्याग कसना चाहिये । 

मास, धम्य सौर अनन्तकायके भक्षणसे भी नरककौ प्राप्ति 
तो दै । श्सरिये श्नका भी त्याग करना चादिये । भक्षय वाईस 
कारके माने गये द, यथा पाच उदु वर, चार विग, दिम, तिप 
क, सय ॒तरदकपि मिटटी, रात्रि भोजन, बहुवीज, अनन्तकाय, 
पचार, षे, वग, कोमलः फलष्ट, तुच्छफक आर चलित रख, 
इद बाइसो अमष्य स्याज्य है } इनकी व्याख्या इख प्रकार रे ~ 

पर, पीपल, मूर, प्ठक्च शौर काकोड वर- -न पाच दृक्षोकि 
मरम भुनगे नामकः छोटे छोटे जोव होते दे, इलिये धनको मक्षण 
करना मना है । साधारणत लोग ओ शद अभक्ष्य ही मान्ते ह । 
, मदय, मास, मधु यौर मक्खन यद्‌ चार मदहापिगई क्टटाते 
६। मे अनेक समूच्छिम जीव उत्पतन होते दै । कदा भो है 
सि~ “मध, मधु, मास भौर मक्खन, धनमे इन्दी र्णे जन्तु 
उ्पन्न दते सौर मस्ते ह । अनेय शाखे भी कषा है कि मध, 


| 
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मास, मधरु भौर मक्खन सृष्टम जन्तु उत्पन्न होते -भौरलीत 
द । सत श्रामोंको अग्निस अलादेनेपर जितना पाप लगता 
उत्ता टी पाप मधुका एकं चिनु म्ण करसे लवा 
म्यक दो जातिया है.-काषएटम्य, अर पिष्टमयं । मास तीन पर 
का दै. जल चर, स्यलचर गौर ष्ेचर । मधुं मी तीन भकार 
है-- माक्षिक, कौतक { १) ओर श्रामर 1 मक्लन भौ याय, मै 
वकरी ओर भेंड- -चार प्रकारका रोता है 1 यह'लमी अमय 
गये है । ॥ 
दिम किवा घरफ भी जगणित अपकायका पिण्डरपर £ 
दे । यक्षा कोई यद्‌ शाका कर सकता है कि जलम भो तो जः 
जीव होति दै, द्सलिये बह भी अभ्य है ¡ यह कथन सदय 
पर भी जर गमक्य इसलिये नहीं माना गया, कि उसके 
निवांह-नही दो सकता, किन्तु वरफये बिना निर्वा हो, स 
है, शसलिये उसे अम्य माना ह । जलका निषेध न ह्ोगिपर› 
धाच्रकको जातक टी सक्ते परासुक जल षौ पीना चाहिये । 
-खडिया पर्वति अनेक धरकारको मिद्धो भी व्यायय दै । एतः 
भक्षण न करना चादिये 1 जिन खियोको मिष्ट सानिको व्य 
कंभ जता है, उन्दै पाण्डुरोग, देद दीर्वन्य, जजोर्ण, यान" 
क्षय भर्ति रग द्यो जाते है । इन सोगोसि न. केवर चाष््टी होत 
द चिकि प्राणान्त तक ठो जाता ह। शिष्टीमे अकेक जीवनः 
-दोते दे, ससि सचित्त मिद्यैका अक्षणः करनेसे उनकी धिप 
ना क्गती ह) सीगं ह सक्ते दै, कि देखी द्यः 


# तृतीय सर्य २३९१ 


# "न~~ 
प्कको मी त्याज्य मानना होगा । यट फथन भी ठीक दै पफ्न्ति 
(श सवथा त्याग करतैमे गरृ्प्यका काम नदीं चर सफता, 
थि भोजनम श्राकको सचित्त छयणका स्याग करना 
पये ¡ भोजन फरते समय नमक छना हो, तो वद भवितत 
ना चादिये-खचित्त मही । यह अचित भो अण्न्यादि ध्रवल 
एसि दो दो सकता द, किसी दूखरा तर नही, क्योकि उसमे 
भत्यन्त सृष्म अगणित पृध्यौकाय ओय रदते है । भगवति सूये 
उत्सवं शतकफै तीसरे उदम कदा गया ई कि वजमय शिटा- 
पर सत्प पृथ्यीफायको रखकर दोलया वजसे पौसतेपर अनक 
मी पिल्ल जतति ट नौर थनेक जीवोंको तो कुठ माम भी नहीं 
होता ॥ 
रारि भोजने ऊपरसे गस्नेजाछे भेकः जीवोके विनाश 
समाना रहती है जौर उघ्लके कारण ेदिक तया पार- 
ध दोप लगता ३, सदये वद स्याञ्य माना गया द । कदा 
पया दै कि भोजन चिडस रह जानेसे षह बुद्धिका नाश कर्ती 
रै, मक्तिका चमन फराती है, जू से जखोदर रोता दै, मकङ्से 
क्ट दोता६, घाखसे खरभग द्योता रे, काटा या टकडी "गछन 
पेम जातो दे गोर भ्रमर ताल्ुको फोड देता है । निशोय दूर्णिमें 
भौ षदा गया है कि छिपकलो पडा हमा भोजन क्से प्म 
एक शरकारका भयकर येय दो जाना ह 1 इती तरह अन्नम विपाक 
सपेकौ रार, मर, मूर सौर योय परश्ति पदार्थं पडनेसे कमी कमी 
यु तक्र टो त्ती टै! यहमोक्टाणयादहै, कि जिल प्रकार 
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प 
च्छसे नीचे गिरा हुभा फू मारा मारा फिर्ता ह, उततौ ग 
रात्रि भोजनके दोषसे संसारम पराणी मारे मारे फिसे ह # 
ड लित होते ई । इसके अतिरक्त रात्रि भोजनक वर्तन ना 
धोने भी नेक जीर्योका धात होता है! रात्रि भोऽनके १ 
अपार दोपोकि कारण न केवर मनुष्यको सलार सागर दी 0 
कठिन हो जाता है, वर्कि इफ कारण उलूक, काकः मए 
गिद्ध, शूकर, सै, विच्छ ओर छिपकली प्रभृति योनियं क 
ठेना पडता है। । 
दरे दरिं भौ कदा है कि जव साधारण खजनका, षृ 
होनेपर भी सूतक कगता दै, तव दिवाना ( सयं ) का मक्त 
पर मोजन किस प्रकार किया जा सकता है १ रातनमं जठ 
समान भौर अन्न मासे समान दो जाता दै इसल्ि रत्र भीन 
करनेवालेको मासादार करनेका दोप टगता ह । यहं 
ऋषिका कथन है । कसलय विशेष कर तपसी सौर विवेकी द 
को रात्रिक समय जर अर भोजन न छेना चार्थे । वेदान्तो 
कथनायुसार खयं ्रयीतेजमय रहै, शसलिये शुभ कर्म उसी सपय 
करना चादिये, जिल समय उसका काश्च हो । रानिके समय 
मदुति, स्नान, धाद्ध, देवार्चन, दान मीर स्गाखकषर भोजन कदापि 
न करना चादिये । विवेकी मनुष्यफो राच्रिके समय खाये भार 
फा त्याग फरना ादिये । जो वेला न फर सर्फे, उन्दु मशान भौ 
स्वाविमका तो सर्वथा त्याग द्रो फरना चादिये । खादिम-छपणी 


श्रत विने समय साच्टो गल जर म + नकन अवानां 
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इये, नदीं तो इसमे मी ख जी्वोकी दिसराका दोप रगवा 
पाप्य भौर शामको राभि प्रत्यासत्र होनेपर-सूर्यो- 
हेन वो घडो वाद्‌ भौर सूर्यास्त होनेफे दो घडो पूर्य भोजन 
प चादिये | कदा भी है किं दिवसक ारम्म ओर अन्तकौ 
पे घडियां स्थाग फर जो नोजन क्ता दैचह पुण्यका भागो 
1 है1 आगमम भो सर्वं जयन्य पच्चसाण सुहत प्रमाण नम- 
1९ सदित नताया ह । यदि कार्यकी व्यग्रना यादिके कारण 
नष्टो सरे, तमी धूप मादि देकर स्के उदय सौरः 
क! निर्णैय यवशुय कर ऊना चादिये ! रेखा न कसनेसे यत्रि 
नका दोष स्गता द । कजा कारण अन्धकास्युकत याने 
{क खगाकर भोजन फणनेसे त्रस जीवोकी दिक्चाके साथ नियम 
मग भौर माया सूपगाद्‌ प्रति नेक दोप रगते है करयोकि 
यद पाप न करू गाः यद्‌ कद्‌ कर फिर वदी पाप करना, ष्पा 
{भोर माया नष्ट तो ओर क्या 2 १ जो प्राणि पाप कर मपनौ 
मको पवित्र मानते दै, उ दूना पाप रगता है । यद्‌ याल 

फी यक्ञानताका लक्षण है । 

राधि मोजनके नियमो आराधना नौर विराधनाके सम्य 
म तीन मिका हान्त मनन कर्ने योग्य है । वदद इस 
णरहै - 

देचप्ठी नामक प्राम श्रावक, मद्वकः यौर मिथ्याद्रषि नामक 
न पणिकर मित्र रते चे ! पकः वार त्न किसी जेनाचारयके पास 
३ माचा महाराजने उन्हे सत्रि भोजनके नियमका उपदेश 


(ह, 
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दिया । यद सुनकर इन्दोनि रत्रिं भोजन व्याग देनेक), 
की । नखे श्रावकले रात्रि भोजन ओर कन्मूलादि 
पदा को त्यागनेकी उत्साह पूर्वक, तिषा कौ, कय 
श्रावन कखे उत्यन्न हुमा था । ,भद्रकने वहुत कुछ लष, 
केके चद्‌ छव सत्रि भोजन दी त्यागनेकी प्रतिक ॥। 
दुरग्रहमे श्रसित दोनेके कारण मिथ्या दरष्डिको तो कुछ, 
दीनदुमा। कदाभीदहैकि.-- 

श्यामो चत निनीषति युति तत यप्च तिर्य निषषय। 
पत्तपात रदटितम्य तु युक्ति. तत्र मतिरिति निवेम्‌॥" 11 
अर्थात्‌-^कद्‌ाग्रहो पुख्ष जहा उसको बुद्धि स्थित हती 
युक्किको ॐ जाना चाहता है, किन्तु पक्षपात रदित ५ ४ 
युति दिखायो देती ह, दं उसको द्धि स्थिर धोती दै ४ 
भौर भद्रके परिवार वाच्छोनि भी त्रि भोजन 
की, क्योकि यद प्क साधारण वात हैकि धर्का # 
जै्ता माचरण करता है, वेखाद्यी गुदे अन्यान्य मद्धप्य मी ध 
खुगते है 1 
किन्तु श्राचक इस नियमको अधिक समय तक ग ॥ 
सका । ग्रमादकौ बटुलनाके कारण उसके नियमर्मे दिन रि 
शिथिरा भाती गयो । कार्यी अधिकताके कारण, ध ६ 
ओर शामको त्याज्य मानः हुई दौ घडिोमिं भ भजन कर £ 
कू दिनकरे याद्‌ उसकी यद्‌ (अवस्था दो गयो, किं वह 
याद्‌ मी मोजन करने गाप । भद्रक धरमृति जय शसक छि $ 
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१ न तय षदं कता, फि अमी सो दिन ह, शश्रिष्दा 
¦ ॥ त ध्रापकफो इत शिचिठताफे फारण उसके पतवर 
“विधिर्न जा ययी नीर समी लोग समय छुखमयफा विचार 
(६ शार मोअन फन लगे! 
4 पक धरार भद्रफः गजके फिसो फां केता उमः गया कि 
¶ तो श्ामहाको भोजने ऊर सका न दूसरे दिव दोपदस्को 
) घोरे घीरे सर्यास्नका समय दुभा सिन्त फिर मौ धद भोजन 
त परन नाया । श्रामकतो क्षि सपय उसे परस मिली, उस 
॥ छर्ास्त हषे चुफा भा। उस खमय उसके मिघरोने उसे भोजन 
^ नक तिथे वहुलेरा लमभाया, वितु किर मौ उसने भोजन 
। करिया । कदा ह कि-- 
५ “प्ययं कायन्य, जह सका परदटिप्रंपि फायच्यं । 
४ प्रपष्टिय परदिपाण, -मप्पदिय चेव कायव्वं ४ 
भथति-“उत्तम जीयोको जात्मटित करना चादि ओर शक्ति 
१, नो परित मौ करना चाये । किन्तु जदा आअत्मदित ओर 
रदित दोर्नोका प्रद्र उपस्थित ष्टो, चटा, आत्मदित पटले ऋरना 
यादिये 1 
| स पकार भद्रकने यातरि हो जनके कारण किलो भ्रकार भो 
गिजन न किया, किन्तु श्वायरकको तो अय सका कोड परिचार हौ 
१ च, उनक्िये उसने यत्रि पड जाने पर सो मोजन करिया 1 
पक समय दरुवयोगसरे भोजन कसते समय उसके मधेस पक जू 


॥ 
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मोजनमे गिर पडी मौर उसे खा जानिके कारण श्रावको छ 
द्स्का भयंकर रोग टो गया । ओर छु दिनोकि वाद इष ५ 
कारण उसकी सत्यु भी हो गयी । इस तरह रत्र भोज 
्तिक्ञा मग कनेक कारण ्त्युके वाद्‌ मार्जार योनिम ऽए 
जन्म टा ओर उस जन्मभे श्वान द्वारा कदर्थना पूवक मृत्यु 
होनेपर वह नारकी होकर नस्कर्मे गया 1 । 

मिथ्यादृष्टि तो आरम्भसे ही रानि भोजनम आसक्त ५ 
पक चार कटी सातरिको भोजन कसते सम्य घ विपमिधित भई 
सखा गया । सके कारण उसे असह्य यन्त्रणा हुई मौर दूष । 
विन.उसकौी श्त्यु दो गयी । ल्यु दोनेपर श्रावक मातिम म 
योनिभें जन्म दोनेके वाद्‌ वद भी नरक गया । ह 

द्रकने अपनी धरतिक्षाका ढता पूर्वक पालन किया इः 
खत्यु दोनेपर वद सौधर्म देवलोके मद्धिंक दैव हुमा । ई 
दिनोकि वाद्‌ श्चावकका जीव नरकसे निकख्कर यक निर्धन वराह 
के यदा उत्पन्न हा मौर उसका नाम श्रोपु ज पडा । मिथ्य 
भी इती तरद उसी बाह्मणके यदा छोटे पुत्रके रूपमे उत्पन्न + 
जीर उसका नाम श्रीधर पडा । 

भद्रकदैवने जय देखा कि यद दोनों फिर मनुष्य रूपमे उत्प 
द्म ह तव चद उनके पास गया सौर उन्हे पूर्वजन्मका टार बतः 
फर उपदेश दिया । भद्रके उपदेशे दोनोनि फिर रत्रिमोजः 
सौर अभक्यादिफ त्यागनेको शरतिक्ा कौ सौर ददता पूर्वर 
मलि्षाका पालन करने खगे । यद सथ द्रकका प्रताप धा । य 
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१ सुमित्रे नाते वद चान करता तो शायद हौ यह लोग 
1 वरह सन्मागैपर आति । शास्यमे कटा रै कि -- 
+ “पापान्निवारयति योजयेत षिताय ! 

^ गुद्य च गृहति गुणान्‌ प्रकटी करोति ॥ 

* : प्रप्त च न जहाति ददाति फाले 

सन्मित्र सलन्तणमिद्‌ प्रयति संत ॥' 
चर्थात्‌-“पापसे सेकनाः ना, हिने लगाना, गुद्यकतो गुप्त रखना, 
मोको प्रकट करना, विपत्ति टूर न भागना सौर आयक्यकता 
नेपर सदायता करना यद सन्मित्रका लक्षण है ।” भद्रके भी 
। समय पूर्णसयसे शल मित्र धर्मका पारन किया था 
किन्तु श्रीपुज अौर श्रीधरे माता पिता वड ही दुराप्रदी धे । 

॥ भा््योको यह प्रतिक्षा उन मच्छो न रुगी, $सचिये उन्दोनि 
का मापूयोको भोजन देना ही चन्द्‌ कर दिया । तोन दिन वीत 
६, किन्तु अपने पुत्रको निराहार देकर भो उद द्या न भायो | 
धर श्रु मौर श्रीधर इस वातपर डे हप ये, कि माण भले 
# चम जाय, किन्तु इख वार यद प्रतिक्ञा भग न करगे । नौसर 
दन रात्निको जय य्ह घात भद्रकको मालूम हुई, तय उसने श्ख 
तिसाको मदिमा वदानिके लिये राजा पेम भयक्तर पीड़ा 
त्पमन वार दौ ! उयों उयो वैय उसका उपचार करते, स्यो र्यो 
दा पती जाती थौ ]\ अन्ते मन्तो किकर्तन्य पिम हो गये 
गीर नगरमे दादाकार मच मया 1 इसी समय आ-सशवाणी द 
ॐ भाजा पेरकी यद्‌ घेद्ना किसौ तरद भायाम नदीं छे सकती! 


2; 
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इसे केवट श्रीपुंज सौर श्रीधर, जिन्दोने सनि मोजन व्याग । 
भतिश्षाकी ह, वहो आराम कर सकते दै." , यहं _ , : 
सुनते दौ सारे नग पुन यौद श्रीपरको लोग 
किन्ठर वहन. खोज करनेपर. भी कहीं उनकषा, पता न चसा | । 
किसीने ववलाया कि यक गरोव वरा्मणके यो छ दवौ 
तरक्की परतिक्षा के सखी ६ । समधत उनका नामरभी यह 
यद खुनवेही राजाके भन्वियाने बडे आदरे श्रपुजको ला 
प्मोपुजने तीन दिनसे सादर न किया था, किस्तुभपनो प्र 
दढ रहनेफे कार्ण उसे असीम आनन्द ठो सदा था ।' उसने 
द्वारा खव टाक सुनकर उत्साह पूर्वकं उव्यखस्से कहा 
सवरि भोजन ल्यागका महात्म्य हो तो, शी समय राजञाकीषै 
दूर टो जाय 1” यह कद्‌ उसने राजाॐ़ पेटपर ईद फेर 
उसके हाथ परते सायहौ सारो वेदना न जाने क चल ^ 
श्री पुजके इख उपकतारसे राजाने सन्तु दो उसो समय उत 
गाव उपदार दे दविर, साथी राजाने मी यत्रि भोजन स्याम ५ 
तिला हो ! इख घटनासे श्रोपजके माता पितापर भी यथो 
यमाच पडा भौर उन्दोनि न केवर अपने धुच्निदी अर्द ५ 
चव्कि खनका अञुकरण कर उन्दोनि भी सात्रि भोजनं व्याग व 
इख प्रकार जिन धमेको भाव चटाकर श्रीपंजने वर्त | 
खुप उद्योग क्रिया सौर अन्तर्मे मृत्यु दोनेपर वद श्रीधस्येय 
सीधे दे रोके सया 1 वद पम ननो मित सिद । 
सेन मिक श्ल उद्रणसे विवेकी धुरोको रिष ४ 
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यादिये सौर रानि भोजनका सर्वथा त्याग करना चादिये । 
नर दम खोग अपने मूल विपयपर खोट कर शेष म्य 
पर मिचार करगे -- 

दुवीज-वदुतसे फ फूल अभ्यन्तर पट रहित केयर वीज- 
ते है! इन्दे भक्षण करनेसे बीजक जीरयोकी दिखा हीती दे, 
पे यद्‌ , मभष््य माने गथे है । जो फक भम्यन्तर पर सदित 
य होते ई, ( यथा अनार, पिम्बाफल त्यादि ) वे इस कोरि 
¡ आति अतपव अभश्टय नदीं माने जते ! 

नन्तकाय--यह्‌ अनन्तजीर्बोके धातसे होनेयाछे पानकका 
त होनेकै कारण त्याज्य माना गया है! क्योकि मघुष्यसे 
) जीत, नारष्डी जीवसे देवता, देग्वाभसे पचेद्दिय तिर्य, 
य -पि्यश्वोसे दिदच्छियादिक ओर दिन्द्रियादिकोसे भौ 
माय जीय यथोत्तर अखरख्यात शुने कटे गये ह । इनसे भा 
काय, अपाय जर वायुकाय क्रमश ययिक माने गये दै । 
्वोको यपेक्षा मोश्षजीोकी सख्या अनन्त युन रं भार 
तकाय जीप उनसे भौ अधिक अनन्त शुने देः 1 इक्त पिपयपर 
चलकर पिशोप स्पष्टता पूर्वक पिचार किया जायगा । 
भचार-्गीवू मौर पैक आदिफे बो आचारम अनेक जन्तु 
मर होमेको सम्भावना रहती है, द्च्विये तीन दिनॐे वाद्‌ यदद 
त्य माने जति है! 

यदे--फच्ये, पवक, या द्विद्ल अनक वनायै इप् दूघ, दौ 
मे मादे भियो हष वदो भी जनक प्रम रके सुषम जन्तु 


1 त 
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पडनेकी संभावना रहती दै, इसलिये यद मी अभक्ष्य मान घा 

यंगन-- निद्रा चर्ध॑क भौर कामोदीपक होमेके कार्ण य 
अनेक दोरपोको पोषण करता है । मन्य शाखे मौ कहा 
^ प्रिये । जो दैगन, कठीदा ओर सखी आदिका भक्षण क 
वद मूढात्मा अन्तकाले भी सचे स्मरण नदीं कर सकता । 

यज्ञात पुष्प ओर फल-अद्तात पुष्प शौर फल मी £ 
खाना मना है कि यदि अन्नानताके कारणः कोई निद 
खलम आय, सो उससे वतभ ष्ोनेकी सम्भावना ष 
इसी तरह कोहं विपाक्त फर खानेसे सत्यु तस नैक सभ 
रहती दै । 

तच्छूल--जासुन, वेर आदि छोटे फल, कामम न । 
चादिये क्योकि इनका याकार छोटा दहोनेके कारण पक 
जसी चादिये वैसी ठति नदीः होती शौर दृखरी भोर विप 
यष्टत भविक होती रै । 

चटित रख--सडा भौर चासो अन्न, गास दुध दही इ 
पदाथि अनेक जतु पड़ जते दै, इसलिये यह सय व्यभ 
गये द । अनेक पदार्थो जन्तु रपष्ट दिखायो दैते ह॑चिन्व ‡ 
पदा्थोकि जन्तु अत्यन्त सुषम दोनेङे कारण साधारण 
नीं दिखायी देते । रेते स्थानम शासको प्रमाण साः 
चादिये । शास्त्रम वतटाया गया ह कि मू, उड्द्‌ प्रि दि 
अनम कष्या गोरस पडनेसे उसे त्रस जीरयो उत्पत्ति € 
दे 1 दो दिनके वाद्‌ दीम भी इसी तरक जन्तु पड जाते दै । 
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दस प्रकार यह्‌ वाईल अभ्य वनीय चतलाये गथे ह । अव 
लोग पत्ती गनन्तक्रायकते सम्यन्धर्मे विचार -रररगे 1 

(१) एन ( २) यच्नरन्द (३ ) आद्रंदष्दा (४) अदर्प 
६) हस कचूर ( ६ ) शतायरि (७ } विसलिका (८) ृतङऊ्मारी 
) धूदड (१०) गुद्ूची (९२) रदुन (६२) चशकरेका (१३) गाजर 
8) 'खपणिक (रष) पररिनी कन्द (१६) गिरिकर्णिका ९१७) 
खय पन्न (१८) खरिशुका (१६) येग (२०) आद्ेमुस्ता (२९) 
मर वृक्षकी छाल (२) लि्छोदडा (र) जष्ठतयठी (रध) भून्मी 
५) भूपरिस्फोटक (२६) दविदल नवे सकर (२७) दकनत्युल 
< सूकर (२६) पला (३०) कोम इमलो (३१) आदू भोर 
२) पिण्डद 1 अनन्त काये यद प्रधान भेद है । लक्षणाुलार 
र भो नेका पदार्थं अनन्तकाय परिगणित किये जा खकते ह । 

शनमेसे सूरन निमौकन्दका एक श्रसिद्ध कन्द्‌ है ! वज्जकन्द्‌ 
# पक शरकारका षन्द्‌ है । भ्रहरिद्रा हरी दव्दीको कते है 1 
द्रख मपे नामसे हौ प्रसिद्ध दै । क्यू, शतावरि ओौरचिस 
लकाको धेट या वहस्य छोती ई । धृतङमासी धिकयास्को छते 
। हर णक रीका वृष होता है । गुही ग॒चंके नामसे धरसिद्ध 
, यद्‌ भो पक तरहक वे ह ओर द्वके कामम मात दै 1 
दसुनका परिविय देना व्यर्थ ट! वंशरूरेटा पक फल है । गाजर 
पक कन्द्‌ है! लणिक पक भ्रकास्की चनस्पतौ है । इसे जलानेसे 
एक त्रदका श्ार सैयार होता ह । पञ्चिनीकन्द एक शरकास्का 
भन्द्‌ ६1 मित्तकिर्णिका एकः ्रकारवी चेर होती दै । मद्र सुस्ता 
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अआदिका धात दो णेस श्म का व्यापार करन, हास्य 
निन्दा करना, प्रमाद पूर्वक व्रिना उपयोगके स्नान फस १ 
गथना, कूटना, भोजन चनाना, जमीन लोद्ना, दीका "म 
करना ऊीपना, वख धोना भौर छापरवादीसे पानी छानता 
श्रश्रति कार्यं करनेसे भौ ध्रमाद्चरणका दोष रगता हे ण 
दिकमे मुहर्तरे वाद्‌ समृरछिम मनुष्य उत्पच्च ्ोत हँ भौर 
विराधनाका दोष छगता है, श्सदिये उसके सम्बन्धः मी 
वानी र्खनौ चाहिये } 

श्नोपन्नवणा उपाजे, ससूछिम मयुप्य फा उत्त तेते8 
धका उत्तर देने हण भगवानते वतलाया दै क्ति वैताचिट 
योजन प्रमाण मनुष्य कलत्रे अर्थात्‌ ढा द्वीप शौर दो समु 
समूछिम जोव उत्पन्न होते है । ढाई दोप मी पनर कर्मभूमि 
तील अकम मूमिमे, छण्पन अन्तदोरषमे, गर्भ, मचप्योकौ वि 
मुम, नाकके मैले, पित्तम, वीर्यम, शोणित, चायं पुगः 
शमे, खौ पुर्पके सखयोगमे, नगरे पत्रालोर्मे गौर समी ग 
स्थानोमे समूर्छिःम मचुप्य उत्पन्न दते है । उनकी खयगाटना 
ॐ चाई अशुर अखप्यातवे हिस्सेके चराय होती रै वे थस! 
मिथ्या षटि, एयम्‌ अक्तानी होते ह ओर सपर्यत अव्ये 
अन्तसहत्तमें मर जाते ई । 

इत ससम श्रमण करनेवाले प्राणिरयोको देते यथिकरणो 
भोत्याग करना चाष्टिये, जिनसे जोव वधादि अनर्थं दोग 
सम्मायनाद्यो । कदा मीर कि -- 
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( 1 
र भन प्राह्याणि न देयानि, पंचदरव््राणि पंडितं 1 
# श्रन्निचिषं च शस्त्र च, मद मास च पचम ॥* 


५ भ्ात्‌--अश्ि, चिप, शख, मद्य भौर मास --शन पाच धस्तु 
फो नतोलेनादौ चादिये, न दनद किक्तीको देना हो चादिये ।” 
न्य शास्रं भी फटा गया है कि क्षेत्र, यज्ञ, नौका, वधू, 
वल, अष, गाय, गाड, द्रव्य, दायी, मकान भौर पेसेदी 
(न पदार्थे जिनसे मन आरम्भ युक्त दोला दै ओर जिनसे कमे 
धता हो, उनका दान कमो छेना या देना न चादिये । 
1 जिससे भन्थदण्ड दो उसका भी त्याग करना चाहिये । कई 
पीप जान होते दा भार्म करने लगते है । चद इख तद पानी 
,अ्नेपले, पोसनिदाके, म्द, धोवो, छदा, मामी, शिकारी, 
[४ डाटनेयाला, घातक, चोर, परदार लम्पट दिको धनकी 
(पणपरासे इष्यपार्से प्रवृत्ति होनेषर महान अनर्थं दण्डे होता ई । 
श्रीमती सूम वर्णन है क्कि चक वार कोशाम्बी नगरीं सदने 
[श शनानिक सजाकी वहिन र श्टपायतीच्छी ननच्‌ जयन्तीनि 
 भीनीर परमात्मा पूछा कि“ भगजन.। श्राणीको सरक्ते रहना 
 भच्छा या जागते रहना १० श्रो तीर पस्माट्माने क्हा--“हे जयन्ती 1 
नेक प्राणिर्योका सोति रहना अच्छा ओर ननेक प्राणियोँका 
भागते श्ना टक ई । अयम्तीने पुन, पूछा--~मगवन्‌ † पिन 
भणियोका सोते रहना सच्छा है सौर किन प्राणियोका जागते 
ष्ठा १ श्चीवोर्‌ परमाठ्माने उततर दिया --^हे जयन्ती 1 जो जीच 
मधो दो, जच परिव द, नघ वोलते दो, भधमदीको देणते 
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षो, धमहीकी धर्ता करते द, अधरशीर हो, अधमर 
करते हों भौर अधर्मसे हौ अपनी जीविका उपाजन फ 8, 
नौर्वोका सोते रहना यच्छा होता दै । किन्तु जो जीत घी 
धर्मिय षो, सदा धर्महीसे अपनो जीविका उपाजन कसे ह, 
जीर्ोका जागते रना अच्छा 2 ! क्योकि रेते जीय मपमै 
पराये सभी प्राणियोको धर्मन सगाते है जौर स्व्यं भी सं 
धर्माचरण ही करते ह । बिवेक प्राणिर्योको दख प्रकार समम 
श्रमादाचर्णका सखवेथा त्याग करना चादिये 1 
शमे भतिसिति जो राम करनेसे आरस्भ यदे उसका ४ 
त्याग करना चाहिये ¡ उरक साथ पूशल, दके साथ भा 
घयुपके स्थ वाण, खिले साथ वटू, ुरदाडीके साय द६ 
चकीके साथ उसका उपरो पट्थर प्रभृति पापोपकरण त्या 
इगपिदायक है, इसल शन्दे मिलाकर न रखना चाहिय पः 
काम हो जाय, त्योही न्दं अलग फर रख देना चादिये। 
विवेको पुरूपको केन्य, दवि इन्द्रिय, नि इन्द्रिय, चार शरः 

ओर पचेन्दरिर जीरवोका वथ भी न करना -यादिये | शनका ध 
ऋरनेसे नरककी प्रास होती है । काल नामक पका यसारोऽ 
पाच सौ सैसलोकता वध कग्ता था, दसी छिन वद नस्कगामी हमा 
था। त््वाभोदहै 

“नास्स्यहिस्षाखमो धर्मो, न षंतोषसमं व्रतम्‌ । 

न षत्यसच्शं शौच, शोललतक्यं न संढनप्‌ 

सत्य शधं तप गैचं, श्रौचमिदियनिगरद । 

स्वसूलद्या शौचं, जल शौचं तु पचस । 
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स्नान भनोमल त्यागो, दामं च्ाभयदक्निणा । 

, ` शानं त्वाय संथोघो, ध्यान मिदिषय मन्‌ † 
भर्थाच्‌-“भटिसके समान कोर धमं महीं दै, सन्तोपके समान 
नही है, सत्यक समान शौच ( पविता ) नदी दै भौर शीलके 
न भूपण नहँ हे । सत्य प्रथम शोच दै, तप दूय शौच 8, 
निग्रह तोलप शौच है, भाणोमात्रपर दया करना चोथा शौच 
भीर जठ शौच पाचवा शौच रै । अर्थात्‌ जल शौचको उपेक्षा 
स चार शौच अधिक्र अच्छे, मधिकः आयश्यक यर अविक 
रपूण दै । मनके मलका त्याग ठी स्नान दै, अमय दान दी 
7 घान ६, तत्वार्थं योध ही क्षान ह तौर विकार रहित मन दी 
न दै । 
घरमे रदुनेनाछे शौर नित्य स्नान न करेया मलुप्य भिना 
॥ केरल मन शुद्धिसे भी शुद्ध होते दै । कदा है कि “मनप्व 
ष्याणा कारण वधपरोक्षयो » भर्थात्‌ मनद मतुप्यके चन्म 
र मोक्षा कारण है ।* पुरू जित तरद सखमोको आलिङ्गन 
नाह, उनो तस्देपुनोको भा नाचिद्नुन कप्ता ३, किन्तु दोनो 
स्यामे उखन्नो मन स्विनि जमोन आसमान जितना अन्तर 
ता दै । समतका नलम्यन कर पुष क्षणा जितने कर्मो 
क्षय फर सकता ट, उनने कर्मो का श्य कोटि जन्म पयन्त 
प फरयेपर भौ नही कर खरा । धर्मका मूल पिय भौर 
विक दे। षट भो दे कि विनय दो धर्मक मूक दै । तप जीर 
य्न पिनयपर्‌ ए निमैग कस्ते & 1 जिस्म {विनय नदो उसके 


॥ 


स्थि वप कसा आौर धम कता १ विनयी पुरुष र्मी, ५ 
फोतिंको भो पराघ्त फस्ता है किन्तु दर्विनयौको किसी कारी 
सफलता नदीं मिती । परवतो जि्ठ त मे, प्रदम ग 
भरकर सूर्य ओौर रत्नम जिख प्रकार चिन्तामणि प्रे 8 + 
प्रकार शणो पिके श्रेष्ट है! विवेकके पिना अन्यस्मा ष 
निगुण यो पडते ई । किसोका कथन रै कि जि तय ॥ 
विना रूप शोभा नदीं दैता, उसी रकार पिवेकके विना ५ 
शोमा नहीं देती । विवेक रूपो पके श्रकाशसे प्रकाशित मि 
हण मार्गम गमन करनेपर कलिकालके गन्धकारमं भी कुशल त 
पोको कोद क्ट नदीं दोता, कथोकि गुरी भाति विवेक स्क 
दिखता है भौर सन्मि्रकी भाति रत्य करनेसे रोडवा ६। # 
सम्बन्धे छमतिका दान्त शिष्ा ्द है । वद इस प्रकार है ^ 
~ 2 ॥ सखमतिकी कथा । { ६ | 
2 (आ 
धीपुर नगरम श्रीसेन नामक एक राजा राजञ करता ध 
उसके श्रोसखी नामक पक खरो थी भौर सोमनामक पक मत 
चा। मन्ती नि सन्तान होनेक्षै कारण सदैव दुखी सदतां था 
भर उसे कहीं भो शन्ति न मिख्तौ थी । पक वार सजाने मन्न 
द्ये मन्वो ! तुद नि सन्वान देखकर समे यडा दुःख होता 
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क्योकि हम छोरगोका यद सम्बन्ध वश परषरासे चलाया र्हा 
! व तुदारे पुत्र न दोनेषर मेरे पुजा मन्त्री कौन होगा ? 
सौ वादे मचुष्यको दम पद्यर स्थापित भो किया जाय, तां 
का कौन पियास ? तुम वो स सम्बन्धे प्यद्म निध्िन्तसे 
ताय दते हो १” यद सुन मन्चीने कदा--स्वामिन्‌ 1 मै निश्िन्त 
नदीं ह, किन्तु क्या किया जाय १ जीयन, सन्तान आर द्रव्य 
 सोगोहौ दैयाधीन है । जो वात अपने अधिकारके वाहरहे उसके 
पे चिन्ता फसनेते कशा छाम दोगा ए" राजनि फदा--वम्दासय 
ना दीक है, पिल्तु फिर भो भरयत्न करना दमाय कतेन्य ह। 
त मेती सममन तुमे ङल देवीका आसधना करनी चादि । 
दे उमफो छपा ह्यो जायो, तो ठम्दारे मनोस्थ पूणं दने 
ग भौदेरन खगेगो। 

रज्ञाको यद्‌ वात छु मन्त छ दै पीके मन्दिरमे गया मोर 
गानादिक कर, धुशासनपर चट, देवीसे निवेदन किया कि" 
सा ] जगवक आप रुचे पुत्र देनेकी शपा न करे गी, यतक मे 
घ्न ग्रहण करू गाए ।” दस रकार जभिग्रद लेकर वह तीन विन 
क निरादार वैखा रहा । तीसरे दिन देवीने श्रकर होकर कदा 
मद्र] तू स तस्द कष्ट क्यों उटा र्दा है { स समय रेखा 
गद कि तुमेजो पुन छयेया, यद व्यभिवासे, चोर गोर उूभारी 
गा । खचिये त्‌ यदि सदुगुणी पु चाहता घो तो छु समयक 
भ्यं उद्र जा { यद सुन मन्यीने कदा -“मच्छा, मँ सजात 
वाक्त यया गौर छसे साय द्य 








छू १" यह्‌ पाद्‌ वद राजे पा 


ह 
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कह खुनाया । राजान सोच विचार कर कहा--शपौते जद 
कदो, कि पुत्र चदे जैखा हो, किन्तु बह विनयी भौर विक 
दोना चाहिये 1" तदनरुखार मन्त्री पुन दैवीके पाल, आया र 
उनखे हाथ जोड कर कहने छगा--“हे भगयनी। पुत्र चाहे ॐ 
दश णी हो, सु कोई आपत्ति बृह है, किन्तु वह विनयी ध 
विवेको वश्य दोना चादिये ।* मन््ीकी यद वात छद 
तथास्तु" क, मन्तर्थान हो गयी । अओौर मन्त्री मो उनद मभ 
खर मन दी मन दर्ष मनाता धरकी नो चला । 
दख मन्त्रीको पनी सतरीके अतिरिक्त पक वेश्या भो थी, 4 
पर यह वडा प्रेम रलता था ! जिख समय वेभ्याफो मासूम ६१ 
क्रि मन्त्री वेवी मन्दिरमे गया है, उस लमयसे वद भी अत्न ९ 
कर पृथ्नीपर सोने लगी । अतमि उखने जय देवौकौ परलनताका रई 
खना, तय उने दासीको भेजकर मन्त्रीको अपर घर बुलाया । 
दासीने वेश्याक्ती रसे इख प्रकार अनुरोध क्त्या, किं मरा 
किस्म तरह भी न्फार न कर खका ओर उसे वेश्या यदा जि 
ही पडा । वहीं उसने खान भोजन किया मौर उल दिन वही 
पितायी । देवकि साशीर्वादसे सयोगवश उसी दिन 
गभे रद गया । मन्त्रीको यद जानकर यडा दु ख हुआ । चह 
मनमें पच्ाताप करता दुखा कदने रगा--भअहो 1 सु धिक 
दै कि मै यपनो शुनासीरो पाल जान र युद सदया 
देवीका प्राद्र इस धकार कुपानके हाथमे चरा मया । भय 
श्र मी दासी-पुय कदलायेगा, किन्तु क्या करिया जाय । 


 तुतीय सर्मा श २५१ 


न मेद सकता है १ सयसे अधिक दु-खका विपय सो यह्‌ है कि 
पुत्र नपर भी प उसका जन्मोत्सव भ कर सकूगा } वैर, 
ह्ेनीथौसोरो गयो, भः पश्चाताप करनेसे क्षया राभ १ 

यह सोचता हसा भन्न याजादैः पाख आया । उसे शस तष्ड 
रने उदास देक पूा--^मन्ी ! तुम उदास श्यो ठो १ 
के प्ातपर यत्‌ विषाद्‌ क्यो क्या कोड पिपसीत धरना धरित 

है १" गजाकी यह चात सुन मन्तीनि उसे सारा दा कह 
या । रजनि क्ा--“मन्नी ! उदास मत चनो । जो होनी 
9 द, षहो होता ६ । ख ुम्ारा क्था दोप ? किन्तु उस 
पाको अ तुम अपने मदे छे आमो आौर उसे श्व तरद छिपा 
रणो कि किसको ानोकान इस वातकी खवर न पडे । जर 
भक्ता जन्म हो, तय उसे अपे पाल रत्ने कर वेश्याको पसि 
र जगह भेज् दैना। सभव है क्षि श्खसे सुम्टारी धिक यद 
मि ने होगी 1 

मन्त्रे राजाकी यद्‌ दात मान ली भौर उस्र वेभ्याको अपने 

स्मेलार्ा। यधा समय उसने णक पुत्रको जन्म दिया। 
चजीने गजाको धसक सुचना दे शुत सोतिसे उसका ससक 
या । जय यदे यदः दुभा रौर श्रसकी अयस्या विदयाघ्ययन 
पने योम्य ह, तथ मन्त्रीने अन्यान्य कर विद्याधियोकि साथ उसे 
पै पदाना मार अपम सिर दिया 1 उसने अन्यस्य चिच्रार्भिंथे-के 
पले माथ रला, जिखते किषोको को सन्देद न दो मन्पीनि 
परमम अपन धत्तो नीतिशाखसो भिषा देनी मार्फत 1 


पर % पाश्चेनाथ चार # 


साजा आ्ञासे मन्त्रीने अपने वैरे यमूर् एक 'ोरी 
योर उसे पुत्रके दामं देकर कदा कि जव तुभे कोई सनदे 
या कोई वात समभन पदे, तर स डोरीको हिलाना । इस 8 
सफेत पूर्वक उसने अपने पुनो यथे शिक्ष दौ ओर उवे न 
शाखे पारगत नना दिया । एक षि पठते समय नीता 
यहे शलोक आया -- 
“दान भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भरति विस्य । ` 
योन ददाति नक्त, तस्य वृनोया गतिर्भवति 1" 
आरयात्ि--“द्‌ान, भोग ओर नाश, यदी तीन यनक गति 
जो धने दन किम भोगक्त कामं नदीं छाया जाता उत 
सौलरी गत्ति अरमत्‌ नाश होता ह ” यद शलोक खनकः मनी 
डोरो दिलाने र्गा । इससे उसे पिताने पुन उसे वह शण 
समाया, किन्तु मन्न पुत्रको इससे सन्तोष न॒ हभ, भत 
उसने पुन डोरी दिखायी । यद देखकर मन्त्री कु स ह 
उसने अन्यान्य वियािरयोको उखो समय द्द दी ओर 
पुत्रको एकान्ते वुलाकर कहा--°हे वत्स ! समुद्र जते शर्क 
पार करलेके याद्‌,.गो पद्‌ समान इस सुगम श्लोकम तू मूढ 
चन गया इसमें टेली फौनसी यात ह जिसके कारण दू 
शकार चकरा रहा है यर वारम्वार समभातेपर भी दुमे श 
गीं होता १" पिताकी यद्‌ वात खन धुनि कावित । 
~ आपने धनको जो तोन गनि यतलप्यी, वे मेरी सममे 
चतो । सचे तो देवल दान म्भौ श्वा यी दो गतिया दार्थ 


% तृततोय सग श्रः गणड 


न ~ ~~ ~ ~~ ~~~ -~ 


है। जो धन मोग व्यय किया जाता है, चद भी नाश दी 
है| फदामी है कि घनकौ एक मार गति दान टीहै। 
को धर्मां सन्पाभ्रको देना स्यो्तम ह । इ सित यायकको 
प कोतिं यढती दै, बन्धुभमिं उपयोग करनेसे परेम ढता ह 
दिको देनेसे पिष्ोका नाश रोता है । श्छ धरकार उचित उपयोग 
पर रामष्टौ होता षै) दिया था दान कभी व्यथं नदीं 
7 । भोगन्से केयर रेहिक सुखोंको ध्राप्ि होती रै, अन्यया 
तोद्ोताहोहै।* 

पुत्रकौ यद्‌ चात सुनकर परिचार चतुर मीको यडादी आनन्द 
| उमम यह सारा हाल राज्ञाको ऊह छुनाया । राजान 
“दे भद्र) उसके दयत शय विवेकूपो सूर्यका उदय 
है 1 थय वद्‌ मेरे खौर तुम्दारे सोके मनोरथ.पू्णं करेगा । 
करा पिचार गम्भीरय, उमरी चतुराई ओर डली अदुभुन मति 
न्दे भरशालनीय हे । उख वुद्धि गुट ओर शासे मौ आगे 
लगा रही दहै । मै सममता ह कि उसे यव पूण कषान हो गया 
तप्य उसे दाथीपर वैरा कर मेरे पास छे भो 1» यद कद्‌ 
ने उसो समय उसे रिवा खानक छियेः एक हाथी र क 
चरको मेज दिया । भन्तरी भी खुश होता भपने धर यया नौर 
फो यस्ाभूषणसे सज्जित कर मगलाचर पूवक राजाके यष्टा 
या | उश्छदे ननेपर साज्ाने चदे पेमसे उसे शुखाकर जपने 
व वैडाया मर उखका नाम सुमति रखा { इसके याद राजाने 
सि षा-०ुमति 1 भजसे मेरे मरमं जदा तेर श्छ दो 


२५६  पाम्दनाय-स्जि न, 


उसने अपना साया दा कड छुनाया । चुनकर रजा न~ 
यत्स! विनय सौर विवेक चारण तू सदो होनेषर ५४ 


~ 4 
॥ 


हाट 1 क्हामीर्हैकि-- । 
“यस्य कस्य प्रसूतोऽगर, गुपवाम्‌ पूज्यने नर । = ~+ 
एवधोपि घलुर्दयडो, निग ख कि ढरिष्यति ॥" , # 
र्थात्‌-“नाहे जिस वंशे जन्म भा हो, चिन्ु ¶् 
सदा गुणयान पुख्पक दी होती दै । जिस भ्रकार अनर्व 
चना हुमा धनुष भी गुण \प्रत्यंचा) कै षिना कोई ए 
दे सकता, उसी तरह यच्छे वशं जन्म होनेपर भी न्व ५८ 
नो वह फिंसी कामका नटीं द्योता ।* । 
राजाकी यद वार्त सुमति नीचा सिर किये हृष सुन डा 
जाने चड़ प्रेमसे हदय छमाक्तर उसी दिन उसे सस्नी वना ^. 
खुमतिने भो आपले शस नगरे पदका भार वडे दर्षसे भङ्ीकापपः ॐ 
लिया 1 ओर योग्यता पूर्वक याज्ञ काज कर, अन्तमं उसने सम 
पानक कारण सदुगति प्राप्त की ! खमतिकी इस कथास रि 
रहण कर प्रत्येक मप्यको विनय ओर विवेक भवस्य घा 


छना चादिये 1 


ट 
५ 
1 


॥ र चूनोय मग २५७ 
ति कर्ते योग्य सञ्जनेकि छण रस प्रकार वतलाये गये 
,--“परये दोष भ्रफट न करना, दुषतरके गुण अल्प होनेपर भी 

सौ ध्रा करना, परधन देगकर निर्तर सन्तोष मानना, 
पेकादटुख दपकूर दु पित ्ोना, भात्मण्लाधा न करना, 

तिका त्याग न करना, पिय करनेपर भो भौचित्यका उटघन 
कम्ना नौर प्रोधसे सदा दूर स्ट्ना । धन लक्षणोंसे युत 
भ्ननोमौ सगति फरनेसे क्या छाम दोता £, यद चतलाति हष 
क्षा गया दै, जि सत्स दुर्गतिको दूर करता है, मोदको भेदता 
 पिषैकको लाता दै, प्रेमको देता द, नीतिको उत्पन्न करता दै, 
पियको हाता ३, यशको फौाता है, धर्मको धारण करता है 
र मनप्यप्े समा जभौषट सिद्ध कस्ता है । किसने यह भी 
हा है मि हे चित्त! यदि वु सदुधुद्धि ध्रा करनी दो, यदि त्‌ू 
दूर करना चाहता दो, यदि तू सन्मार्गपर चलना 
दता दो, यदि तू कोतिं प्राप्त कसना बाहना हय, यदि त्‌ कुटि 
नाको दूर फरना चाहना टो, यदि तुश्च धरमसेवनकी दच्छा (0 
दित पापविपाको रोकना चादता हो ओर यदि तम स्वगे 
था मोक्ष धराप्त यत्लेकौ इच्छा हो, वो शुणोजर्नोा सग कर । 
योपि सत्सगतिक प्रतापे ही जीवको समी वर्का खु शरास 


ता । कदाभीहकि नक १ १ 
पष्य सत्सग माहारम्ये, स्यं ध + 
सो स्वरणं भ्येत्स्वण-योगात्काचो मणीयते ॥* 
मर्थात्‌--नखत्सगकी महिमा तो देखो, कि पारसमणिके 


१७ 


२६० % पाशू्वनाथ-चस्ति प्र 


„ पताके दस उपदेशको सुनकर प्रमाकसते सकर कह 
^पिताजी ! आप पदृनेके छिये तो कहते है, पसु पदमे 
राम होगा ? षढनेसे न तो सुख ही मिल्ताहै, न कोर 
ही जाता है। किखीने का भी है -- ४ 
युयुकतितव्यारण्‌ न भुज्यते, पिपासित काव्यरसो न पीयते) 8 
न छदा केनचिदुत ल, दिरिण्यमेवाजैय मिष्फलां सला ॥' 
अर्थात्‌-“भूष्य रगनेषर व्याकरणं लाया नदीं जा सकत 
प्यास लगनेपर काव्यरख पिया नदीं जा सकता, भौर छद पः 
से शुरुका उद्धार नही दो सकता । इसलिये कठार्को निप 
सममकर धनोपार्जन कनेक लिये चिये यल्न चादिये। 
रिक्तं संखाससे यह भी देखा जाता है, कि र्मीकी पा ५ 
निशं णोको भो रोग गुणवान्‌, रूप दीनको भी छन्दय ष 
भी बुद्धिमान, निवंकव्तो भो वट्वान ओर भकुलीनरो भौ र 
मानते ह 1 इसलिये ससार केवल ठक्ष्मीको हौ एपा सपा 
छरी चाददिये ।* 
पुचको यद ऊरपटाग वा सुनकर दिवाकर मपने मनव क 
छपा--“अदो, यद मेय पुत्र होकर मी निरगुंणी, कणी मौर नौ 
चि कल्क स्यद्धमा। अय्य क्याकरः? कदा जाऊ 
चिनु अन्तर्मे कोई उपक्य न देस चह पना माथा पीक यु 
खाप चेर गया । इमी वरद -शोक-सन्तापरं उसने अपना स 
जपेन व्यतोत फर दया । अन्तमं जग्र उसका मृलयुकाल सपर 
पा, तय उसने फिर प्क चार धभाकस्फो यकान्तमँ शुखास 


1 % तृतोय सर्म ॐ २६१7 


भाया ओर कदा- "हे घत्स! न तो ते कमी मेरौ वातमानी 
(१ मेरे वचरनोपर तुद पिश्वासही है किन्तु पिर भी भँ तुभे ष्क 
+र वतलाता हं । धशा है कि तदनुसार आचरण कर तू मेरी 
तम आशा पूर्णं करेगा ।” यह सुन पभाकरने कहा--नजच्छा 
श्य, मै अपको यद्‌ अन्तिम च्छा अय्य पूणे करूगा 1" 
¦ उने प्रस होकर कदा--श्वत्स ! ध्यानापूवेक सुन । वट 
1क यह्‌ रै -- 


“कृतत्त स्वामि-संस्ग--सुत्तम खी परि्रम्‌। 
उवन्मिघ्रमलोमं च,्नरो नैवावसोदति ॥ 


भर्थात्‌--“छृतकञ स्वामीकी सेवा करनेसे, उत्तम कुलीन खी 
¶ शादो करनेसे ओर निर्लोमो मबुप्यको मिता करनेसे 
प्यको कमो हु खी नहीं होना पडता है । 
पिते सदसे यह गरो खन, प्रमाकर उसी समय ज्या 

चखा गया । इधर उसके पिताने भानन्दुपूवंक अपना भ्राण 
ग दिया 1 से वाद्‌ तुरत ह ब्रभाकस्का पक मित्र उसे यद 
रदेने दौोडा ! उसने प्रमाकरसे जाकर कटा--“्रमाकर ! 
पिना देदान्त दो गया है 1» यह सुन प्रभाकरने ञूनाखेल्न 
लेखने उत्तर दिया कि दैदान्त हो गया है, सो भँ चलकर कया 
"गा । तुग्ह जाकर खय व्यवस्था कर दो 1 न्ते मिघके 
‡ सम्ानेषर वद उषा भौर घर आकर पिताके अच्रिसस्कार- 
व्यतेम्याक्ती 1 

उत्तर क्ियासे निद दोनेपर भरमाकर पितवाके यत 

ष एलोकका अय सोचने खगा 1 अर्यं सममे भानिपर 


॥ 


॥ 


सैर % पा््वनाथ-चस्ति# , \ 


उसने विवार करिया कि यद्‌ कोई जरूरी वात नही है, ' 
जीने जैला कदा है, वैखा ही सुभे करना चाये । पटे , 
देखना चाहिये कि उन्दोनि जो कदा दै, उससे उल्टा 
क्या फल होता है £ यह सोचकर वह घर्से निकल श 
विदेके चयि प्रस्यान किथा । चलते चरते रास्ते पक 
मिला । उस गावे सिद नामक पक राजा राज्य करता ह 
उसके सम्बन्धे श्रमाकरने खना कि वह वडा ही छक, 4 
मानो भौर नीच द! यद सुनकर उसने सोचा, किं वस, # 
यहा रहकर पिताके चचनक्ो परी्ठा करनी चातियि । वि 
चरत ही सिंदके पास गया ओर उसके यदा करी क" 
श्छ राजाकै यहा सेवः धर्महीन, नीच, मूर भौर सरूपे 
क दासी भी । उसे भ्रमाकरने अपनी खी घना फर मपी" 
स्प लिया । अव कमी रह गयो कोन एक लोमी 
इसके लिथे उसने लोभचन्दी नामक एक निधन घणिकको १ 
निकाला । दख रकार पिताक यतठाये हषः तीनों उपर 
विपरीत उपकरण धकल्च कर वह स्मय विताने लगा । 
युद्धि ओर पराक्रम द्वारा उसने कुरी दिनि रः 
खजाना चटा दिया 1 दासीको यनेक घद्ाभूपण धूमा रि 
रोभयन्दीको तू घनयान धना दिया } पने इन कयोप 
ह ती्नोका प्रिया घन गया यौ वे उसे (४ भी 
चाषे र्मे । दस्मो तर चष्ुन दिन घ्यतीत टो गधे } 

स्तिद गजा यदा पक यदून वदिया मयूर था। उरौ ति 
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श्न पाठन कर्‌ पाकि था] यत यद मयूरउसेयदाष्ी 
धा भौर यद्‌ उसे खदा मपनी नजरफे सामने रखता था 1 
; यार धमाकस्फी घ मार्यारूप दासी गर्मयती दुई । गर्माचसयरमे 
देके फारण उसे मयूर्का मक्त खानेकी इच्छा ई । यत उस्ने 
करसे फदा~“वदि सु्े राजाके मयूरा माख सिला दो, तो 
;वडाहो यानन्द्‌ होगा!” दासोकी यद्‌ घात सुन भ्रमाकरने सोचा 
जाके प्यारे मूको मारकर उसका कोपभाजन घनना ठीक 
11 भत उसने दासोको प्रतन्न रखनेके लिये एक दखरीदी युक्ति 
त निकालो । तदनुसार उसने साजा मूरको कदी छिपा दिया 
: पक दूसरे मयूर्का वधकर उसे माखसे दासीको तृत किया । 
सेदो दासा जरा भी न जान खकी । धर छु दी समयफे 
{ जय मोजनका खमय हुमा मौर मयूर दिललायो न दिया, 
राजा चारों ओर उसकी खोज कराने खगा ! किन्तु उसका 
1 फदासे चले १ उसे तो श्रमाकस्ने छिपा स्पाथा। निदान 
¡ दस दासी निराश दो खीर आये । इसे सजाको वदत दी 
य हणा जर उसने नमस्म घोषणा करा दी, कि मयूरको 
देगा, उतते एक खौ खण मुद्रा कनाम दो जायगो । राजाकी 
. घोणा सुम, दासीके सुभे पानी भर माया । चद्‌ भपते मनते 
ले खमगौ--^युभे रस पस्देशो मुष्कौ चिन्ता क्यों करनी 
दिये १ का चदि ओ दयो । यदि मँ इस समय राज्ञासे यद्‌ 
य कद दू, तो सचे सौ खणंयुदा्ये इनाम मिल सकती ह। ष्व 
पते पाकर सते हजार प्रेमि्योको यँ टा सकती दं । सुभे यद 
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अवसर कदापि हाथसे न खना चाहिये }* यह्‌ सोचकर वद ए 
कै पाख गयो भौर उससे पकान्तगरं कहने रगौ--“पन्‌। 
सापसे एक सत्य चात कहने आयी ह । क्योकि -- 
“सत्यं मित्रं प्रियं खीभिरलीक मयुरदिष। 
श्रद्ध च सत्य च, वक्तव्य स्वामिना स्ट ॥" =, 

भर्थात्‌--“मि्नोकि साथ सत्य, सियोके साय प्रप, र 
साय असत्य किन्तु मधुर भौर खामीके साथ अनुकल ध 
बोलना चाहिये ।* हे खान्‌! कल सुभे मयूरका मास च 
श्छ उत्पन्न हई थी, तव मैने यद वात जपते पति कद्र 
उसने मेरे मना करनेपर भी आपके मयूरको मार डला 
उसका मास विलाकर मेरी इच्छा पूर्णं की। दासीक य १ 
राजाको बडाौ करोधसे भाया । चद कहने रगा--“्रमाक९? 
सान था, किन्तु मादूम होता दै कि दु्योकी सगतिकै ठ, 
उसी मति च्ष्ट हो गयी ह । अय उसे दस कायके लिथे अ 
टी शिक्षा देनी चादिये । यद सोच फर उने लिपादियोको भा 
दी कि प्रमाकरको धसी समय पकड लाभो भौर उसे नगरे ह 
खे जाकर मार डालो ।* ' 

प्रभाकरो किसी तरद यह समाचार शीघ्री मादूम ् 
गया । उसने सोचा कि दो वातोकी तो परीक्षा हो चको । भवर र 
हय श्खी समय मिव्रको भी आजमाना चादिये । यद सोवर्क 


चद सटोभचन्धीके धरे धु यया र उससे गिडगिष्ाकर की | 


च--नहे मिनन [ मसे र्घ्वा कर 1 राजाके सिपाही सुभे पके 
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दे ६। सोमचन्दोने पूछा-- “तुते क्या जपसध क्या द जिसे 
षा स्नाने तुक्च पकडनेके लिये अनुचर मेज ई १” प्रभाकरमे 
1 “भेन अपनी स्वीफो मस सिलानेे {कथे राजाफे मयूरको 
उखा हे । यद सुनते हो उ स्वाथी मिनने कदा--^सजाकि 
पधोको भपने घरमै कौन रदाय १ माई ] मे इस समय तुदते भपने 
आश्रय नह दे सकता |” छोभवन्दके यद कहनेपर भौ भ्रमाकर 
# धमे पुस गया किन्तु इसपर भी रोभचन्दीको द्या न 
यी । उसने उघ्ी समय राज्ञै {सिपादियोको बाकर 
करको पकडा दिया । वे रोग उसके षाय पैर वाध कर, बध 
नके स्थि नगम्े बाहर छे आये । वदा वे जव उलो वघ 
नेको, तेार हण, तर उलने दीनता पूर्वक कहा-“माश्यो 1 
ततम छोगोपर अनेक उपकार क्थिहै। ठुमक्या प्क वार 
प राजे पास न छे चलोगे ९ सभव हे कि चदा चर्नेसे मेरी 
न येच जाय ।* प्रभाकरकी यह चात सुन याज्ञाकै सिपादौ उसे 
पे पास छे ये । श्रभाकसने राजास दीनता पूवक क्षमा 
धना कस्ते हप फहा--“हे राजन्‌ 1 आप मेरे स्वामी है । आपको 
भपने पिता तुल्य समभता दं । यह मेस पदा ही अपराध द । 
कमा रनेको छपा कर ।” सजाने खाक खाल आं निकार 
र फहा--^्रे नो श्राणङ्घे यद्क प्राण चाहता दं । तन मेरे मयूर्मो 
स निरदृयताे एथ मारा द, उसी निर्दंयतकि साथ तेरा मी 
प किया जायया । तूया तोमने मयूर स्माद या मस्नेके 
य सैयार ठो जा ! मयुर धातकपर मै फिखी प्रकास्की द्या नदी 
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करना चादता ।* राजा यट बात सुन प्रमाकखै ५ 
उस्न्छी स्व्ीको खी सभीको वडाही दुःख इम, ५ 
न्या हो उढे ! । 

ध्रभाकरने कद्वा---भ्वस, राजन्‌ ! भव भप अपना क्रोध 
कीजिये! मैने केवल अपने पिताव्सी वातकी वरोक्षा करकेर 
यद सव किया था । मँ देखना चात धा, कि उन्दगि 9‹ 
दै वह ठीक हैया नदीं | मस्तु, अव मेया विश्नास ते ग 
उन्दोने जो कदा था, चह अक्षर ठौक दै 1 अव मपि र ॥ 
सिपाही मेरे साथ मेजिये, मँ उन आपका मबूर 
मेने उत्ते मारा नदीं हे । केवल छिपा स्वा दे ।" य ६ 
प्रभाकस्ते राजुको सारा हाल कद सुनाया ओर मधू ४ 
उसको दे दिया । यह देखकर सिंहे वहतं पाश्चाताप 
ओर धभाकरसे कहा किं जो होनी थी बह ह्टो गयी, जव! + 
तरहच्। खयाल न कर सो जगह आनन्दसे जयन व्यती 
किन्ठु सस्रे धभाकरः रदनेको राजी न हुवा । इने 6६ 
प्रत्यक् दोप दिखायी देनेपर मौ उसका स्याम न करना लं ¢ 
सिरेकी मूर्खता कदी जा सकती दै 1* 

यद्‌ कहते हु ध्रभाक्छर उसी दिन यद्टासे चर पडा 
चद्‌ इन दुष्टोकी दुष्टतएपर विश्या करने खया ! घद कने र 
“अदो 1 टरजनक्तो सयति किंपाका चक्की छायाकी भति ऊ 
द्प्यक होती 1 सने इन खोगोंफर जो उवकछार क्लि शा, उः 
श जय स्यो पस्वाह नकी पुरं भौर दणेकी ख 

यपेक्षा श्व्यु भीः अत्विक श्रेयस्कर दवा ह । किनि 


डा। 
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षहा है कि मू मित्री अपेश्चा विदान शतु अच्छा-नादान 
मसे दाना दुण्मन भला! किसने यद ठीकदौ कद टै कि-- 
“धिरसा छमन संगाद्धर्यते ततोपि हि । 
तेपि पदेन श्वयते, पथ्पि मलसगता ¶# 
मर्थात्‌ °पुण्पके सगसे सूल मो शरिरपर धारण परिया जाता 
किन्तु चस्ते रहनेपर जय मैलसे सग दो जाता है, तय घहौ 
कदा पीटा नौर पटना जाता रे 1 मने अघम स्वामी, भाया 
रभिनकी परोश्चा कर ङी । अतव नय मैं पिताक अदेशानुलार 
भाचरण करू गा | 


श्सौ तरहक -गतिं सोचता हुमा वद्‌ छन्द्पु९ नामक 
ष नगरमे ना पचा । इल नगस् देमस्य सामक एक सजा 
ज्ञकरता वा} इस राज्ाके गुणखन्दर नामक पक पुत्रथा॥ 
इख समय ध्रमाकर यदा पदु चा, उस समय शुण्न्दर अपने 
पको साध नरके वार किल बृश्वके नीचे विश्राम कर रा 
11 प्रमाकरने उसके पाल जाकर उसे श्रणाम सिया रजकरुपाने 
# उसने मदर पुरुप सममकर जपने पासं याया 1 पमाकर वहा 
सकर शाख चर्चा कसते खगा 1 कुः5 देस्के वाद्‌ राजड़ मारने वहीं 
रर्पान किया नौर प्रमाकस्को मी जङपान क्या 1 इसे वाद्‌ 
र्नो जन पक दृखरेते मीठी सीरी बि कसते र्ये  किसोनि ठीक 
पी कदा ह कि प्रसन्न दृष्टि, शुद्धमन, रुलितवाणी तौर श्रता रपने- 
ाखा मचुप्य तिभ न दनि पर भी अर्थीजनोमिं सखवाभापिक रौ 
पूजा जाता ै। नस्तु, वातचीव दोनेपर राजङ्परास्ने प्रमास्से 
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त 
खालन कासनेका समय है | यह सुन शजाने कहा) 
दीक्ाके लिये मवस्था शौर समय देखना टोक तरी । प 
मेरे धर्मकार्ये चाधा न डाल । जैसा पूर्वसे ५. ध. ॥ 
ले शासनभार दण कर मेरे इस कार्म सहाया पु 
चाहिये ।* 
पिताक. यह वात सुन खक्रायुध चुप हो गया । अतप ८ 
नाभने से खम्मतिदूचफा लक्षण समम, उसे सिषासन ध 
दिया । खे वाद्‌ दमकर नामक तीर्थकर पास जाक 
उनसे दीक्ष शरदण कर छो इ प्रकार वज्ननाम सुनिने वाध 
का त्याग कर धर्मपो अन्तरंग यज्यका स्मीकारः किया! ^ 
विरतिरूपी उनरट पल्ली, सवेगन्प!, पुत्र, वियेकरूपी मन्यी, हि 
रूपी, घोडा आर्जघरूपो, पट हस्ती, शीकाग रूपी रथ, भमदि 
रूपी सैवक्‌, सम्यक्त्व रूयी महल, सन्तोषः रूपौ सिदहा्न, 
रूपी विस्त छन्न भौर घ्मे-ध्यान तथा शुक्छध्यान कपी उक 
चमर थे । इस श्रकार बहुत दिनोंतक अतरग राज्यका पालन 
के वाद्‌ शुख्की आ्ञसे वै दक विदारी मौर प्रतिमाधासी हप 
इसके घाद वे दुस्त करते ठगो । तपने धभावसे उरनं पक 
गमनको रष्व भ्रा दुद । अनन्तर शक यार विदास्के 
आकाश गमन कर्ते ए वे शछुकच्छ नामक व्रिजय्ें जा परु । 
शर उल सपेका जीव नरके निकट कर भर श्रमण क्व 
हमा कच्छ परिजयके जवलनाद्रि पवतप्र कुर्ग नामक पर 
भोर इमा । वह पापकाः शर्तिमान पिण्ड था । उघकी धरि 
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रेके समान खाल भौर शसेर स्यादत खमान काला था । वट्‌ 
9 अंसा सदार कर पाप करमो दास मपना जीवन निर्वाह 
ता था। पक दिन भवितव्यता च्च वज्ननाभ मुनीन्द्र मो 
‡ स्वल्नाद्रि पवेत्तपर रािङे खमय कायोत्स्भ फकरनेके 
4 स्ट यथे । उल्ल समय वद स्थान उलूक, शगाल सौर व्याध 
ति पु पक्ियोकि भयक्क८ स्वण्से पूरिति शेरा था सौर 
(पदिक अहृदास्य कर रहे थे, किन्तु एसे ठेशमाच्र भी विच- 
तनो, वे ध्जागरण कस्ते र्दे । सवेरा होते दी चद करणकः 
ल उसौ जगह शिकारफा सोजमे भा पटा । इधर उधर 
गाह कनै वद भुनिको आर ताकने रगा } उन्हे देसते दी पूर्व 
के दप फारण घद्‌ कदने खगा--“जदो 1 नाज सवेरे हो इस 
फा सनिप्र दशन हना ! इसलिये खय तो पदले इसीका मिनाश 
णा चाद्धये । यह सोचग्र उसने उस्यी समय सुनियज्को चाण 
पना धार्म कर दिया । च्ि्तु मुनि चाण खगनेपर भौ कुड 
या इतिच न दुष । वे अपने मने कसे टगः -हे जीय । 
फ मयने पू्दकरमोफा फ मगना हा चादिये । क्योंकि -- 
उपेच्छ सोतेप्तार, लोष्ठ दष्यवेःति मश्ल । 
सिषस्दरु शरमप्रष्य, शरपेष्तारम- हति ॥ 
उष्ण मालाभो रेख ही पक गाथा है। उसका तात्य 
दहै रि यान ठेका फेकनेयालेको भ देखकर दलोको कारे 
है, किन्तु तिद याणको न दैखकर वाण मासनैवलेषर 
कण कर्ता है 
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कसर वाद्‌ पंच लमस्कार स्मरण कर एव सम्यम्‌ र 
आलोचनाकर सुनिने शस अकार अनशन किया--श चार 
को अगीकार करता हृ--अरिद्॑त शरण, सिदध शरण, सर्प ५ 
सौर निनधर्मं शरण । न चाये शर्ोकी सुमे प्ति तो। एः 
मै अटारह पाप स्थार्नोका प्चक्खाण करता हं । यया 
तिपात, शषावाद्‌, मदत्तादान, मेथुन, द्न्यम्र च्छ, , प्रोधप 
माया, नोभ, राग, दव, करु, अभ्याख्यान, पैशुन्य, रति, 
परपरिवाद्‌, मायाष्टूपावाद्‌ ओर मिथ्तात्वशव्य । शन र 
पाष स्या्नोका म विख्नेन करता हं } नोर खपने । 
धर्मोपदेशक गुरुको नमस्कार करता ह ।* 
प्तक मन । ए 

इख ध्रकार पकार चित्तसे शुभ ध्यान कासते हष णः 
को खमाधि मरण प्राप्त दु । शक्रे वाद्‌ उनका जीय 
म्रैवेयफमे, आनन्दक्लागर नामक विमानमे, क्िताग मामरकद 
हमा । वदा सत्ताईख सागरोपमफी मायु ध्रा कर द 
सुख उपभोग करने लगा । दूसरी ओर वह छुर्गक मोल मीर 
दिर्नोतक जोदित र्दनेके वाद्‌ शत्युको धात दवष । इ< ४ 
चद तमस्तम श्रमा नामक सातवीं नस्क पृथ्वीम, सारस 
सोपमको मध्य आयु श्रात्तकर नारकीके रूपमेँ उत्पन्न हमा । 
वरां नह नाना धकारफरे ख खन कत्ता षह्ुमा सप्रय मपह 
रने खगा 1 


0 





॥ 





राटा मव) 

शख जं पक पूर्वं महापिदैद श्षेजमें खुशपुर नामक पक नगर 
धा। वद घारह्‌ शोचन खम्बा ओर नय योजन चौडा वा । उसमे 
न्रिगाह मामक ज्ञा यज करता था ! वह निष्क, यशस्वो, 
षार, गम्भीर, श्रान्त सौर शुणम्राही पुरूष था ¡ उक्तौ रानोका 
नाम सुदर्शना धा । वद्‌ भी रूप लावण्य, माधुयं, चालु, लज्जा 
ओर विनयाद शुणोंसे विभूषित थी । राजा गौर एनी वडा दौ 

मे था नौर वे द्रोनः आनन्दपूर्वक समय व्यतीत करते धे । 
। चन्ननासका जीन मध्य त्रैयेयकसे च्यवन टोकर खुदशेनाके 
गमे अगती्णं दुमा । जिस समय सुदशंनाको यट गमं ष्टा 
उष समय शानिके समय रानीको चयतीफे जन्म सूचक चौदह 
मदास्वप्न दिपायी दिये । रानोने न स्वरौ चान राजास कह 
नायो ध्सदिये उसने ज्योतिपि्योको बुलाकर खरधोका फल पूछा । 
स्थोतिपियोनि विचार कर कदा--“दे राजन्‌ { जापर पक रेखा पुष 
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~~ १] 
होगा जो छ खरडोका अधिपति पवम्‌ चक्यदीं होगा / सर 
का यह फ सुनकर राजा भौर रानोको वडा ही तद & 
इसे वाद्‌ गर्भकाल व्यतीन दोनेपर जिख तद परव॑दिश 
जन्म देती ३, उस तर्द रानीने एक तेजस्वौ त्को जम) 
राजान वदे समारोदके साथ उस्तका जन्मोट्स् मनया ` , 
उसका नाम शछुवर्णवाहु रखा । जिल रकार शुर पे 
कलाय वटती दै, उसरी तरह माता पिताक लालन पालनते पुष 
वाह्‌ भी बढने ख्गा ! क्रमश्च उसने वाद्यावस्था अगिन 
योवनको सीमामें पदार्पण किया । शख समय तकर उसे स 
विया भौर कलानि पारदशिक्ष र्त कर रो धी। ५ 
राजा वन्ननाभको मी वैराग्य आ गया धा, दसचिये उ€न ^ 
इख सुयोग्य पुत्रको राल्य-मार सौपकर दोक्षा ठे को ॥ 
निरतिचार पनित्र चास्िका पाटन कनेक बाद्‌ केव कषत 
कर मोक्षकी प्रापिकी। 1 

जिसका मिशारु वक्चस्थरु 2, वृषभे समान स्वथ 
विश्वा भुजाय दै, जो कतव्य पाटने सदा तत्पर रदता 
जिसका शयेर क्षा्धरमेके लिये आश्रय समान हो द्वा ( 
खवर्णचाह राजा मरमपूर्वक सपनो श्रजाका पाटन कै 
उसके राज्यम किसी समय ईतियोका उपद्रव ज होता था । # 
सातमानै गयी) वेष प्रकार है-- 


“मतिद्रष्टिर्ना्ष्डि-रंपकाः शलभा शुका 
स्यच परचक्र च, सप्तेता ईतयः दताः ॥" 


1 


\ 
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व क 
(अर्थात्‌--भअतिदृष्टि, अनावृष्टि, मूषक, नीड, शुक, स्यच 
८ पर्यक्रः यह सात॒ईविया फदलाती ह । नका उपद्र थमे 
लेतौ नष हो जाती है गौर देशम भयकर दुष्काख पड जाता 
। किन्तु सुवर्णवा्ुफे राव्यं सेना कमी न होता था। धसी 
म उसको भजा सौ रदत, 4 । उसे राज्ये सग लोग 
न्दुपृचक रहते वे । 

परक वार वक्लन्त ऋतु अनेपर अनेक वृक्ष पिकसित होने 
। इ्वायची, खवग, कपूर नौर खपाडी ग्रथति शरक्षोमे नयपहलय 
गक कारण इनको शोभा देखते ष्टौ यनती थो । द्रक्ष भौर 
न्ती भधति रताय अपने पत्तोसि मानों नृत्य कर रही थी । 
ढनी, यूथिका, ह्ली, केतक, माधवो अौर चम्पसखता भभूति 
7२ पोते ख्दो हई रेख छन्डर मालूम दोती थी, कि उन 
ने षी वनता या ¡ चासें गर इस्त समय वसन्तक, पूवं छटा 
य हई थी । यह देखकर वनपालने राजसमभा्ने माकर राजाको 
पना दी कि--“हे राजन्‌ ! धनम इख समय चारों ओर पसन्त 
तु प्रिलास्त फर स्टी है । अनप्प चलन्त करडा रुपके लिथि 
ी उपयुक्त अनर है |” 

पनपालफौ यह घुचना मिर्ते हौ जाने सपरियार वसन्त 
रास्रफे छिथे घनकी ओर प्रस्थान क्रिया मौर ब्य पट च कर 
ना ध्रङास्की क्रौडा्मोपिे अपना समय पिताने कगा । कभी चद 
दरी शुके अन्दर छीडा करता सौर कमी वह माधनो मण्डपे 
खा करता आर कभी वद अश्चसीडा करता जौर कमो दस्ती- 


ह 1 
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क्रोडा] कभी जरुकीडामिं सपना समय व्यतीत 
महकोड्ने । कक्षौ द्विन गति वज्नाचे का स्य जमता। इसी ः 
चद नाना प्रकारक! वसन्तकोडां अपना समय व्यतीत कलाणा 
एक द्विन राजा जगल अग्वकोडा कर रहा घा, ऽ६ ९. 
उसे अगम स्जतगिरिके समान भवेत ओर चार दन्तो युं + 
करता हुता पक हाथी दि्वायो टिया । उसे दैयते ह र 
पकडनेके लिये उसा पोडा किया । ज्यो ज्यो हावी मागता" । 
स्यो च्यो राजा भो उनके पीडे चढना चला शया 1 त्तम हया 
समीप पदु चनेपर राजा उख पीटपर च्ढ वडा | हाया 
यद मालूम होते दी वह आकाशम उडने टगा | ओर ४ 
उडते-उडते वैताठ्य गिस्पिर पटु चा। वद्य एक नगसे पर 
उपवनपें जाको उतार कर वद दायो नगसपँ चला गवा । मतम 
उने उत्त९ श्रेणीके मणिचूड सञाते निकट उपरिथत ् भ 
शुभखवाद्‌ सनाते इ कदा “हे स्वामिन. 1 मेँ छ 
घाट राजाक्ते ठे \गयाहू ओर नगस्कै वार एक उपयक 
उन्दं दडाकप्ाया हु | वास्तवं व हावी नदी किन 
विद्याधर था | सजाने यद शुभखधाद छन उसे पुरस्कार + 
बिदा किया ओर स्वय विमानं वैडकर वणवा प 
आया । वहा उसे नमस्कार कर उसने उससे नगरमे चका 
वुसोध किया 1 सुवणं वाहुने से तुस्त स््ीकार कर £ 
इखस्िये चह यडे समारोहे साथ उसे नगरमे ठे आया । 
मोजनादिसे निद दोनेपर चन्द्रूढने खवरणंयादुसे क 


ॐ. 
भ 


# चतुर्थं सते * २८७ 


~ ~~~ (1 
„म मेरे पद्मावती नामक पप पुत्री ह । उस सय मिलाकर 
धनर संखिया है । उन्दने एक दूसर्का वियोगनष्टो 
र भतिज्ञाकौ हे कि हम सय पकः दी पतिसे विवाह करे ) 
गत चुनकर भने नेमित्तिकसे पृष्ठा कि दनफा पति कौन 
१ ते नैमित्तिके यापी रसा करते इष सुस पतखाया 
परप दौ उनके पति होगे । सौरि मने यक विद्याधरको 
कारण कर छानेको याक्ना दा मौर श्वेव हाथी रूपतने चह 
हरणकर ले आया । जय आपं इन सभी छ्ुमापियिका 
(भहेण कर सुभे रतार्थं कौजिये ।* 
चनद्रदूडकी यद वात शुन छवर्णवाटने सदर्पं उन छुमारियोंषटा 
हण कर छवा ¡ यद देखकर नौर भी अनेक विद्याधर 
पिते षो उ भौर उन्होने भो अपनी अपना कन्याका पिना 
"गाहे खाय कर दिया ! ज यद चात दक्षिण श्रेणाक्ते जनेक 
धरेको मालूम हुई तो उन्दोनि भो इसका अनुकरण क्रिया 1 
भनार सम मिखाकर पाच दजार कन्यामोका खुयर्णवादने 
पणिन्रदण किया । किसने टोका हौ कहा है कि -- 
“गु स्मानच्युतस्यापि, जायते म्मा मान्‌ । 
शपि शष्ट ठरो पुष्पं, जनै शिरि धायत ॥” 
शथात्‌-“र्थान श्ट दोनेपर भा इणोके कारण महिमा 
त्यो वनौ रदतौ है | यदी कारण ह { बुक्से नीचे पिर 
१ भी पुप्यको छोग सिरपर चडाते हं 
ष्ठ दिनो बाद्‌ वियाधसेसे विदा श्रहणक्छर खर्णयाहुने 





\ 
1 


५ 
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पद्माव्रती प्रृतति पाच हजार रानी आर अनेक दास ॥ 
साथ अपने नगरफे छे स्थान किया। इधर 
उसरी अलुपस्थिति ङ कार्ण अत्यन्त चिन्तित दो ख ये। 
भक्ता ररते देख वे भान्द प्रसुद्धित हो ॐ । अव + 
पदलेसे मौ शधिक परेमपू्ंक प्रजा पाटन कस्ने ठग । ॥ 
सज्य करते हषः ुवर्णवाहको चौदह महारल्नोकौ रि 
सौदद महास्त्न यह ई --चक्र, चर्म, छ दस्ड, खड्ग, | 
रतन, मणि, गज्ञ, अण्व गृहपति, सेनापति, पुरोदित, षर 
खी । यह रट्न प्राप्त होनेपर राजान वड़ो धूमधामके सा 
महोत्सव किया । इसी समसे वह चमत कदलानि हा 
पक बार आयुघशलामेसते चक्रत् पूर्वदिशाकी श 

इलि चमत सन्य भी उसके पीडे चला । चते 
यह सेना सुट तरके मागय तोर्थके समीप पहची त 
अद्म तपकर, मागधतीर्थश्वस्की मोर एक बाण छोड! | 
सभाम ढे हृष्ट मागधवीर्थेग्वसने चाण दैपक्षर करा 
किसकी शामत आयो ह, जो सुपर यह॒ वाण छोड रहः 
किन्तु उखने जव चाण उटाकर देखा अर उसपर चनरिं 
दिखायी दिया, तय दद्‌ रन्त हो गया | इसके घद्‌ चद 
खेकरः चक्वर्तीकी सेवामें उपस्थित टना त र 
कहा कि-- म जापका सेवक! म ॥ ५ ५, ॥ 
घात्त सुन चक्रोने उर छोड दिया भौर वादको ४ - \. 
मदयोत्सव क्या) १५ ^ धि 





~~~ 
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9 अगद सद्म तप क्र, वाण छोड, चमन भधिषठायकरू दैपकते 
{सथा पसनन वाट उसने चेताढर पर्वतके निकर सैन्य स्थापित 
सिन्धु पश्चिम पण्डको अपिहव परिया । अनन्तर तमिला 
प्र स्यामो भौर चेताढय प्वतपर र्दनेयाछै कृतमाल नामक 
।सो जीव चर, सेनापति दवारा रनर उसका दवार पुल- 
| मते गाद्‌ चकोरे गजारूढ हो दोनों ओस्की दीगार्योपर 
रत्नेसे मणएडलावंलो मेत करते पः उस शफा 
श किया 1 उस प्रकाशङो दैपते हप सन्यने भी उसका मुस. 
किया । कछ दूर चलनेपर निम्नगा भौर उन्निम्नगा नामक दो 
या मिं । इन्द निविश्न पारकर चकरीने पचास योजनको चद 
षे पार की । दलप याद्‌ गुफाजन दुलरौ ओस्फा द्वार खोरुकर 
पि वाद्र निका } वदा उने आपात जाति स्येच्छ रजा 
वो पीतकर तीन खणड अधिरुत्त किये । एसे गद्‌ क्षुद्र 
मनन्त, कमार देयन्सो च कर, ऋपभङ्घरपर काकिणी रत्नेसे 
ना नाम ङिल, उसने स्वएडश्रताप्‌ नामक गुप सुकूपायी । 
मे चाद उसने वैता पर्यतपर जाकर दक्षिण सौर उत्तर दोनों 
पियो समस्त ॒चिथ्ाधरयेको जीता <तौर सेनापतिन्तो भेजकर 
प्रका पूणे खण्ड उश्वसे यचिकरूत कराया 1 अन्तमं उसने गगा- 
भो घण फर दिया, फरन वदा नय निधान उत्पन्न हप ॥ 
{ख प्रकार छ खर्ड पृथयौ मण्डल अधित कर चकयर्ती 
पणयादु पने नगर चापस्र आया। सकते बाद जन्याय राजा मौर 
तामोनि मिखकर भरोत्स पूवंक तीरथजखके भमिवेफसे 
१६ 
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वषै पर्यन्त उसका राज्यामिपेक किया! सर परिाकर ˆ ^ 
राजाओनि उसको सधोनता स्वीकार की | इक्र अतिपिकं ५ 
हजार रानिया, चौरसो खाय हाथी, चौरासी टत धे 
छीयानवे फोटि घामोका चद स्वामी हुमा । इस प्रकार इ 
खक्रीने चक्रवती समस्त विभूतियोखे विभूषित हो ५ ' 
तक प्रजाखा पाटन किया। | 
एक दिन खुवर्णवाह अपने प्रालादके भयो 

सी समय उसे आकाशते दैवता दिलायी दिये । उनके ~ 
अजगसाथ तीर्धंकरका आगमन खुनकर राजाको श्ट 
र्टनाफरकी भाति वडा दी धानन्द्‌ हु ¡ वद अपने मनँ १ 
सगा ^ ] वही देश अौर वदो नगर धन्य है, जदा भगवत 
आगमन रोता है । जीवनम वही दिन ओौर वही घडो ध 
भिस धुरे दन योर चन्दन दते टै 1” एस प्रकार विवा+ 

प्रणवा जिचेन्द मगवानको बन्दन करने गया । वदा ५ 
शुषट, छत्र मौर चामर प््ठति पाच राज किक दूर रण, रि 
पर्प दीन क्ति ! इसमे याद्‌ वट यथा शयान वैडकर 
प्गवामका उपदेशा श्रवण करने छरा, 





६ 
वदा 
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कि भौ दो दो प्रकार हैदर सम्बन्धी ओर शुर सम्बन्धौ । 
ा पिशेप विवरण दस ध्रकार है-- 

/ (९) दर, हर, व्रह्मादिकके मन्दिरमे जाना, उनको नमस्कार 
.ए्नाया उनकौ पूजा करना (२) किसी कारके आरम्ममें या दुष्ठान 
दमे प्रवेश कसते समय लामके स्थि गणपति मादिका नाम 
ना या उनकौ पुजा करना (३) चन्द्र सौर रोदिणीके गीत गाना 
ॐ विवादादिमे गणपतिकधी स्थापना फरना (५) पु जन्मादि 
+उ1के दिन पष्ठी देवताफा पूजनादि करना (६ ) विवाहाविमिं 
कार्की स्थापना करना (७ ) चडिका आदिकी भानवायें 
नना (८) तुखा आदि सगरि्रदोका पूजन करना (६) चन्दर ओर 
घ प्रहण किचा व्यतीपातादिफमं विदोषता पूर्वक स्नान, दान 
र पूलनादटिक करना (१० ) पिद्र्भोको पिण्डदान फरना 
॥१) सेवन्ते पथ देवताका पूजन कसना (१२) कृपिकार्यंका समास्म 
रते समय दर किया सीताम पूजन करना ( १३) पुञरादिकफा 
न्म होनेपर देवियोंपो सेर आदि चढाना (१४) छनदले;या स्गीन 
स्र पद्नते स्मय देयता विरेपका पूजन या सेर इत्यादि कसना 
( १५) शतके निमित्त जलाञ्जलि, तिल, छश, लौर जलङकम्म 
मादि देना ( १६ ) नदौ जौर सीर्थादिकमे मुतकका अग्निसस्कार 
करना ( १७) गयुत्तकके निमिच शया भादिका दीन देना (१८) 
पमं पूर्य पल्ली ( सौत ) या पूर्वलनोकि निमित्त मूर्तिं थनवाना 
(२६) भूतोषो यलोदान देना (६०) यार्ड दिन, पक मास, छ 
मास या वप भरने श्राद्ध करना (2९) प्याड यैडाना (दम) छमा 
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रिकार्जोको भोजन करना ओर बलदा देना ( २६) 
किंसीकी कन्याका व्याह करा देना ( २७ ) नाना प्रका: 
कणना ( २५ ) लौकिक तीर्थकी थाना करना एव उसकी माः 
करना, सी्थ-स्थानोमें पिष्ड दान देना, मुण्डन कपना या 
केना (२६ ) तीथं यात्राफे निमित्त भोजनादि ` देना ( 
धमाध ष, आदि सुद्वाना ( २८) क्षं दिम गोचरदान म 
(२६ ) पिकठओोकै निमित्त दान देना (३० ) काक भौर आब 
भश्वतिको पिण्डका दान देना (३१ पीपल, निम्य, षट 
मम्रादि दस्त शोपना भौर उन्दे जल दैना ( ३२ ) साडकी ¶४ 
करना (३३) गो पुच्छकी पूजा करना ( ३४) शीतकं 
मं अद्रि जलाना (३५ ) यूर, इमी आदिं वृकषोका पर 
करना ( ३६ ) राधा ओर छृप्णादिके रूप धारण कग्नेवाले नर ॥] 
नारक भादि देखना ( ३७ ) सुर्य-सक्रान्तिके दिन विशेष स्फ 
स्नान पूजा अर दानादि करना (३८) स्वी, या सोम आदि मि 
चारके दिन प्क वार भोजन करना (३६) उत्तययणके ¢ 
विरो स्नानादि कसना (४०) शानिवासको पूजाके निमित ति 
ओर तक आादिका विशेष रूपसे दान करना (४१) कार्त 
मासमे स्नान करना ( ४२ ) माध मासमे स्नान करना भरू 
प्व कम्बल याद्रिका दान दैना (४३) चत्र मासम 
ग्यत्नरिफ दान सौर नवरा करना (४४) आजा 
^ गोदिसादि करना ( ४५ ) श्राठ्‌ द्वितीया मानना { ३६ ) ई 
चन्दरद्ं करना (७७) म्व शु त्रनीयाके र्न गौत 
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करना (४८) मक्षय तृतोयाके दिन मैट देना (४६) भाद्रं मासमे 
{गी तीज भौर हरितालिका दिन दव दैविरयोका पूजन कसना 
1 ) आण्विन मासमे शुस्ल गोमय वतीया मनाना । (५१ ) 
{न नौर भाघ मासकी ष्ण चतुर्थी -गणेथा चतुर्यकि दिन 
दरोद्यके पाद्‌ भोजन करना (५२ ) श्रायण शुक्क पचमी-- 
पश्चमे दिनिनाग पूजनादि करना ( ५३ ) पञ्चमो आदि 
वियोकि दिन दहो मथना सौर कर्वनादि कसना ( ५९ ) माघ 
(ख पष्टीको घुर्ैकी स्थ यारा निकालना ( ५५१ श्रावण शुक्छ 
रोके दिनि चन्दन पष्ठी मनाना ( ५६ ) भाद्र शुक्छ ष्ठोको सै 
7 मनाना ( ५७ ) रावण शरुक्छ सप्तमोको वासौ पदार्थ 
प (५८ )} बुधगार नोर अष्टमोको केयर गेह साना (५६ ) 
माष्टमौओो छृष्णका जन्मोत्सम मनाना ( ६०) ुर्बाप्टमीको 
म मिगोये भौर उगे हप पदार्थं साना ( ६९ ) आरन ओर, 
मासमे नयरान्नि मनाना आर नायपूजा एवम्‌ उपवासादि 
घा (६२) चैत्र मौर आरिगिनमी शुक्छ अष्टमी तथा नमी 

। गोज देताओंकौ विशे रूपले पूजा क्ररना ( ६३ ) नु 
पमोको मनाना (६8 ) शराद्र॒ शुक्लो नरिधया दशमीको 
गरणादवि करना ( ६५ ) विजया दशमीको शमीपूजन मादि 
म्ना ( ६६ ) देवशयनी उतर दैवोत्थानी, फाल्युन जौर ज्येष्टफे 
फरक किया समस्त पकादसियोंको उपयासादि ` करना 
५७ ) सन्तानादिके निमित्त यत्छ द्वादशौ मनाना ( ६८ ) ज्येष्टं 

१, त्योद्शतीको उचेष्टिनी ( जानो ) को सत्रुका दान कनः 
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(६६ ) धन चयोदशीफो धन-पूजादि करना ( ७०) पिपरि 
दिनि उपवास ओर जगरणादि करना ( ७१ ) नवसि याना 
करना ( ७२२ ) अनन्त चसु्दशीको अनन्त वाधना (७३ ) म 
वस्याको दामाद ओर भानजेको भोजन कराना (७४ ) सोमपाः 
अमायस्या आर नवोदब, अमावास्याको नदी, तालाय नादिं 
पिशेष रूपसे स्नान करना (७५) दीवारीके दिन पितयोके निमिः 
दोथे जलाना (७६ ) कार्तिक ओर वैशालकी पूर्णिमाको स्ना 
करना (99) दोकीकी प्रदक्षिणा, नमस्कार, ओर उस टन भोजर्गा 
करना (9८) श्राचणकी पूर्णिमाको श्राचणी कर्म करना (9६) दीग 
साको जागरण आदि करना (८०) उत्तरायणकी सचना करना । 
इख प्रकार देशप्रसिद्ध ङौकिक दैवगत मिय्यात्व अनैः 
भकारका होता है | इनके अतिरिक्त छौकिवः शुर, व्राह्मण, तापस 
योगी दिको नमस्कार करना, तापे पास जाकर 
भिताय' आदि वोलना, मू अग्रटेपादिकि नक्षत्रम वाटककता ज 
दोनेपर ब्राह्मणक कथनानुसार क्रिया फरना, ब्राह्मणसे कथाः 
खनन, ब्राह्मणोक्मे गाय, तिल, तैल आदिका दान दैना, उन्द 
भसन रखनेके लिये उनके घर जाना प्रभति छौकिक शुगः 
मिथ्यप्त्व कदलाता है । परतीर्धियो दवारा स्चहित जिनपिस्यादि । 
की वर्यना तरला, यौर श्रीशान्तिनाय पारण्वनाथादि प्रतिमानोकी 
पदिः सुखे निमित्त याया सौर मानतादि करना लोकोत्तर दयत 
भिथ्यास्व कशटखाता द । रोकोच्तर शिगी पासत्यादिकको युर 
इद्धिले बन्दना करना यौर शुख स्थानादिको रेदिक फल निमिच 
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यागा गौर मानतादि करना खोकोन्तर प्िच्यात्य कद्खाता ई । 


सक्ष सम्यक्त्व ओर मिध्यात्वका स्वरूप स धकार समभना 
चाहिये -- 


“था दे देवतादद्धि-गुंसौ च गुर्तपमति । 
" धर्म च धम घो शुद्धा, सम्यस्त्व सुपलस्यते ॥ 
भवरेषेदेयतावुदगु सुधीरमुसौ च या। 
श्रमे घर्मबुद्धिण्च, मिय्याद्व भेतैव हि 1 
मथात-- “सुदेव देववुद्धि, खुणस्म गखयुद्धि भौर खुधममे 
शुद्ध धर्म युद्धि ग्खनैको सम्यक्त्व कहते र ओर कुवे देववुद्ध, 
शसं ग्ुद्धि ओर कुधर्म धर्ुद्धि स्पनेको मिथ्यात्व 
कते दै। 
मिथ्यात्व सर्वेधा जीर सर्वदा त्याज्य द ! मिथ्यात्वसे जीव 
भनन्तकाल तक क्षसखारमे भ्रमण करता 1 कलिय केवल 
मभ्यरूत्वरफो ही संगीकार करना चादिये । किसीने फा है कि 
केयर तहत सम्यक्त्व धारण करते ई, उनके न्वयि संसारः 
गद पुटुगन परावत मा रह जाता टे । करोड जन्मके वाद्‌ कही 
मषुष्यजा जन्म धा होता दे दखटिये से व्यर्थ न गैयाकर धर्मकी 
भापधनाभरं खदा दत्यर सदना चादिये । धर्मीसघनका अवसर 
पर, पिचेकी पुख्पको उसमे किसी भी कारणस धमाद न 
सना चाये 1 दे महालुमाव 1 इस असार सखा केवल धर्मदो 
सार ह, इखल्थि धर्मकी हो असाधना करनी चाहिये 1 
शख प्रकार पकोग्र चिन्तसे ल्निष्स्के वचनासतका पान 
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फरते ्ुए चक्रवती सुवर्णवाहुको जातिरूमरणज्ञान उत्पन्न हे 
आया शस्ये उसी खमय उसे अपने पूर्ंजन्मके आराधित 
चास्िरिको याद्‌ आयी इसे उसे वेसाग्य उत्पन्न इभा । उक्षे 
निर्णय किया कि अव मै रज कालको कभभ न पडकः 
केवल मोक्षदीके यिय यल करूगा |” यद न्र्धिय कर उसने 
पंचमुष्ठि छोच क्रिया भौर जगन्नाथे निकटः दीक्षा प्रहण कौ । 
दसके वाद निरतिचार चारिका पाठन कसते दए ग्यारह भगाका 
भदो भाति नध्ययन करः वे क्रमश्च गीताय हप ओर वर्प 
परिह सदन करने लगे । छु दिनोकि वाद्‌ जिनेण्यरको न्ष 
भप्त कर ये एकाकी विह्ास्कर धर्मध्यान दवाय कमोका क्षय करौ 
ङ्गे । इसके वाद्‌ उन्दोनि इस प्रकार वीस रथानकोकौ आराधना 
आरम्भ की-- 

(९) अरित (२) सिद्ध (३) धरवचन (8) यद (५) स्थविर (¢) 
चहुश्चत (9) तपस्वी--इन सादोंकौ अक्ति करना (८) वासवा 
श्षानका अभ्यास करना (६) दशन (६०) विनय (११) आवश्यकं 
(९२) ह्यचर्य (१३) क्रिया (१४) शक्षणख्चतप (१५) ध्यान (१६) 
चीयावश्च (९७) समाधि (२८) अपूर्वतान श्रदण (१६) सत्र भक्ति 
सौरः २०) प्रचचनको भरभाचना -इन वीस स्थानकोके आाराधनवे 
जीनको तीर्थं कर पदव्छी भासि द्योत दै! 

फक चार खुवर्णवाहु सुनीश्वर व्िदार करते हष क्षीर-गिरफ 
निकर एकः अरप्यमे जा पडे । सौ जगल कमटका जीव 
कस्गक मिल नर्कसे निरकर सिहकी योनीमें उत्पन्न हभ था । 


न~ ५ 
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^ र उव भरप्रण करता हुवा निके समीप खा पटं चा 1 उन 
दषते ही पूर्वजन्म वैसे कारण चद्‌ रुद्ध दो उटा मौर पू 
पवता हु भर्‌ परासर सुनिवी शोर दौडा । उसी समय 
। उपने शव भ्यान करते द्य सुनि पर भोपण वेगकषे क्रमण कर 
दइ तदद्‌ धाय कर 12या } किन्तु सुनिराज खसे ठेशमान 
भ विचरित न इष1 उन्हे धपते ध्यानको ओर भो बदाकर, उसे 
तो पि श्तियि मानते हु रागदधेपते रहित हो सम्यक्‌ ऽपरो - 
च कौ । यन्तवे समस्त प्रानियोंते छमा प्रार्थना कर, इषुर्सकी 
भानि उत्तम धर्मरसको ग्रहणा कर सुनिसजने इख आसार शसेरको 
साग दिया 
नवीं भेत । 
ञ्छ रकार सिह दासा आदत दो प्राण व्याग फरनेके वाद्‌ 
मे स्वर्णवा दश्च ध्राणत नामक देच रोकमे,मदाप्रम भामक 
पिमागमे, चौस सागसेमकी जायु प्राकर सर्योचम देषरूपमें 
ग्ल हप मौर चदा विशेष खख उपमोग करने खगे 1 
{षर उस पापि सिद श्त्यु दोनेपर वद चौथो पकधभा 
म । पृथ्वीम नास्को दुखा 1 वहा वह शीत, उष्ण, छुघा, 
» भय, सोक, पर्यणता, उपर स्तैर व्याधि भर्ति नस्क्का 
छे धेदेनार्भोकते सदन करने टमा 1 अन्तरे हासे निक कर यद 
निच योनिर्मै.्रमण कर्ता दुभा तीव डु ख मोग कर्ते खगा । 
, ~ त्यः 


~~ 


॥ # 
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शएकक “पान करने हट सुनि पर भोपण वैगसे आक्रमण 
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फर उन्द्‌ युरो तरह घायल कर द्विया । [ठ दश] 


द एयर उः भ्रमण कर्ता एब सुनि समीप जा पटं चा । उन् 
ते हो पूजन्मष वैरे कारण वद करुद्ध हौ उठा ओर पूछ 
एका एग भ्‌ पौकाप्लर सुनिकी नर दौडा 1 उसी समय 
उ शुष ध्यान करते दु सुनि पर भौपण वेगते माकण कर 
ते वरद घायल कर्‌ एदुया । किन्तु सुनिज इले देशमान 
भा विचलति न हृष} उन्दोचि पने ध्यानवतो अतर भी चाकर, उसे 
अपता प्रिय चतिथि मानते दु समदय रदित हो सम्यक्‌ -गाखो 
चता सतो । अन्तम खमस्त प्राणियों ते श्वम परायना कर, दृ्ुरलको 
भानि उत्तम धर्मैखको श्रदणः कर सुनिसाजनि इख मासार शरीस्को 
सागरद्धिया। 
। सर्वो सव । 

इष प्रकार सिद द्वारा आदत द्यो प्राण त्याग करनेके वाद्‌ 

मुनिर छुवर्णवाद श राणव नामक देव लोकमम नामव 
पिमानमे, वौख खागसोमकी नयु प्राकर सरम देवरूपमे 

स्त हष तीर वदा चितेषु उपभोग करने खगे । 

पयर उस्र पापि सिटी श्त्यु दोनेपर चह यौयी पक्र 
गमक नस्क पृथ्वीम नारको दुखा 1 वदा वट्‌ शीत, उम धनाः 

१ भय, श्णोक, पस्व्तता, उर र व्याधि न व 

ए घेदना्ोयो सदन करने टमा 1 अन्तये वासे निकल कर (4 
लिथच योनिं श्रमण करा हआ तीच डु ख सोय करने च्या 1 


लिः 
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स 
कुक दिनोके वाद्‌ ध्राणन दै वलोकमें उत्तम देव ऋद्धि भोगकर 
सुवर्णवाहका जीव विशासा नक्षत्रको छप्ण चतुर्थक दिन द्र 
सोकल च्यवन दोकर मध्यरानिके समय वामादेवौकौ कोणो 
अवतीर्णं हा । उस समय वामादैवीनि तीर्थकरफे अजन्मक 
सूचित करनेवारे खौद्द उत्तम स्यघर देते । वे स्वपर दस प्रका 
ये । गजेन्द्र, वपम, सिह, र्मी, माला, चन्द्र, सुय, धज, करप 
सरोवर समुद्र, विमान, र्न राशि ओर अन्न । यद सव्र दलः 
सानीकी निद्रा मङ्ग रो गयो । उसने जागत हो, इन स्वक 
हार रजको कह सुनाया । राजञाने सरेरा होति ही स्यप्न पाठ 
कोको युखाकर इन स्वम्नोका फर पृछा । स््प्न पाटकनि विचा 
कर कदा--^याजन्‌ । हमारे शाखे वहत स्वप्नोका वर्णन दे 
उने तीस रन्न उत्तम करै गये है । उन्दी्मेसे यद चौदह रवप 
सनीने देखे दे । गर्भम तीर्थकर किवा चक्रवतीं दोने पर हौ £ 
स्नप्नोव्ते उसकी माता देखती है इशक वामादेवीने यद.ॐ 
चौदह खभ देसे £ इससे तेव होता दै, कि रानी जिस पुरक 
जन्म दे गो, चद तर्थ-कर दोगा य। चक्रवती होगा ।* स्वप्का य 
फर सुनकर राजाको अत्यन्त आनन्द्‌ दुखा । उसने स्वप्न पाटको 
को विषुखु वन शौर चद्ादि दे विदा क्रिया । जग यद समाचार 
नोने सुना तो वद भो अत्यन्त प्रसन्न हुई । ८ 
इख गर्भे प्रभाव्रसे छुवेरने देवतार्थोको अययसेन राजाकौ 
राजर्ष्मी वदढानेका आदेश दिया, पत राजाका धन इतना 
अधिक यढने स्या, कि चदे जितना स्च कसनेपर भो उसमें कमी 
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ही यतौ थौ) उधर डेविया भो दासीकी भाति चामादैवीके समस्त 
पनोप्य पूणं करतौ धीं । इत ध्रमार गर्भ॑काल पूर्णं दौनिपर वामा 
ने पोप भासी शृष्ण॒दृशमको विशाखा नश्चे, तीनों 
को धरमाशित करनेवाठे, सर्पे लाज्छनसे युक्त ओर नील 
एके समाम नीट कान्िवान पुत्र रट्नको जन् दिया इस 
पिरय नाकाम द्‌ दभो ज उदो ! सभो दिशाय प्रसत्र यो उठी 1 
पके जौगोको भौ क्षणमसके लिये सुलका अमय हज । वायु 
गीत मोर सुगन्पित हो उदा । पृथ्वाकायादि एकेन्द्ियां जीरको 
षि यानन्द्‌ दुमा आर तोनों लोक आलोकित हो उठे । 
शस समय दिकडमास्यिकि माखन चायमान हो गवे । भ्यधि - 
छने उन प्रभुजञे जन्मो वात मालूम हो गयो, अतद्व चे नृत्य 
भेत वु यपने स्धानसे सूतिकास्थान 7 पटु चो । इनमे मेर 
म्बके नयोभागमे रहनेयालो भोगकर, भोगवती, उभोगा, 
चरित, सवत्सा, घत्समिच्ा पुप्पमाठा अर भनिन्दिना नामक 
शदिक्‌कुमाप्यि पदे धग्रसर हुई कौर जिनेश्वर दथा जिन माता 
भमरस्कार कर कदने छशी--"दे जगन्मात । हे जगतको सत्यो 
कणेगाी { आपको नमसकार है । अओोरोककौ रहना दम 
दकुशमासीयं जिनेष्यस्का जन्मोल्खय मनाने आयीं ₹ । ` यद 
कदे उन ुपरास्वोनि संवर्तक पयो विङ्विंव फर पयोजन 
पाण भूमि शुद्ध को घौर वदी लिनेशर्के पास वेट प गान 
र्गौ । दे घाद मेधस्तय मेधवतो, खुतेग, मेषि तय 
पारा, पिचित्रा, वारिणा सौर धराएका-- उयो 
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सदनेयाडी व्य दिचछुमासियोतने पानौ वर्सा कर एक योक 
शरमाण भूति खीच कर वहा पु्पञचटि कौ । पसक वादं मिन 
अौर जिन माताको नमस्मार व्र वे नाना प्रकारे मगल 
गाने ङ्गी । इसके वाद नदोत्तसा, नंदा, सुनदा, नदिधिती 
विज्ञय, वेजयन्तो, यतो जोर अपराजिता श्न जार दिष्कमा 
रिथोनि पूर्वं स्यकसे वहा आकर नश्वर ओर जिन"ज 
नमस्कार किया अतौर हाथमे द््षेण केकर उगक्षे पसं पडी ह 
गयी । दमे वाद्‌ समादाय, प्रदत्ता) सुप्रवुद्धाः यशोधर 
ल्मी्ती, शेषती, विजयता गौर वदुन्धरा --यदह दक्षिण श्व 
की आड दिव्‌ ऊुमारिया उपर्थत हई ओर हाथमे करर ठे 
खडी हो गयां । लके वाद इसादेवो, खुपदे यी, एृथ्यी, पदमाप 
एकनाखा, नवनिका, भद्रा भौर सीता यद पश्चिम ख्चककी भः 
मास्या उरपाखत हु ओौर जिनिण्यर तथा जिन मावा 
श्रणाम कार दाथ पसा लेकर खडी हो गयीं । शसम व 
अम्बु, अमितकेशी, पुण्डरीका, वारणौ, दाता, स्मा 
श्रौ यौर हौ--यद आय छमास्ा उततर सुचकसे भाकर दा 
चामर छेकर खडी हो गीं । शसक वाद पिचित्रा, चित्रकरः 
वास ओर सौदामिनी यद चार दिक्‌कमास्यिः विदिशा सि 
रघक श्रवत्तसे गाकर उपसित इई अर दाथ वीपरः ठक 
खडी दो गयीं । सङके वाद्‌ रूपा, सूपात्तिकरा, छरूपा, ओर प 
कायत न चार दिूकमारियनि ख्चक द्वीपे आकर जनिः 
नाभि-नाकरो चार अगरु छोडकर कार दिया भौर भूमिम 
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५ सोदर षदा उसकी स्थापना की । दस वादे सत्न माणिक्य 
तर माभिकसे उल सड्ढेको भरकर उससे अपर पटिका वन्ध 
८ । श्सफे पाद्‌ सूतिका शरदे पूर्व, दश्षिण भौर उत्तर दिगा 
ते लोन फलो ग निर्माण किये । इन्रेसे दक्छिण दिशाफे 
दयौ गृह उन्दोतरे सवेपरथम भगवान्‌ नतीर उनकी माताको छे 
ध रतन छिद्यसनपर वियजमान करमैकेराद तैल मटन कर 

खे कराया गया | पसर वाद्‌ उन्हे पूवं कलो ग्रमे ठे 
भाया गया । यदा मणिके पीपर वैडाकर इन्दे सुगन्धित जसे 
त्वे पयाया गया । ददे वाद्‌ दिव्य वलामूपणसे सजाकर 
(द चर दिशे कदली यदे तन सिदासनपर वैडाया गया । 
ष्ठे मरणिकाध्ठसे भन्न उत्पन्न फर उसर्मे गोशीर्षं चन्दनको 
स्णकर उससे दो रा पोरलीये बनाय गयौ भौर वे दोनों 
पिया दनो हायर्पे बाघी गयी । धके वाद भिनि्नरके 
एषमान कर, इनके विसय होनेकी कामना व्यक्त कौ गयौ ) 
(द्‌ दि्मास्िनि पर्थस्के दो मोको प्क दुरे 
भय छाया तैर चामदिवी तथा जिनप्रभुको पूर्वं शय्य स्प, 
उह नमस्कार कर अपने स्यानको चली गयी १ 

इत नयसररर स्वम इनद्रका आन भा कम्पायमान हो 
भ्य। शइनद्रको अ्याधिक्ञानसे जिनेश्यस्फे जन्मको यातवे नादूम 
9 गयो षसलिये उसने उने सम्मुखं आकर उन्दं विधिपृचक 
मभाम किया अर शक्तस्तव अथुका सतयन किया) दसम 
पाद्‌ स्ने हरिणो गनेषो देयो यादेश दे, छुयोषा चट दाग 
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रदनेवाङी आठ दिकूक्ुमास्यिनि पानो वरखाकर पक याजन 
प्राण भूमि सीच कर चह पुष्पदृष्टि कौ । सके वाद्‌ निने 
अौरजिन माताणो नमल्कार कर वै नाना प्रकारक मगा 
गाने लगौ । दले चाद नंगेत्तसा, नदा, सनद, मदिवधिी 
धिया, वेजयन्तो, जयतो ओर अपराजिता क्न आट दिका 
रियोने पूर्व ख्यकसे वटा आकर जिनेश्वर र जिन जननीको 
नमस्कार किथा ओर दाने दुपैण केकर उनके पास पड च 
ययी । दृक्चे वाद्र समाद्र, सुपदत्ता, सुप्रयुदध यशो, 
रष्चमीत्ती, शेषनी, चिचयुत्ा भौर वदुन्धरा -यद दक्षिण 
कङ्गौ मा दिवाकमारिया उपरिथत हई नोर हाथ क्थ ठ 
खड दो गयीं । दले बाद इदे पो, उर्वो, पृथयी, पद्यत 
एकमासा, नयसमिका, अद्रा सोर सीता यद पश्चिम स्चककी न 
क्ृम्ास्ा उपदित हई व्मैर जिने्यर तथा जिन 

श्रणाम कर दाथ पखा छेकर खडौ दो गयी] शस वद 
जटम्ुखा, भमिवकेी, पुर्डरीका, वारुणो, हाला, समभर 
श्री शौर हौ--यह आर छुमास्या उत्तर ख्चकसे आकर हाथी 
चामर ेकर खड दो गीं! शसक वाद्‌ व्रिचिन्ना, वित्रकनर 
ताय ओर सौदामिनी यद चार दिकूङमारिया विदिशा र 
ख्यक पवसे आकर उपलित इई ओर हाथमे दीपक टेक 
खडी द्यौ ग्थीं। दख याद्‌ रूपा, सूपालिका, छुल्पा, जीर 
काचती इन चार दि्टमाप्योने ख्चक द्धीपसे आकर जिनिश 
नाभि-नाको चार अगु छोडफर कार दिया भौर भूमिम प 


क पचम सगं 


ण्य्‌ 
ष मोदक वहा उसकी स्थापना कौ । दस बद्‌ रत्न माणिक्य 
ीरमौसकसे उख पडडेको भरकर उसमे उर पीटिक्त यन्ध 
षा षके वाद्‌ सूतिका गृ पूर्व, दक्चिण पैर उत्तर दापि 
छने तान फद्खो शृ निर्माण कयि । इनसे दष्ठिण दिप 
पम गृह्य उन्न सर्वधरथम यवान्‌ नौर उनको माताको ले 
प्रकर एन स्िंहासनपर विसजमान कर्मके गद्‌ तैर मदन कर 
उदवत॑न फणया सया । दख वाद्‌ उरे पूवं कदटी गृहमे छे 
म गया। यद्या मणिके पौटपर वैठाकर न्द खुगन्धित्त जरसे 
निने पया गया 1 इसफे वाद्‌ द्व्य घद््ाभूपणसे सजाकर्‌ 
(उत द्विके फद्खी गमे रत्न सिद्ासनपर वेडाया गया । 
र नरपषकाष्ठसे अभि उत्पत्च कर उसमे गोषैः चन्द्रनक्ते 
= क्षसे षो श्क्षा योरयं वनाय मयीं नौर ये दोनौं 
पटिम दोनो हाथमे वधी गयीं । सके याद्‌ जिनेण्वरयो 
ग कर, उनफै चिरायु होनेको कामना घ्यक्त कौ गयौ । 
{साद्‌ पिूमास्यिनि पत्थर दो गोोको पक, सेके 
{र रडाया लोर वामदेवो तथः जिनको पूयं शोच्यं रव, 
पद गमस कर अपने ष्यानको चली मयीं ! 
€ ष यगसदपर स्वम इन्द्रा ध्यखन भो कम्पायमान हो 


॥ \ न्को अमधि्तानन्ते ह्ललेष्यरफे अम्मो चाव्मालम 
† प पया खचि 


६ 
उसने उनम समुप लाकर उन्द प्रिधिपूेयः 
र षिव घै शकस्तयसे प्रथा सतयन पिया । दसं 
र द 
1 


पवने धतिमौ गमपी वेको चाद द, सु्रोपए धट छया 
^ 


३०२ < पा््यनाध-चरितर > | 
त 
सदतेचाली अण्ड दिक मास्ने पानो वराकर पक योक 
अमाण भूमि सीच कर वहा पु्पवर्ि कौ । इसके वाद्‌ किन 
आौर जिन माताफो नमस्कार कर वै नाना प्रकारके मगर 
गाने छमगी । इतके वाद्‌ नद्दोत्तय, नदा, खुनदाः नंदिवरधिन 
विजया, वैजयन्तो, जयतो गोर मपराजिवा श्न भाट दिष्कु 
पिनि पूर्वं स्यसे वहा आकर जिनिश्वर अौर जिन उतनीमी 
नमस्कार किया ओर टाथ द्षण केकर उनके पस सड! त 
गवी । इलतफे याद्‌ समादाय, खुव्रदतच्ता, खप्रबुद्धाः योधर) 
रष्षमीदती, लेपननी, चिच्रयुप्ता ओर वशुन्धय --यद दक्षि स्व 
की भाट दिक्छमारिया उपस्थित हुई ओर हाथमे कर ह 
सङो लो गयीं । शखके याद्‌ दइरदिपो, उपदे, पृथ्नी, पदात 
एकनाक्षा, नघमिका, भद्रा भौर खोता यद पथ्चिम ख्चककी भ? 
छग्रास्या उपलित हुई सौर जिनण्यर तथा जिन मावा 
प्रणाम कर हाने पला छेकर खड हो गयीं । सके ध 
अख््बुला, अमितकेणी, पुण्डरीका, वारुणो, दासाः सर्वम 
श्री शौर हौ--यदह चार कुमास्या उत्तर ख्यकसे भाकर य 
चामर छेकर खडो हो गथी । शरसे वाद विचित्रा, चिनकन् 
ताय ओर सौदामिनी यद्‌ चार दिक्‌ङ्मारि्या विदिशा ॥ 
ख्चक र्यतत आकर उपसित हुई" ओर दाथरमे वीप ठेस 
खडी दो गयीं ! दस वाद्‌ रूपा, रुपाल्तिका, खरूपाः शीर क्प 
कायतो इम चार दि्ूष्कुमारियोनि स्दक दोपसे आकर जितिः 
नाभि-नलकतो चार जगु छोडकर कार दिया मौर भूमिम १५ 


% पन्यम ३० 


+~ ~~ ॥ि 


५ गोप पा उवी स्वापता फो । सपे पाद्‌ रत्न मायिक्य 
प मादिकसे उप यद्रेफो भरर उसके ऊपर पीटिका यन्ध 
ह 1 धने षार सूतिका गृदसे पूरं, ददधिण मोर उत्तर दामि 
तो सनि वद्दलो गृ निर्माण स्यि! दनमेमे दक्षिण विशते 
दो गृ उभ्दोने सर्यरथम भगवान्‌ नीर नको माताको ठे 
१४२ एने ्िंहास्तनपर विराजमान केके गद्‌ तैलं मदन ब्र 
न्दं उदतेन फणाया गयः । समे याद्‌ उने पूवं फदलो शदे के 
पपर मया । यदा मणिके पौटपर वैडाफर षदे खुगन्पित जटसे 
चनि पराया गया । श्छफ़े चादर दिव्य धसामूघणसे सजाकर 
द ण्तर दिगाके फदुखी गृहमे रतन स्िदासनपर वेढाया गया 1 
षि मरणिकाषठसे असनि उत्प फर उसमे गोशो्ं चन्दनको 
प्मकर उससे दो रछा पोरे वनाय, गयीं भीर ये दोनों 
पिया दानो दाये याधी गयां । दस वाद्‌ जिनेश्वर 
यणमान कर, उनके चिरायु ोनेकी काम ए ध्यक्त कौ गयी । 
ए षार दिष्मास्यिनि पत्थस्के दो गोर्खोको प्यक दखरेके 
पथे ख्डाया शौर घाम तथा जिनको पूवं श्यामे रख, 
ह नमस्कार फर अपने ष्यानको चली गय । 

पर अयस्चरपर स्वर्मयं शन्द्रवका वाखन भो कस्पायमानि रो 
ण्ट । इनद्रको अनधिश्चानसे जिनिण्यरके जन्मकौ वात न्टूम 
धे गयो शखलिये उस्ने उनके सम्बु जाकर उद विधिपूर्वकं 
पाम किया सौर श्वस्ते श्रयुका स्तवन क्रिया 1, शकने 
पाद्‌ शृद्रने हरिणो गमेपो ठेवको अदिश दे, खुधोपा घ ठ्य 


3 


५1 
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8 अः 
देवताओको तीर्थकर जन्मको सूचना दौ । यह सुचना भिर 
सभी देप वदा इकटरे हण । इन्दर आाक्ञासे पालक नामक दयत 
पारक नामक धिमानका कूप धारण किया । श्छ परमान क 
देवतामो समेत इन्द्र॒ नन्दीश्वर दोपे भाये । ओर उस क 
योजनक्ञे विस्तृत विमानको सङचित कर जितिशदेवे ज 
गरं पहुचे । यदा जिनेन्द्र मौर जिन मावाको नमस्कार क्र 
कटने छे --°हे रत्न धारिणो { हे शुभ रक्षण वाी ड 
आपको नमस्कार है | आपने तरिुवनमे धर्म-मार्गको 
( 


करनेवाङे, दिन्य रत्नकते ध्रदीपरूप इन जिनेश्नर भगवानेको 


अगवानक्ा जन्मोश्‌ 








देकर हम उपकार किया हे मै शकन हव ओर मगवान 
मनाने माया हं ।* यह कहते हप शद्रे वामदिध्रौको अचसापिन | 
निद्रा डाल, उने पास मगवानका प्रतिविभ्न स्त दिया प 
वाद्‌ हनदरने पाच रूप धारण विये । एन रूपस उन्न भजे मग 
वानो उटा लिया । दो रूपसे उनके दोनों ओर चमर दुखाने ५ 
णक पसे धरमु सिरयर छन ध्वारण किया भौर एक रूपते' #। 
धुमाते हपट जिन भगवानके आरौ चरने ख्ये । द्र प्रकार ५२५ 
केकर चे देवतां समेत आकाश मार्गे शोघ्रही ही मेरु 

जा परु चे। यदा पाडुक चनमें पाडुकवर नामक रिखापर भगवान 

फो सनि करानेके लिये भ्मुको गोदी केकर वद पूर्वाभिमुर 
डे! उत समय आौर नी ६२ शनद्र॒ ययधिक्लानसे जिन भगवान 
अन्मय दाल जानकर वदा उपर्य दुष । सय पिक 
यमानिकके दख, सु वनात्रिपके योख, व्यतस्फे यत्त नीप 


' क पश्चमसये# ३०५ 


(व 
-तिष्क दोषु मौर चन्द्र-यद समी ्नौतट षर वदां 
# देष} 
* शफे पाद्‌ ह सुगणं, रजते, रटने, सुपर्ण भीर रताफै, 
पणं घौर सजत, रजस अर रतनके) सुण रजत नौर स्ते 
ष प्रद्र धकार नार. जातियोकि हर पक इन्द्रे पफ 
निर नोर बड फट नराय गये 1 करण तैयार दोनेपर उद 
पि समुद्रे जरसे मप्कर शच्युतादि दैवे्रोनि विधिपृंक मग- 
निरा जमियेक करिया नौर पारिजातक पुप्पादिसे उनकी मर्यना 
11 दके गाद्‌ अनेक देय स्तुति फरने छग, गनेक दर्पित ह 
निकले ले, नोस साधार, वगा, कौरिक, दिडोर, दीपक, 
नत, सोदाग, परभृति दिव्य दैररागोंसे गोत गान कस्ते गे । 
॥ देया छम्यन फोट तात भदो दिव्य नाटक फरने ले । 
मोक दना तत, पितत, घन नर खुपिर यद चार ग्रफारके चज 
ने रगे | ओग जेर कौतुक वश दष नाद्‌ कस्मै रगे । 
सकफे द्‌ जिन भगयानको दशानेन्रको गोदी वैखाकर 
न्ने चार चपमोकता कूप धारण किया ओर उनके माठ 
मो मिकर्ते ह्ट जकसै ध्रभुरो नद्या । पश्चात्‌ दिन्य षल् 
ते चका शसर पोर, उन्हें दिन्य चन्दन विरेपन कर्नेके वाद्‌ 
मोस उना पूजन किया । यदह खर हो जानिपर इन्द सवामीके 
पमु रजनाक्षत हारा दपेण, चर्थमान, कट, मीनयुगरस, श्रीवत्स, 
त्तिक, नयायतै सोर भद्राखन--यद मठ प्रग सभ्ित क्ियै। 
समे बाद खभ देवा श्ुकी इल भकार स्तुति कर्ने रुगे -- 
२५ 
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“देवता भाके नतमस्तक रूपो भ्रमरे सगसे मनोहर चप 
कमख्वाठे, मग्वसेन नृपे पुत्र भर रष्मोके निधान 
खामिन्‌। आपी जय दो 1 हे जिनेन्द्र! नापर दर्शनसेमेः 
शतेर सफल हुमा, नेन्न निर्म इष बौर वर्मन मसा 
हया] हे नाथ ! आपके दशेनसे मेया जन्म, .वेफठ हना 
लर इस भमवसागस्स म उत्तोरणं हुवा । दै जिनिन्दर । गुप 
द्णनक्त भँ सुकृता हना मेरे अदोष दुप्ठतका नाश हा 
ओर मँ भुपनत्रयमे पूज्य हुमा । दे देव 1 आपके दर्शते कप 
सदि मेरे कर्मका जाल नष्टदो गया आर दुगेतिसे मै क 
दुखा 1 जापक दने माज यह मेरी देद ओंस मैया यछ खक 
दुभा आर खार विघ्न न्ट हुः । दै जिनेश 1 आपके दशेनसे करम 
ड खष्ायक मदाबन्व नष्ट हा सरीर छखसलग उत्पन हा 
साज पके दुशनसे मिथ्या अधकारको दूर करतेवाले श्ातघू् 
मेरे इदयमें उदय हुमा । द प्रभो 1 मापके स्तनन, दशन 
ध्यानसे आज मेरे टय, तेत्र .नोर नन निंर इर, । इसि 
चतय 1 आपको वारस्यार नमस्कार हे 1" 

इख प्रकार जगत्‌ भ्मुको स्तुतिकर इन्द्र देवता न्दं वामादा 
पाच्च वापस के आये नौर पूर्ववत्‌ माताके पासे उन्दः 
दिया । इसके वाद्‌ उन्दोनि नवस्वापिनो निरा योर भ्रतिरूपक ह" 
श पसु सनो विनोटके चयि उनको शय्यापर उन्दोनि रत# 
मद्‌, द फुण्डक श्र शोभित वद रख दपि । अनन्वर श्र 
खदेशखे धसी समय कुयेरने चदा वत्ती कोड द्व्य मौर रलार 
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पाकी । सके वाद्‌ जिनेष्वस्के अगुष्टये अद्टुतसोचन कर, 
द णाम कर समस्त सुरेन्द्र ओर खुखग नन्दी छोप पटे । 
ष उन्दने शाश्यत जिनेश्चसेको वन्दन कर जदा महोत्सव किया 
र इसके रषद वे सथ सपने अपने स्थानको च्छे गये । 

। चछग्द धामदेवसौ निद्रा शुखनेपर उन्देनि जग दित्य सग 
गे मौर बखराभू्णणोसे सन हप, विकलित यद्न कमरूयाले 
नको शपते पामे सोता हु देखा, तम उने अत्यन्तं आनन्द 
भा शीघ्री कमास्फै जन्भ नौर दिकऊमारियोकि आगमन 
7दिका सप्राचर राज्ञाको पटबाया गया ¡ यह शुम सवद 
मुकर अश्यसेन शाजाने भौ जन्मोत्सव मनानेका आयोजन 
किया । उने सर्वप्रथम कायावालके सप्रस्त फदियोको मुक्ते फर 
दिया चौर गतेको यज्ञ चख दिया ! इसके घाद्‌ नाना प्रकास्ते 
णोत मनाया । उस समय अगनाञोक्त नृय ओर दिव्य गान, 

गथ पिप्रिध वायो मनोर नादसे, एव॒ जवजयकारक योपसे 
य शय ध्यनिसै सारा नगर आन्दोलित हयो उडा । दान, सम्मान 
नीर वदत्तो हई लकीके कारण सजमयन विशाख हानेपर ओ उख 
समय छोटासा माकम दोन रंगा । इसमे वाद सतक वीत जाते 
भर गजनने कुराच।सके अचार समस्त शवजर्नोँकी निमन्त्रित कर 

न्दे भोजन भौर बद्यामूपणो दवाय सम्मानित किया | पञ्चत्‌ 
रसम सप्त खजनोख न्िविदन किया किदे बन्धुमो । सिख 

समय यद्‌ वालक ग्मि चा उस समय सको माताने नन्व 

कामे स्पे पाते जति इण सखदको दैखा वाः यत्त्ट 


1 
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शल धालकफा नाम सै पार्यं स्वता ह! यद करते 
अश्वसेन सजने सवके समश्च साजकुमारका नाम पाश्वं रवा 
अनन्तर धान्नियों द्वारा घडे यत्से सजकुमारका लाटन पर 
होने खगा । जव इन्द धधा लगती, तत वे अगूरेमे सते 
अग्ुतका पान करते थे । इन्द्रकौ नियुक्त कौ हई देवाद्ग : 
नयो खेखाती वी । दस प्रका ९ बजुपमनाराव सधयणम्तमच 
रख संष्यान तौर विभ्य फरक समान ओको धारण कसय 
छष्ण शारोरवारे, नीटकान्तिवाले, दिन्यनेजवे, पदमे समा 
श्वाखवाछे कर वतीख लनो यले पावङकमाग्ने बाद्यार 
अतिक्रमण कर युघाव्यामं प्येश करिया । वतौस खुलक्षण ‹ 
मानि गये रै । 

नाभि, सत्त्व शौर स्वस्य गसोरना हो, स्कन्ध, पाद्‌ # 
मस्तकं ऊँ चाई दो, के नख भौर दातोमिं सुक्ष्मता दो, च 
सुजा भौर अगुलियोमं सप्ठता दो, चङ्कटौ, सुख ओर छानी 
विालता हो, आखको पुनो, घ्र त॒ ओर कें धयामना ह 
कमर, पीड ओर पुख्य चिन्दमे लघुता हो, दात नौर नेमिं 
हयो, हाथ, पैर, गदा, तालु, जीभ, दोनों ओष्ट, नख ओर घा 
इनमे टाछिमा हो । इतनी चात जिखमं पायी जाती दो, वह १८ 
वन्तीस्त लक्षण्णेखे युक्तं माना जाता है ¦ 

भगवान, न केर यह बत्तीस हौ कष्ण थे, विक भौ 
१००८ छुलक्षण थे ¦ उनका शसर नव दाथ, ऊ चा, अदभुत ह 
यर देद गन्धयुतं यी । उनके दार आर नीदार अदृश्य थे 
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शा य र 
पर त क ९ रदित था । युवाच प्रास 
नति मौर उन गुण र व 
पके दवि राजा क्ताधिक शोभा पाने रगे । 
५ अण्यसेन अपनो राज सममे वैडे दए ये। 
\ व ध चदा उपस्थित द्ये कहने दगा-^्हे स्या- 
दन पदे न म दिशामें दुशस्यय नामक एक नगर है । धां 
इ प्या नारक राजा राज्य करता था । नद यदा 
न्ति ननुरक्त यादी ओर धर प्रवर्तक था। चह जिन घमं 
।पिनोवस न्याय होकर साधु-सेवामें तत्पर रहा करता धा । 
सनतक न्याय शौर नीतिपूर्वक प्रजापाठन करनेके माद्‌ 
( एलतीक तयार रं वीता दम क ली। 
+ 1 त उघका पुत्र भरखेननित्‌ साञ्य कर्ता दै । वद 
7 ३। दख ख्ये सुग्तय रूप है । उखे प्रभारती नामक पक 
॥ क दख खमय वद लययोयन प्रात होतेके कारण दे 
नोन हो रही दै । राजानि उसे पिद योग्य समन, 
7२ उक छिथ बरकी खोज कायो, किन्तु की भी उक्षन 
वेर न मिक सा । 
| धार तरद राजकुमारी त उथानकोडा कयते 
,प। उक्ल उखय उस्ने किन्न सुखे पार 
6 ञना। सखनतेदी वद पर्व्कमार पर तन मनसे इस 
टुपष्ठो गयो, कि उल्ल छलना कूदना सखव कु त्याप 


#॥ नौर भ्याफुरुवाक्त कारण वदी 





प्वकुमास्फा 


ग 


३२० भ पाष्वनाय चरित (व 


^ ~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~^ न 


अश्निकण्डमें डाले सुप कामे एक वडासा सपर जठ रहा द।२ 
देखकर दया पारवकुमारने कदा--न्थदो 1 कौला यत्ान दै 8 
तपम सी द्य! नदी दिखायो देती । यह तो प्षमी लोग जानते 
कि दया रहिन धमेखे मुक्ति नदीं मिकती। कदा भो है कज 
प्राणि्यो़ वधम धर्मको चाहता है, वह मानो अघ्निसे कमल | 
सू्यास्नके वाद दिन, सरप-सुखसे यदत, विवाद्से साधु गाद,अनाणं 
से आरोग्य सौर विपसरे जोवन चाहता है । दसन्निये द्यादी प्रथन 
दै । जिस प्रफार स्वामौ चिता सैन्य, जीन विना शरोर, चन्र म्न 
रात्रि ओर दस-युग चिना नदौ शोभा नहीं देती, उसी भरकर 
दाक विना ध नदी सोदता ! इसलिये हे तपस्यन्‌ ! दया रदित 
चथा हो च्छेश दायक कष्ट वयो सहन करते हो ९ जीवधावसे 
पुण्य टो हौ कंसे सकता है ९” पार््वुमास्कौ यह वात शुनकः 
कमन कटा-- हे राजकुमार ! शजा रोग तो केवल हयो भर 
मन्व क्रोडा करा हो जानते ई । धर्मैको तो दमारे जैसे भदा 
दी जान सक्ते दैः 1" कमक यह्‌ अभिमान पूर्णं वचन सुनकर 
जगतपरति 'प्वेक्ुमारने अपने अनुचरो दारा अम्निरुण्डसे वद 
काष्ट वाटर निक्टवाया यौर उसे यत पूर्वक चिरचाकर उससे 





9 दरम चरित्रे मू लेखक उदयवीर यायिन पुं देमचन्दरा्ार्य शादि 
श्न्यान्य पा्यनाय-चरितरके रथयितारथ्योने भौ श्यपने-मपने चसिमिमिं मेथत 
पक सोपय उल्लेख सिया द, किन्त “कट्पसूत" फौ चू रिकापोमिं नाय 
भागिन दोना उद्तेख दिया यया दै श्टसौते यष्टापर दमने पने चिप 
भागन्नागिन दोनोंका माव दिलाया द । --सम्पादक 
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व व्यक्षुर दता हुमा सर्प दादर निकलयाया पव उती 
भय प्रसुने रस॒ नागको भमस्कार मनद् सुनाया । इ प्रसार 
धप यगनफा पान कर दद्‌ सपे समाधिपूैक श्युको प्रा 
| नगाधिप धरण यकर नागदधोसि वीचि {दिसजने खगा 1 
प्ल प्रपर दक्र लोग फमञ्के धकानी निन्दा वतरते 
९ पावुारो स्तुति भरने वे । द्रधर पारतेकुमार भौ मपने 
पवानस्यानको रीड याये) नके याद्‌ फमर भो उनसै छेष फरता 
बा भह अन्य चा मया व्ह चद्‌ ्खपू्व॑क यडा दी कष्ट 
र वणप पमे रगा । इसी तरद मसान तप सत हष नौर 
रेष स्लभे हप, उसो त्यु हो गयौ । अनन्तर वह भय. 


॥.) 


प भेर कुमार देव्ाोम मेचमाढो नामक अर दुगा । 
गि गन नप फरो स्वा धान, उत्कर योद धारण यनेना) 
गनि नोर वैसते धिग श्राणिर्योको शट्यु सोनेपर भुर 
दो उनका चन्या होता है । द प्रकार चद्‌ अस्ुराधम मेघ 
गी दशमिण शरेण दद पल्योपप्रका आयुष्य ध्रा कर निविघ 
प्ते देवसुत उपभोग रने रगा । द्र पाशव॑कुगार भ 
मलार भते हप आनन्दुपूर्वंक भपना समय न्यत्तीत 

मे छर 1 
पक परार खगो जुरोधसे पावकुमार यसन्त तुमे उया- 
णोमा देखने गये } वरटा छतः, पुष्य, ब्त मौर नाना प्रकारे 
षो देते देते पाव्युको दष्ट पक परिणा श्ासाद्पर 
पदी । वद श्राखाद्‌ सोरण सौर ध्वजा पताकामनेते बत = 
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को लैर भाये । पवात्‌ अपने मिर्रोको पिद्‌। करणेके वाद्‌ वे 
पर वैठकर विचार यसन को--* बो 1 सम्पत्ति जल-तस्गकौ 
 भरिर है, यौयन चार दिको चादनी दे मौर जीवन शास 
ादू्योकी तरद्‌ चल द । द्सलि हे प्रणियो ! तम छोग 
दूषका उपकार कर्यो नदीं कर्ते 8 जदासे जन्म होतार, 
सेग यनुख्छ होते है सौर जिसका पान करते द, उसका 
{षते है । किन्तु लोग किदे सूरं कि यट सय देपनेपर 
गह राग्य नदीं भाता । हे प्राणि -पे! दयें नमस्कार रूप 
मो भार्ण कारो कान श श्रयण रूपी छु्डल, हाथमे 
। रेपो ककण आर स्तिरपर शुर आक्षा रूप सुकर वार्ण कपे । 
तेम वधू तुम्हारे करम शोघ्रहो वरमाखा -पासेपित करेगी । 
| श्व सतास सुते भौर चन्द्र रूथ दो दृपम सन्नि रौर दिनि 
॥ वयमालसे जीयोचछा आयुप्य रपा जल ग्रहण किया करते 
# फार सपो सस्हको धुमाया कसते दे । रेली कोई जाति 
२६, देसी को योनि नही है, रेखा कोई रथान नहीं दे, यौ 
नो को कख नदीं , जदा प्राणिर्योका अनन्त व्ः जन्म सौर 
नन्तयार्मस्णन हुआ दो 1" दसी प्रकास्मै पिवारेभें पाच 
मागन वद्‌ सशरी रात्रि व्यतोत कर दौ 1 सुबह सूयंदिय नपर 
†व्यकर्मेे निदच ष्ठो वे पने माता पिता पाल गये नौर उनः 
स्कार फर उनसे खासा दार लिेढन किया " ` 
पए माता विताने पदॐे उन यदुत ~ 
मन्ना दरद निश्चय देण, उन्दनि (५ 
बुधो भनुमति देषो 
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उत्तमता पूर्वफ सजाया गया था । इसलिये फोतुकव् भता 
उल प्रवेश किया । प्रास्तादकौ दोवाोपप्नान। प्रलारके 
चिव्र संकित्त थे । इन चित्रो राज्य ओर राजीमतीकता त्याग 
सयमधीको चरण कस्नेवाछे शोभिना भगवानका मौ एक द 
था} उसे देष्कर पणलशरुमार अपने मनमें कहने रगे" 
श्ोनेमिका वैराग्य भी कंसा बलुपम था, किं उन्दनि युगा 
ही रज्य भौर राजोमतीका त्याग पर, तस्क हो ददा ¶ 
करो वी । गतद्र मवामुमो भी इस मसर ससारका 
कर दीश्चा ग्रहण करनी चाहिये ! 

शख ध्रकारका चिचारकर पार्वकुमार सयम श्रदण कते 
वैयार हण । उने हृदय पटपर २ वैयम्यका पद रग च ' 
शा जौर उन भोगावखो कर्म भी क्षय हो गये थे! इसी ई 
सारस्वतादि नेय प्रकारके छो सान्तिक दैवतानि पाच ५4 
खे आक प्रयुसो नमस्कार कर नितरेदुन किया किदे स्यमि 
हे चैखोक्य नायक 1 हे ससार तारक! आपकी अय ह 
खक कर्म नियास्क प्रमो ! बिभुवनक्ता उपकार च्तसनेवे 
तीर्थकी आप खापना करे । हे नाथ। आप स्वय क्षामी ` 
सखवेगवान द, इखलियि ख कुख जानते ह दै, हम लोग तो $ 
अपने कुर्त्यकी पाना दारनेके छिये वापस प्रार्थना कर शट 
इस श्रकार प्राना कर, दैवता खोग पुन पाएवप्रथुको प्रणाम 
-सेपने निवाखस्थानको चङे गये 1 

तदनन्तर पाधूर्व्ुमार उस ्रासाद्से निक्तरुकर अपने निय 





कर यष्ठसम क दर्‌ 


~~~ ~~ = ~ 


नमो लमैट आये । पश्चात्‌ अपने मि््रोको पिद्‌ा करके चाद्‌ चे 
पर वैशकर विचार फसते खगे“ -ब्दो 1 सम्पत्ति जल तर्गको 
। महर है, यौन चार हिनको चादनी दै भोर जीवन श 
$ पाद्ँकी स्ट चच हे । धच हे प्राणियो ! तम रोग 
३ दूरेफा उपकार षयं नदीं करते 2 जदासे जन्म षोतादै, 
लोग यनुस्क षति ह मौर जिखव्ता पान फरते ₹, उसीका 
१ उरते है! किन्तु लोग कितने भूष है कि यह सय देलनेपर 
उन्हे रम्य नहीं आता । हे प्राणि पे 1 द्यं नमस्कार रूप 
को धारण फरो! कानोमिं शाख श्चग्रण रपी कुण्डल, हाथमे 
१र्पौ ककण ओर सिरपर शुर आक्षा रूप छुकुट चास्ण कये । 
सेति घघरू तुमरे कमं शोध्रहो चरमाला श्यसेपित करेगी 1 
ते शस मसाम सुर्य र चन्द्र रूपो दो दृपम यातरि नोर दिन 
।घरमारसे जीका आयुष्य रूपो जल ब्रहण किया करते ट 
"फाल रूपो खखटरको धुमाया कस्ते है । देलौ को जाति 
॥ , पेल को$ योनि नदी है, देल कोई स्थान नदी हे, सौर 
(ा त कख नदीं है, जहा प्राणिरयोका अनन्तर जन्म 
{नतय ॥स्मस्णन दुभा हो 1” सी प्रकास्क विचारे पा्वे- 
(ने पद खमरूची रात्रि व्यतीत कर दो । खुह सूर्योदय दोनेपर 
[ल निच हो घे अपने मातां पिताकरे पाल गये नीर उन्हे 
¶मस्कार फर उनसे साय हाक नदन क्था । उनौ वातत छन 
$ माता विताने पदे उन बहुन चु सद्रमाया, पिन्व मर्म 
क द्द निश्चय देल, उन्डोनि उ दोश्चा द्रण सनेके छियि 


} 
पुस यनुनति दे दौ ! 


आर 


॥ 
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उस समय साक्षाच्‌ फपन्रक्षफे समान भगवानको दख कर धन्य 
अपनेको पुण्यशाली माना ओर तत्काल उत्पन्न हुए विवेकके फा 
्रभुको नमरूफार कर उन्हे शुद्ध शुद्धिपूर्वक परमान ( शौर! 
पारण कराया} उस समय मासाशकरे दैवताभोनि “अदो दान, # 
कान*की धोधणा कर आकाशम दु"दुमो वजायी, सुगन्धित जः 
छृष्टिसे पृथ्वीको शीतर किया, खुचर्णकी दृष्टि. की, नाना प्रसर 
पुप्पोसि भूमौको अंशत किया ओौर दिन्य नारकोकाः रि 
नय किया । इ धकार भगवानको पारण फरानेसे धन्यसेऽ 
यडी प्रसन्नता हुई । जिस स्यानपर प्रभुने पारण किया धा, 
स्यानपर उसने दपपूर्वंक पाद्‌ पीटकी स्वना करायी । ! ' .. 
शसक वाद्‌ भगवान ्राम;अौर नगरादिकर्मे विचरण कसे ली 
चषुधाकी भाति सर्व॑सद्‌,शरद्‌्रतुके वादर्छोी भाति निमेलभाक 
शष्पी भाति निराठम्ब.वायुकी भाति अप्रतिरद्ध,भन्निको भाति देर 
प्यमान.मुद्रकी भति गमीर मेरु भाति सप्रकप,मारड पक्षीच 
माति अप्रमादो, पद्मप्रकौ भाति निर्खेप, पाच समितिसे समित 
तीन गुतिरयोखि गुप्त, यास परिशर्दोको जीतनेवाले, चरण न्यासः 
पृथ््ीको पावन करनेचाङे ओर पचायारका पाटन कसे 
चारे पारप्नमरभु श्रमण करते इए फटिपर्वतके नीचे काद्म्यर 
अरण्ये पटु चे । वदा उन्दने कुण्ड खरोवरके तटपर उन्नी 


दोप रदित कायोत्समं करना आरम्भ पिया । उन्नीस दोः 
व्रत प्रार्‌ - 


(२) घोटक दोप--घोडेफी वरद्‌ वैर ऊंचा या खडा रखना । 


ी 








५ 
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1 
। खता दोध--वायुसे जिख तरह छता कापती ह,उल त्द्‌ 
शसीरको दिते रहना 1 
स्तभादि दोप खम शादिके सदार ग्दना । 


माछ दोप--मकानके लडसे सिर कगाकर श्टना । 
उधि दोप--गादेको उधथिकौ तद मगा यौर रेडी भिला 
क फर दोनो वैर साथ रखना 1 
ड दोप -पैरयोको फैला कर रखना | 
त माति गुह्य स्थानपर दा रना । 
च ए दोप--घोडेकी लगापरको तस्द दायरमे स्जोदरण रखना 
दोष--नव चिवादिता वधूर भाति सिरनीचा रखना 
दुत्तर दोप नामोसे ठेकरफे घुटने मोचेतक खवा यसन 
रखना 

) स्तन दोप--मच्छरोके भय किया य्ञानताके कारण खियो- 

| की तर्‌ शसोस्वतते दक रखना 1 

) संयतौ दोप-शीतादिकके भयस साधयौकौ सयति दोनो 

के या सारे शसैरको दक रना ! 

) मघुदैशलो प्ठोव--आारोयना अदिका कायोत्सणे कर्ने 
समय गिननेके लिये उगली सीर भेदि 
हिटाना । 

) पायस दोप--कौव्धेकी तस्व आदषती पुततल्ष्या नचात्र 1 

9 कपित्य दोप--ू क्रिया पसोनके यसे वश्पको फपिस्य 


=, 6 > दपा रखना! 


कयष्ठुसग्ः चरै 
[क 


त 
तता दोप-ायुे लिख तस्द खता कापती रै, उस त 
शरीसको हिते रहना 1 

ततभादि दोयम आदिक सदार सदना 1 

प्रठ दोप--मकानयेः पडसे सिर छगाकर रहना 1 

पि दोप--गाटेकौ उधिकी तरद अगरूठा मौर ददी निखा 

„ _ फर दोना पैर खाथ रखना । 

निगङ दोप -वैरयेको फैला कर रसना । 

परसै दोप-भिद्धिनोकी माति श्य सूधानपर दाय सपना । 

पलिणं दोप-धोडेको छगाप्रको तस्द दा रजोदरणए रखता 

वधू दोष-नय विवाहिता वधूकी माति खिर नीच सला । 

सुतर दौप---नामीसे केकरे खनके नोेतकः रवप यच 

सपना 1 

स्तन दोप भच्छरोकि भय क्किवा यक्ञानवाकरे 
ष्छीतरह्‌ शस्व ढकं सपना 1 

संयती दोष--श्रीतादिकके भयस स्वाध्वीक्लो भ्भ॑त्ति दोनो 


थेया सरे श्रसीरको ढक रघन 1 
मसुरदशुली दोष--जारेयना अादिकछा का्ोत्सर्म कर्ने 
खमय भगिननेके च्ियिडउगकी स्मर माहि 


दिखाना 1 
शाखच्छी पुतस्िया नखाना 1 


तष्ट 


याथस दोव करीव्वेखी 
कपिर्थ दोच--ू क्कि पस्तीनेके आयसे वको 
~` + कती दरदं छिपा र्प्ना ' द 


कि कारण चिर्पो- 
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६ “भ्रौ ड पो रदता । भन्ते मपे छोटे शरेस्फी निन्दा कर्ता 
मि रदे शररोरको चादता हुमा घार्दध्यानसे शत्युको श्रा 
न याद गर जपनी आन्तस्वि शच्छफे कारण पिशाट- 
वि पो दया । सेद्‌ ट न्ति पशु नेक फारण मै दस खमय 
४ मानहा कर सरता } षौ, अपनी सृटसे भगवाचफी पुछ 
{ श्ना भगरश्य कर लफता ह 1" यदह सोचते हण उसने सरोधर्स्मे 
पकर छ्लान पिया भौर परासि कमल्ट लेकर अगवान पास 
1 गद उतने पाव प्रयु तोन प्रदक्षिणा कर क 
रयरणको पूजा क्त ।पवं स्तुति तथा प्रणामकर सपनेको 

+ नता हुमा नद जपते लिवासस्यानन्छो चला गया} 
फे वाद्‌ निजखचतीं देवचाभोने छग धित वस्तुओसि भको 
पाको नौर उनके समधु नाद्फफा अभिनय करिया | उस 
य को पुदपतने चस्पानगसेके कडु नामक सजाको यदं 
क दाक कद सुनाया । खत साजाको यड! धी सश्च्य हुमा सौर 
ए मपनो मेना तथा यादन ठेकर मगवाकरो चन्दना करे 
॑ ४ नकौ र्मे भा उपस्थित दमा 1 इसमे याद वदा उस 
न» च्त्य याताया सौर उक्र पद्वंनाय अगवानी नव इय 
घो पक भतिमा स्थापित कौ. । देयनाजेनि प्रसन्न थ 
भेमभिनय्‌ क्या | पण्यात्‌ द प्रतिमा सधिष्ठायकके श्रमावसे वदो 
पमाया ई लौर सोते जमो फल वतर टकौ । उसे पास 
होनेके कारण चदा 


शकि नामक पेत तीर कुण्ड नामक ५ भुस 
घासो पावन करनेयाला कलिरड नामक तीथ दमा। 


< 


1 9. ् = > 
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व 
(१६) शिर कंप दौप-भूतादिके आवेशितको तर्द तिर धुले | 


र्ना 1 । 
(९७) मूक दोप-गुगेको तरद हं हं करना । , 0 
(९८) मदिस दोप--उन्मत्तको भाति दाथ मरकति ह ४ | 
भक करना 1 4 
(१९१ प्रेक्ष्य दोप--वानस्की भाति उधर उधर देखना ओं 
चनाना । 
हस प्रकार उन्नी दोर्पोको वचाकर पाश्वं प्रयु कायोत्सर्म भरी 
खगे { दोनों दियोको नासिकाङ़ अग्रभागपर रख, उपर 
दातोको स्पशं कराये विना, पूर्वं या उत्तरकी ओर मुदं ९, 
सन्न चित्तसे अप्रमत्त गौर खुलस्यान पूर्वक ध्यानमे तत्पर इ । 
जिस समय भगवान इस तरह कायोत्सगे कर रदे थे, उसी समय 
महीधर नामक एकं दाथी वहा जङ पीनेकै लिये आया । ्रुको 
दैखते ठी उसे जाती स्मरण क्षान हो अया अतएव बह 
ममम शस प्रकार विचार फरने ल्गा -- 
पूवं जन्मने मै हेम नामक पक कुटपुनक था। देव 
योगसे मेरा श्वसीर वामन हौ गया, श्खलिये सेम मेते हसौ 
सिया यर्ते थे ¡ जव पिताकी त्यु हो गयी तव अदली आपके 
मा धर छोड कर जये चला यया । वद्या विचरण करते-करपै 
पफ दिन मेसो एक अुनिसे अट शो गयी । उन्दनि शुद्धे थनिवतके 
थे अयोग्य खममभः फर श्रावकर्व श्रदण वराया शीर तथसे मेँ 
घातक ्ो गय। १ किन्तु लोग मरौ ली उड़ाया कर्ते थे ससय 
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पुती दु पो रहता अन्ते अपने छोड शसंरकी निन्दा फरता 
र यदे शरीरो याहता हुजा बातेध्यानसे शत्युको प्राप्त 
लेमे याद्‌ मै अपनी आन्तरिक इच्छाके कारण विशाल 
हाथी ्टुमा | खेद है पि पशु दोनेके कारण म स समय 
ड भो नही फर सकता ! ह, यपनी खृटसे भगवानको फुछ 
श्यना अवध्य कर सकता ह ।” यद्‌ सोखते दु उसने सपेवर्खे 
देण फर छान किया व्रौर वासे कमर लेकर भगवान पास 
गथा । तये; वाद्‌ उसने पाप्वं प्रभुकी तोन प्रदक्षिणा कर कम 
ससे उनके चरणकी पूजा फ । पव स्तुति तथा प्रणामकर यपनेको 
ध्ये मानता दुभा वर नपने नियासस्यानको चला गया} 
पले वाद्‌ निक्रस्व्तीं देवतानि खुगधित वस्तुयोसे प्रपुकौ 
प्ाकौ मर उने सस्घुपख नाटकका अभिनय किया! उख 
परय फिसी पुख्पने चस्पानगरोके कस्कडु नामक राजाको यद्‌ 
परग दाल कट सुनाया 1 खसे राजाको वडा टौ मा्चर्य हुधा सौर 
द जपना सेना सथा वादर्नोक्ो छेकर भगवानको चन्दना करते 
उनकी सेवम ना उपि भा । इसके याद बदा उसने 
पए चैत्य घतवाया सौर उसि पाप्वनाथ भगयरानक्ौ नय षाय 
रचा एक प्रतिमा स्थापित कौ 1 देवनानि धरसक्न दो वा भौ 
अभिनय किया । पश्चात्‌ चह प्रतिमा सधिष्ठायक्ूके प्रमायसे यङ 
भमापशाखा हू मौर छो्गोवतो जमोष्ट फ वेने कगी । उसके पाक्त 
कलि नामक पर्वत सौर कुण्ड नामक खरोचर दोनेफे कारण चद 
पार्क पाचन करनेवाला कलिङर्ड नामक तीयं हुमा । परभु 
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कर्मेकी गतिका उर्टधन नदीं हो सरता । तथापिति रित 
मं चमे तला देना चादता ह करि राजपुरे जव त सुरणा हेग 
तय सुनिको देखकर तुभे जातिरमरणक्ञान होगा सौर तू नग 
पूर्वक प्राण त्याग कर उसो राजयुस्का साजा टोगा | उक्त सप 
उपयन जति समथ पावर नो देखकर तु लान उत्पन्न दोगा! 
खनि न चचर्नोको श्रवण कर दत्तको बडा दो आनन्द जा 
खनिके कथनाजुसार मने ाद्‌ दत्त पदले सुगा ओौर फिर रज 
हया । बही ये स्वय द्व नौर ध्रुगो देखकर सुते जातिस्मरण 
शाने हमा है ।” इस प्रकार मन्तरीको अपना यद्‌ घत्तान्त नाने 
चाद्‌ राजन प्ञुको नमस्कार घर, उनसे फायोत्सरमं करनेकी जगह 
पनः चैत्य बनवाया ओर उसमे वडे समायोदके साथ प्रभु परतिमा 
स्थापन न्तो । इत्ते वाद्‌ वद चैल्य ऊु्मरेभ्वरके नामस प्रसिद्ध 
हणा आर सौ जगह राजान डुकेटेभ्वर नामक एक नगरभी 
चलाया ॥› 

पक वार विहार करते हप भगवान किसी नगरे समीप एक 
वापसक्ते आश्रमे जा पचे । उल समय सुरयै अर्त हो गये 
धसल्ि पाभू्वरयु एक कके पास वदन्ते नीचे रिषे समय 
कायोत्छगं करने कगे । इलो समय वद अधमदेव मेघमाटी भयते 
भवधिक्ञानकष पूर्वं जन्मके वैरका चछत्तान्त जान कर कोधसे उखना 
हमा भगवानको कष्ट देनेके ल्थि उपस्थित हा । चद पापा 
स्मा बडादौ दु, ओर नीच था ! उखने खतः धयम पवत असे 
पिश्णरुकाय दावियोंका रूप धारण किया। चे चिम्याडते हृष 
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रख समय भगवान पामि खपे लीला स्प पमरपर 
पद्‌ सको भोति शोभते रगे । [पृष्ट १ 


पारर्वनाथ-चग्िच्च्ज््डे 


पूछ पटककर भीपणवेगसे ददाड़ने रगे । [ पृष्ठ ३३५] 





नालिका य्रमाग तक पटच गया | [ पृ ३३६ } 


न 
श सेक ह! अय शौर जन्भ नदीं सद सकता । वू 
हैमे कामे जख षा था, उस समय भयवानने 
(ध मनन्‌ सुनाकर तरेर उद्धार कतिया भौर तुश्च मी पापे 
॥ धा) धमे सगयाननि अनुचित हो वया किया १ भगवान 
भग्णदी सगे धति बन्धुता दिपाति है । अर तृन्यर्थदी 
। जत्रु होरहा द? जो भगान तीनों छोकको तारनेका 
य रफो है वै तेरे डवाये जल्यत नदी इपर सकनि , वस्कि 
हिकितू आपह अगाध भवक्तागसम इवमेवाला दै" 
देप -र्णेनद्ने मेधमारोको सख्दैडा । इससे मेघमाली 
प ठा उतने लुप्त दौ खम्रस्त जक समिट लिया जर 
गिर कर, पश्चाताप पूर्वक उनलेक्षमा शरार्थमा को । 
अपने निगाखस्थानको छौ, गया । चरणेन मौ अव 
< सभावना नद, स्तुति पूर्वक भगवानको नमहर 
स्वम्थानकने चिधि प्रस्थान किया । अनन्तर भगवानने वद सात्नि 
भ्यामि चह ष्यततौत की 1 
क ता ठेनेफ वाद्‌ जग तिसलो दिन चीत गये तर चो 
चमा गिशाखा लयन आति पर चैव छष्णा चछुरथोको 
1 कम चलु्य श्वय द्योनेषर अष्टम तप॒ करेवा नीर 
ध्वानको धारण छस्व निभुयनपति पाद्ेनाय भगयान 
| सने पूर भागे केनरान उत्पन्न था 1 इस शकार उने 
कका पान प्रकाशित कस्नेवाखा गोर चिाक पिपयक 
भूषं छन तौर दर्शन नेप देवताओं माखन दिक उटे 
15 
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4 
(रका सेवक ह । अद मौर अनर्म ् नदीं सद्‌ सकला । तू 
0 फा जछ रदा था, उस समय भयवानने 
श मेस उद्धार किया भौर तुश्च भी पापते 
लम भगयानने अचित्त हौ षया किया ? भगवान 

ध ४ यन्धुता दिखाते ई । ओर तूव्यर्थदी 
प्य्‌ ष र्दा ह? जो भगवान तीनों छोकको तासनेका 
तः ह, े तेरे ड्वाये जटमिं नदी हप सकने , वर्क 

॥ हैकितूमापदहो अगाध भवलागरमं हयनेयाया है 
° दष घर्णेन मेधमारोरो सदेडा ! इससे मेधमाटो 
ईशरा। उने तुरत हौ समस्त जक समिट ल्या ओर 

गिर कर, पश्चाताप पूर्वक उनले क्षमा प्राना को । 

प अपने निवाख्थानको स्तीर गया । चरणेन्धमे भौ अर 
। गपराकी खभावना न देल, स्तुति पूर्वक मगयानको नमस्कार 


4 
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प्वस्यान छिपे प्रस्थान किया | अनन्तर भगवानने चदि रत्नि 
न ५ 
भम्धामे वदी व्यतोत कौ । 


(म क ठेनेमे वाद्‌ जय तिससौ दविन यव गयै तय चौपसीयें 
ममा विदा नक्षत जनि पर चैन कृष्णा चदुर्योको 
५४ कर्म चतुय ष्य टोयेषर अष्टम तप॒ करेगे भोर 
व धारण करनेवछ त्रिश्ुपनपति पावनाय भग यान 
र पू मागमे केरलकचान उत्पत हमा 1 इलं धकार उन 
(क शान राशि कस्या गोर व्रिकार पिपयक 


{ ^ छन चौर दर्शन नियर दैगतामोकै मलन दिल उठे 
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उन्होने उसी समय वद्या उपस्थित हो आपने समस्त काय 

रकार सस्पन्न किये “-- २ 
सर्व प्रथम वायुकुमार देवताति एक योजन भूमि साफ़ 

भौर मेघङुमार दैयवाओोने वदा खुगन्धित जलकौ वृष्टि # 


६ 


को सिंचन किया । इसके चाद व्यतर देवताभनि वहा स्वरणं 4 
रत्न द्वस भूमिपीरकौ स्वना कर, नाना परकार्के पुष्प प्छ 
उस स्थानक भोभा वदढानके छिथ उन्दोने चासो ओर स्त, मा 
क्य ओर कचनके तोरण वाधे । खरे वाद वैमानिकः, जयोति 
सौर भवनपति देवताओनि मणि, सन रौर स्वर्णे क॑रोति! 
भित र्न, स्वं जौर रजतमय तीन गद नाये । अनन्तर ध 
सेनि गढके चारो द्वारपर स्वरणं कमसेसे अरकत चार 
वनायीं 1 दूरे किक अन्दर शानेकोणमे भगवानकै पिध् 
सिये देचच्छन्द तैयार किया सौर सखमवसखसणके चीयर्मे ॐ 
सत्ताईख धनुष ॐ चा पकः अशनो वृक्ष उत्पन्न किया । १ 
विचि रत्नमय चार पाद्पीड वनाये } उनके बीच म 
श्रतिच्छन्द्‌ बनाया \ उसॐे ऊपर पूरवे ओर तथा अन्यान्य ि 
ओभे स्त्नमय लिदाखनोकी स्थापना की । ६न सिदहाखरनोपः 
छन धारण क्वे गये । दो दो य्षोनि चायो ओर दो दो १ 
धारण क्किये ! चासो द्वारे स्वर्णकमद्टपर चार धर्मदक्र 
किये गये । दनक अतिर्कि जौरमीजो कामे, घे सभी 
शरणे किये । 
धखङ़े याद्‌ सुर खचारिति स्वर्णं कमर्खोपर चरण रख 
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{पडो देवनां चिरे हण धोपाण्वनाय प्रषुने समवर्णे 
र क्या । हलक याद्‌ पटले उन्दोनि अशोक क्षरो प्रदक्षिणा 
0 भोः “मो ति्यसस इस पदे तोर्थदुस्को नमरकार कर 
सिंहासन पर चद्‌ धिराजमान हए 1 यह देखते टौ 
ते शय तीन दिशा प्रसुकके समान तोन भौर रूप 
ति पथि । धमे वाद्‌ भ्रमुके शरीरका सज अस्य जानकर 
उने शरसैरसे थोडा-योडा तेज रकरः भामरुडल तयार 
जो उसे प्रमुके सिर्के पी ष्यापिन किया । प्रसुके सम्पुख 
प्र् ध्यज शरोमित दोन लगा! इसी स्रय आकारे 
ते समान देय दु दुभौ ज उठो ओर उस शदते दसो 
ए हे गयो) 
व दके द्‌ पर्दाने स प्रकार आखन श्रदण किया -खष्ु, 
मिवा देविया आर साभ्या अद्री कोणे 1 भवनपति ञ्यो- 
6 यर. व्यन्तस्को दैपिया नैनत्यमोण्मे । मवनपति, 
पतिष्ये नोर भ्यन्तर दैवता चायव्यकोणमे ओर घेमानिक वा 
रतया सिये कमश शृशानकोणे । दस ध्रकार वाष्दं पपदाव 
नी दे) तीन तोन पर्षदाये सिन भिन्न चसे द्वास्सै प्रपर कर 
णपूव प्रभको नमस्कारकर पूर्यत चाय दिशामि यथा 
धान वैडनी है। इनसे यदि साघु साध्विथोका भमान शोत दै 
स्थानम सौर फोर नदी वैयता । प्के ५ 
, मुष्य सौरं देयता समवसरणमे समा जाते ६» 
मौके फोर्‌ फष्ट नही दो 1 पूर पिमे पारस्परिक, जाति- 


र 
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वैरस्का त्याग कर तिर्यच वैते दै । फा मी है फि--“समवावत 
कटुता रहित रौर निर्मोही योगी मदात्मका आश्रय ब्रहणकः 
( उनके श्रतापसे ) हरिणी वात्सद्य भायसे सिदे वच्चेवो स्प 
करतो दै, मयूरी भुजगको, शिष्टौ दंस वर्चोको भौर गाय प्रम 
विवश हो वाघके वच्येको स्पशं करती रै।* स ध्रकार जनपते सै 
स्वभापिक बैर वारण करनेवाङे प्राणी भी वैर भाव त्यागदेते ह । 
त्रिभुवनपनि श्रीपा्वनायके इस वैभवको उद्यान-पाटते 
खुनकर राजा अण्वसेन योमाश्चित हो उडे ! उन्दोनि यह शुभ सवाद्‌ 
खानेवाटे चनपार फो गपने समस्त आभूपण उतारकर नापर दै 
दिये 1 इसके बाद उन्दोने घामादेवी ओर प्रभावतीको भी यह 
दए क्‌ सुनाया । अनन्तर उन्दोनि दाथी, रोड तथा श्थाटिर 
सजाक्र, चामदेनो ओर धरभावतीफै साथ मदर्दिपूर्वक श्रीपाय 
नाथको चन्टना करनेके लि श्रस्थान न्तिया । बदा प अभिगम 
सम्हार कर उन्टोने तीन प्रदक्षिणाये की ओर सक्तिपूर्वक धमुको 
नमस्कार कर उनकी दस प्रकार स्तुति कसते खगे । 
हि नाथ । मोदरूपो मदहागजव्ता नित्रह करनेवाले आप शी 
पकमान्र पुरपरसखिद््‌ है- यदह सममकर ही दैवतानि धस सिद्ा- 
खनन्तो स्वना की षो देखा माूम होता टै! है विभो! यगदेष 
रूपौ मदाशास्‌ मों पर विजय धातत करनेके स्तारण आपके टोनों ओर 
द 
-- "= जो पला मत च › दशर्न ओर शानि इ रत्ननिं 
८५ उन्वकौ सूचना दे रटे हो इस श्रकार 
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(६ न छत्र शोभा दे र्दे है । भाप चार भुपि 
( षे पर्मोको प्रसाशिन करने जो दि्यध्यनि प्रकट 
न तौ पहे आकाशम चाये नोर इ प्रकार ध्वनित भा कर्ती 
॥ प्यधि .चार सपार्योा नाग सूचित फर रही हो । आपने 
सा जो ग्जिय भर्त फी है, उससे सन्तुष्ट होकर दैवता 
् क मन्दारादि पाच प्रकारफे पुप्पोकी वष्टि करते 
हेरोभित छकायकरौ जो रक्षा होती है-ापफर सिरर 
मगा दै 1 पिफत्तित यद अशोकचृक्ष मानो उसो 
५ ६। है माध 1 स्तथय रूपी काप्टको भस्म करमेसे 
"समान होनेपर भी मापके समसे द मानो यद भामर्डल 
ए परण फस्ता हो देल प्रतीत होता दे ! मो दिशामि 
घु डभो नाद्‌ हो र्दा, वद मानो गष्टकरम रूपी च्षु, 
य पको आप्तौ विजय सूचित रस्ढा ह । हे नाथ 1 साक्षात्‌ 
ग शुणन्दुमी हौ षो रेस यद ध्रातिदार्यक्तौ शमा दैष्वकर 
ना मन माप ्विरन दोगा १ 
रष प्रकार जगत्पमुको स्तुतिकर रजा जरसेनते सपरिवार 
प स्यान मान रहण किया । इसके याद्‌ भगवानने योजन 
1 चेत सौँदनेवारो मौर समी जीय समम सकं ठेली 
^ युणवाकी ) वाणीस मधुर देशना देना नारस्म किया! 
दे भव्यप्राणियो ¡1 मानसिक इष्टसि ठम खछीम अन्तस्माव 
गश्रय श्रदण करो ओर असारको निरीक्चण पूर्वक श्यामकः 
ना बरद कतो \ क्योकि क्रोधरूपी वडवानले डषष्य, 
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न 1 
मानरूप पर्वतसे दुर्गम, माया प्रपेच रूपी मरोति युक्त, टोभस्प 
आवतेसि मयकर, जन्म, जया, खतयु, सोग, शोक भौर दु'स्प 
जलसे परिपृणे, साथ ती इन्दरियेच्छा रूपौ महावावसे उत्पन्न इ 
चिन्ता रूपी उर्मिभसि व्याप्त-पेसै शख अपार ससार साग 
प्ाणि्थोको भूद्यवान महारट्नकी आति मनुष्य जन्म मितत 
परम दलम है ! अग्बूदरीप, धातकी खण्ड भौर पुप्करारथ--यद 
मिटकर ढाई दीप होते है। समे पाच महापिदेद, पाच.सरत भौर 
पाच रेस्वत--यद पन्द्रह कमं भृमि कदलि ह । शनमेसे पाच 
मदाविदेदमे एक सो साठ विजय दै । यह एक सो साठ ति 
सीर पाच भरत तथा पाच ठेसवव त्वार प्क सौ सत्तर कम 

क्षेच दते दै। इनर्मेसे धत्येक क्षेतरमरे पाच खण्ड अनार्योकि तथा 
छठा खण्ड आर्यमूमि दो है । यह आर्यभूमि भी प्राय मेच्छा 

दिकसि भसे हई होती &ै। मध्य किवा छठे खण्डने भी धमे 

सामम्नोके अमाव वाले अनादेश वहत दति दै} आयदा 
सह्वशमे जन्म, दीर्धयु, आरोग्य, धर्मेच्छा भौर सदुगुखको योग~- 
यड पांच चीज मिलना वडा किन है । प्राच धरमादके स्तंभ रूपी 
मोद भौर शोफादि कारणो पुण्यदीन ध्राणी मुप्य जन्भ 

मिरनेपर भौ अपना हित खम या साघ नदीं सकते । दिवक्ाी 
तिं शुननेपर भी धर्म॑फी ओर शायद्‌ ही किसकी शरच्रचि ती 

दै, क्योकि समी सीप मेका जख पडनेपर वह मुक्ताफल नही 

ते जाता 1 शचि फरकी श्च्छा रखनेवाले खोर्गोष्यो सुपे 

ठेनख्प धमेकौ चौ सद्‌ आराधना करनी यादिये 1* 
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र 
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(व क तप॒ सीर भाय, छर परकास्का ६, 
भरव श ददै, यया-्षान दान, अमयदान भौर धर्मोष- 
म त कानसे आत्मा पुण्य पाप जान सकता 
तृपति) त नीर गदन्ति ( पुण्यर्मे श्रवति ओर पापस 
नपतो सायर मोक्षकः श्राति फर सकता ह! अन्यान्य 
नुक दान छख विनाश (कम द्येना ) भौ दिसायी देता ह! 
श्रं रने तो सद्‌ द्धि ही होती है! स्व भौर पस्की 
मकार ५ उक्ीमे समावेश होता है । जिस धफार सूर्यस 
पनि द ता है, उती प्रकार शरानसे रागादि दूर देते ई 
। शन उ सम्रान सलाजं रौर कोई सी उयकार नदीं 
षो श्राणो स्षसासमै वद तार्थकरत्व प्राप्त करता ₹ै। 
ा व पूजा रोती द । इल कलम्बन्धमें धनमिनकी 
गीत पोग्य दै 1 यह पके ही गवलया जा चुका दै कि 
भाण ° होते ह-() कषान्दान >) यमयदान सौर (३) 
ने । षने तीनेसे धन मित्रवती कथा क्वानदातसे सम्ब- 
दै। चद्‌ इसे प्रकार र -- 

नामक देम खजुर नामक एकं नगर द 1 वदा किसी 
॥ भयन्ते नामक पक राज्ञा राज्य कर्ता था ! उसकी रानीका 
भमखायती था ] उसके उदरे चन्द्रसेन योर बजय नामक 
यणवान पुनो जन्म हमा शा, किन्तु पूकरमके दोषसे 
` एक दूरे धरति ष्या भाव सतते थे । एक दिग जिस 
प गजा राजञ समामे वैटा या, उसी समय द्ास्पालने माकर 


म 
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निवन किया कि हे रद्र {बाहर दो पुय आय है 
वै. मापके दशेन करना चादते दै 1” सजाने कदा“ भ 
ॐ मान्नो ।* राजाकी आज्ञा मिलते दी दारपाल उन दोगोधो 
राजसमाप्रे ठे आया ] दोनोने यजाको नमस्कार 

सामने एक प्न स द्विया । राजा उस पत्रको खोर कर ए 
खगा 1 उस्रं यद वतते लिखी इई थीं -- 

“खल्ति श्री मगघेश्वर, विजयवन्त, समस्त राजाोके शु 
समान, मगापरयन्त चुरा स्वामो जयन्त महाराजाको पत्र 
नमसकार कर कुदेव निवेदन करता द कि दमलोग आपरे वरण 
कमच्छोको स्मरण करते हप आनन्दपू्क रदते दै, पर सीमा धद 
शका रवार राजां मारे देशे वटवो उपद्रव कर्ता है, दसतिष 
दमलोग आपकी शरणे आये है । अव पष्ठ हमासै 
कीजिये {” यह्‌ पन्न पटकर को चक्रे कारण राजाके नेत्र लाल हे 
गये । वद अपरे छुमरोसि कमे कगा--न्यट कितने आध्र्यके 
याते कि एक शशक सोते हए ब्िदङतो जगा श्ट है}, मूढ 
सेवा शख धकार उपद्रव क्योकर र्दा है ? घम सय शरीोग शीघ्र 
शख वाघ कर स्ैयार हो जाधो । शसो समय हमरोग रणया 
स्मि प्र्छान करेगे । 

जाको दस प्रकार रणयात्राकौ कयाय करते देख, दीनो 
ऊमासो पूा,--"“पिवाजो } यद खय तेयारी किस छिपे ष रहो 
द १” राजे फदा--नखे-ङ साजा शुख्दैवफो काण दख्छः ६1 
उम्पको दण्ड देनेके चि भने योद्धा्मोफो सित शोनेको आटा 


^ त 
~~~ नः '॥- 


1" षद सुन रज्माोने कहा--“पिताजी ! कद सेवा, 
 भाप१ कदा ्यूगाल मौर कदा सि १ उसको दण्ड 
५ षि पका शख धारण करना ठक नही । क्य मी 
{~~ 
वयि रटति रोष, गति इईस्तोषि मरगोमु । 
दपि न कुप्यसि सि्येऽखद्य धुर्येषु क कोप ॥" 
बरथात-“न्पत् {दयार चिदे खम्मुख शरोर मचाता श 
ध सिद पित गीं होता, क्योकि मसखमान जोर कोप 
सा 
¦ रजनि कदा--भ्यद ठोकर दह, पर सेवाट वडा ही दष्ट भोर 
प परततिका मचुष्य रै । उसे सीधा कसना वहत ही कठि द। 
रने कटा भी दे कि--- 
^वद्यपि सूगमः चन्दन, फु कुम करेष्व सखन । 
ववुपि 7 युण्वति गधघ, श्रतिः एति दोक 1" 
अयोत्‌- “रदसुनको स्व, चनदन र भय न 
सकर रतनेपर भी. उसको दुर्मन दूर नर्द धरती सामि 
पे फारण स्वभा सौर गुण उयोका त्यों वना रहता ट! 
पित्ाफी यर्‌ वात नकर, छमारोति पदा न | स 
ग्र दौत्यि। "उख नाममानीका मानम व 
रौ पर्या ६1 जो काम सेय्कोखि दयो सला, ए 
पमीषो कष सयो उढाना खादिये १* माते चय चच । ^ 
पमन्त्रोनि पनद्दा--°हे सलन्द छमार्योका कना ठ "४ 
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कमार यद्‌ काम कर सकते दै, तव भापको कष्ट क्या ६ 
चाये ? मन्बीकौ यदह सरा सुनकर राजानि उवैष्ठ पुग दि 
कमारो प्रस्थान करतेकी आज्ञा दी ! दसस छोरे वः 
चन्द्रसेनको कु असन्तोष हुमा भौर बह राजसभा छोड अरि 
तैयार हुभा ¡ उसे स तरद क्रोधित होते देल राजानि ए 
सममाते इण कदा --भबनद्रसेन ! लुभ व्यथं ही रोध न कए 
चाये । उत्तम प्रकृतिके पुरुप सम्मानको इच्छा नही स्त 
विजयङ्मार हाया ज्येष्ठ वन्धु दै, इसर्यि पहले उसीको क 
सपना तेरा कर्तव्य है । छोटे भाईके लियि तो वडा मरह पित 
समान दोला हे । वडा भाई जीवित ष्डमेषर छोटे मको प 
सिदासन दिया जाय, तो वद उसे मी स्वौकार नदीं करता 
शली शकार मन्तियोनि भी चन्दरसेनको बहुत छु सममा 
बुाया। किसी तरद खमश्ाने वुमाप्तेपर चन्द्रसेनको भ 
कर्तव्यका कान हा तौर॒चद अपनी भूल सममकर पुन भ 
आस्रनपर आ वैठा | | 

क्यर विजयकुमार यपनो समुद्रे समान सेनाको वीया 
यथा समय रणया टिधे धरस्यान किया } खदेशकी सीमा 
पु खनेपरः पिजयककमास्ते सेवा को सन्दैश भेजा, कि तू उप 
छोडकर अपने स्यानको चखा जा} अन्यथा युद्ध फर्म हि 
सयार दो । विजयश्घमारक यदं सन्देश खनन्छस सेवा क्रोध 
भका उदा 1 उलन का-- “वोर पुखय चगगयुद्ध नदीं कस्ते । थ 

-फश्येकौ सामथ्ये चो, तो सन्मुख आकर युद्ध फरो, घः 
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न मदसि नौर जायो ।* सेराटका यह गर्वपूणं उत्तर 
चः व अपनी सेनाको अगे वदाया । देखते टी 
त श रफो सेनामें मुखमेड हो गयी ओर भीपण मास्काट 
। दोनों द्भ य्व समय वक युद्ध मा । पिजय 
र्त सेननि शभोसे मोर्चा ठेनेमे फोड कलर न रपी, किन्तु 
॥ 1 उक्तीको मैदान छोडकर भागना पडा । 
स ति जयन्त राजानि सुना, तर उसने स्वय ध्रस्थान 
विनो चार पिया, किन्तु कनिष्ठ पुन चन्दरसेवने कटा. _ 
४४६ 1 भयर षया सुम जाने दीजिये 1” मन्तीने मी राजो 
न ^ फा, कि--भचनदरसेनको पदटे भी उसकी गच्छे 
कर्पा गया था, दखटिये यग उसे वाह द्‌ देनी 
ष ॥ मन्वियोकी वात राजानि मान छो शौर वन्दरसेनको णक 
ध सेनाओ खाय सेवालसे युद्ध करतेके लिये मेज दिया । 
ने शीलो रणक्षेत्रे छि प्रस्थान किया ० नडे 
साथ उसने सेयाखते युद्धकर उषे निर्पतार कर ट्या । 
ध याद्‌ चद विपुल धनखम्पति नौर वालको साथ लेकर 
# नगर कौट आया । राजानि वडे समाये खाथ उस नगर 
कया । भनन्तर सेचने जयन्ते क्षमा राना च, नत 
शव उसका अपसध श्वमा कर उसे बन्धन सुक्क दिया । 
न सेक होक कि “सन्तो गृहागत दीन, शच्ुमप्य 
७ पै 7 अर्थात्‌ सत्न अपने घर माये ह वीर नौर शक 
“ ` भनुपरह्‌ करते & 1 ॥ 
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यस्तु । कछ दिनो वाद्‌ चन्द्रसेनङुमारो बुध भौर १ 
आदिर वडा समकर राजाने उसको युपराज वना दिया | 
विजयमार बहुत दी छज्जित भा आौर वह उसो दिन २ 
समय दुपचाप घरसे निकर पडा । धरमते-धरूमते कख दिनम 
वह पक दिन फिसी श्रून्य नगरसय जा पचा अओ किः 
विमूढ हो रात्रिक समय पक पुराने देवमन्दसमे सो र्दा। 

होते ही वड वदासे भी चर पडा । किसने ठोक हौ फ 
नकल मिलना कर्माधोन है ओर वुद्धि भी कर्मादुसारिणी 
दै, तथापि क्ञानवान पुरुपोको वहत सोच विचास्कर कम 
चादिये ।* विजयङ्घमार हसो वरद अकेला धूमता र्दा, किन्‌ 
शवस्यासे वद्‌ दुखी हो गया । कटा ती है कि “जि 

पास धन नहीं रहता, उस्र समय कोई मित्र मो नदीं च 
सयं कमटका प्यारा मित्र माना जाता दै, किन्तु जव सर 
जल नदी होता, त वह भो उसका शयु, दो पडता हे ।" 
छ्मार प्रसी तद्द भटकता इना उद्ोयाण भूमिम जा प, 
यदा उसने कोर्तिंधर सुनिको च्ायोत्सगे कसते दैवा 1 उन 
कर उसे वहत ही आनन्द दधा । चह पने मन्म कने ख 
“अहो 1 वन्य भाग्य कि आज सुस्व साधुर दर्शेन धातत § 
क्सीने दीक दी कदा है कि--देवदर्शनसे सन्तोष, 

वर्णने आशीर्वाद गौर खामी दर्शनसे सम्मान मिदनेषर म 
होना स्वाभाविकः दी है । यय सुनिसाजक्ोो चन्दना कर सुभे : 
आत्मको निर्मल वनाना चाहिये । शख ध्रकार पिचार कर 


ग 
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ए १५ सीन प्रदक्षिणा देकर चन्दन किया। 
क्रा मिर्पौ अशोर्चार्‌ दे उसे शख प्रकार धर्मो 
¦ + नाख्प्‌ किया -- 
५ । सादश, उत्तमदुखल, रूप, वल, आयु शौर 
व नो व प्रा्तकर जो सूष्व भे न क्तरता, 
गतिया व नाका त्याग करता है । मोदरूपी 
ख पाणियोके चि धर्म, दिनोंददफे समान भीरः 
क छ शेह्षफे लिये मेधङे खमान है । सम्य ध्रकाग्से 
इमि ६ करनेपर वद्‌ भव्यञनोको सुग्बसम्पत्ति देता है 1 
0 षे टप ध्राणियोको चचाकर अने दु से मुक्त 
६। यनधुरदिच मचुप्योरि लिये चद बन्धु समान, मिन रदिवकत 
६। ५ मनाया नाय सौर सल्तारकै लिये पक वल्लक 
“4 भन दुगामय दूस खम्यग्‌ ध्मैको सगरानन खदरग समर 
0 दो स्ये वतखाया द।॥ दिभद्वा यथाकति उस घर्तवत 
भय प्रद्ण खर 1 
धुनय इस उपदेयासे निज्यछ्मास्छे सोक्न्धकारल्त चाश 
रसे मडफा प्राप्नो हु जीर उती खमय उमे, उनसे यति 
छा प्रद्ण क्ररन्मे] प्रसर नरस्रप्य सुगीने उसे दस शमर 
पेण द्विया नह विस्प्वसाजिं १ दृ पास चिते दिनगिदा 
पेण कर हिमम्‌! सागद्ेवादि शघुश्तेपर च्निश्वस श्रं 
त पिज शा पने {, उ शष्कुञतेो पोचण फर चाले 
तप्र पसे प्रस्य स्थ भवते ६१ ब्रसरिपि चुन्द समद्धयादि 
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श्रुःयोपर विजय ध्राप्त करनो चादिये । शास्म यद भो कहा 
गया 2, पि--^तपके अज्ीणं क्रोधक्तो, क्षानके अजोणं अदकारको 
ओर क्रिये अजीर्णं पर-नवर्णवादको जीतकर निवृति प्राप्त 
कर्नौ चादिये । दके अतिरिक क्षमसे कोच, प्युदुतासे सान, 
आाजेवसे माया, भौर अनिच्छासे लोभ ्स प्रकार चार कपा 
योँफो जोतनेसे खचरौ प्रापि होती 2 । धक्षानसे टु.प धीर 
श्षानसे छुख शराप्त होना दै, शकि निरन्तर क्ञान प्राप्त कसे 
रटना चादिये । जिससे गाव्मा क्षानमय टो । जो धीर नानो, 
मौनी, अर सगर्हित होकर सयम मार्ग पर चके है, पे वल 
यान मोदादिज्से भी पराज्ञित न द्ोकर मोश्च प्रा कस है। 
हेभद्र। भनि तेरे दक्षा रपी पात्रे तत्योपदेण सूपो जो अन्न 
पयेखा है, उसे उपभोग कर तु खुखौ होना 1” पुन गुरने कदा-- 
"ह मह्यभाग 1 जिष्ठ प्रजार रोदिणाने वादिङे पाच दनि ध्राप्तकर 
उनकी बृद्धि की यो, उक्ल तर्द पचमहाव्रनकी तू बृद्धि कसना ।# 
सुनिराजका यद धर्मोपदेण खन विजय सुनिने पूछा--^दे भ्रमो ! 
सोदिणी कौन थी भौर उचने नीदिकै पाच दार्नोकौ किक्त भकार 
चृद्धि कौ कौ १ गुख्दैयने कहा--“रोदिणोका घुत्तन्ति वतछता 
टं । उसे खन 1 { 
इस्तिनागपुरमे दन्त नामक एक महाजन रटता था । उतरे 

श्चोद््ता नाप्त एक खौ यी 1 उसके उदस्से गगद्त्त, टेगदत्तः 
जिनदत्त ओर चासवदत्त नामक चार पुरचोका अन्म ह्ुजाथा। 
शन चारोकि परमश्च उञिकिता, -भक्षिका, रश्चिका यर रोणी 
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नामक चार खिया थो! परू वार गरदकार्यमे नियुक्त करने 
विचारसे दत्तने अपनी चायं पुत्रवधो सम्बन्धियोंको कटा 
किया ओर भक्तिपूर्क भोजनादिखे उनका सत्कार कर उने 
यथोचित स्थान पर वैडाया । इसके घाद्‌ उसने कमश पक एक 
चहकों चुलाकर उन्हे व्रीदिके पाच पाच दानि दिये ओर कद्ा--किं 
“शन पाच दानोको सम्ालकर रखना यौर जव मँ मागू तय सुभे 
देना ।* इतनी भ्रक्रिया करगेङे वाद्‌ उस्ने सयको सम्मानपूचैक 
गिदा किया1 
दाने मिलनेपर बडी वट्ु मन्म कहने लगी-“माटूम दोता दे 
कि घुदापिशे कारण मेरे ससुरजीकी इद्धि मारी गयी है । नन्यथा 
द खगे सामने मुके यह पाच दाने क्यों दते  नतणव हदे 
सकार मुञ्चे ध्या फरना है ? यदह सोचते हप उसने तुरत उन 
दानोन्ते वाहर फक टिया । इसके चाद दूरी वहने विचार किया 
फन दानक सें पया करू ओर कदा रघू ? यद पिचार चूर 
यद उन्हे सा गयी ! तीनरी वहने विचार किया कि बूट खुर 
जीने ततने नडस्यस्से ख्जनोके सम्मुख यद ठनि दिये है नो 
शसम गनश्य कोई कारण होना चाहिये । यद सोच कर उसने 
उन्दं एकः गच्छे कपदेमे वाध कर यत्न पूवक वकम स्ख दिया 
सौर उनकौ रक्ठा करने स्मो ] सयसे छोरो यह रोदिणोने चे 
दाने पने भादर्योको दे दिये ओर न्द खेतर घा फर उत्तयोत्तर 
उनको सस्व वद्धि करने स्यो । 
इरे याद्‌ पाचरै चप दत्तमै पिचार किया कि वहुर्थोको 
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दामे दियै पाच वर्ध व्यतीत दने चछ, अतणव अव दैखना चाहिये 
कि उन्होने उनका क्या किया ? यह सोचकर उसमे फिर पूववत्‌ 
अनेक स्वजर्नोको कटं क्ये ओर उन्हे भोजनादि द्वस 
खमगानित करने वाद्‌ उनके सामने दी बहुयोसे वे दरे मागे] 
पदर उसते चडी वहसे का,“ यत्स ! स्या तुदचै स्मरण 
है क्ति मनि पाच वर्षं परर तुभे व्रोदिके पाच दाने दिवि थे" यह 
खन उसने कदा,-णा, सुतै अच्छो तरह स्मरण दै!“ दचने 
कहा--“अच्छा, तो वे दाने सुभे इनी समया दो ! सदुस्को यह 
चात सुनकर उञ्मिता घरं गयो ओर वासरे दुसरे पाच दनि 
लाकर श्वरे दाथः, रख दिये । श्वषुरने पूछा,--"दे चत्से 1 
ये चह दाने हँ वा दुखरे १" उनञ्किता छुरय थौ सत्तर उसने 
भूर चोटना उचित न सम कर कदा, “यह दाने वही न्दी, 
चिक दूखरे दै । यद्‌ शुन श्व्ुरने फिर पृ्ा,--°तूने सुभ दूसरे 
दामे क्यों दिये ९ वने ऋहा,--^पिताजौ ! क्षमा कीजिये । नि 
उने निस्व॑क सममः कर उसो समय फेक दिया था] उक्ती 
यह्‌ घाद छनक्रर भ्वघुस्े कुड दोकर का,-- 





श्दुगनानूलाराप्पी कचि लन्मो षुणयानूसाराौ 1 
प्रजानुषाराणी त्रिया, वुद्धि कमनृषाराणो 1" 
अर्वाच्‌--शदानक्ते -छुखार कीर्ति, पुण्यक थनुसार ल्ष्षमौ, 
छद्धिकै जसा विया गौर कर्ममनु्तार बुद्धि होती है 1» यह फदते 
ह्य उसने उच्मितातो घर ाडने-वयोरने सादिका काम 
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पा } इससे उञ्मिनाको यूत टी दुख दुमा, न्तु ष्ठे 
र फरनेभे छिव दृष्या यई चारादौन या। 

-याद दत्ते भक्षिता नामक दसै वष्को युाफर 

साफी रल्से । युद यदौ पाच दानेखा दो । यद्‌ खुन फर 
करते है । ध । दुखरे दाने लाकर दत्ते दाथ रे । दत्तने 
भो दसस यद वदी दाने या दुसरे? जो वात हौ 
-सार मदा १ क्योकि मसत्यका पाप समी पापोसे 
पेदकर हाता. र श्वुरकौ यद यात सुन कर उसने कदा, 
दे पिताजी 1 यह तो दुरे दाने ₹ै1 यापने जिस समय 
से दाने दिये, उख नमय भने मोचा, कि इन्दे फदा फलू ? 
? कठी पेवा न ष्ठो, कि यद सो जायें १ यह सोचकर उसी स्मय 
भै उन्दे खा गयी थोग" भक्षिनाकी यद यात सुनकर दच्तने 
भपने समस्त खजनो रे समक्ष उसे कटने, पीसने योर 
भोजनादिके दयार वारनेका काम सौपा । मदिताको भी यद 
फामर पाकर किलो प्रकारा सुख या सन्तोप न हुमा । 

श्लफे घाद्‌ दत्तने तोखरी बह रद्ठिताको बुटा कर कटा, 

„दे त्से! सुध दी पाच दारा दो] यद्‌ सुन रश्चिताने उन्दै 

सपने गदनोंको सन्दुकर्म खुरक्चित रप छोड शे, यतपएव बद उसी 

समय उद छे मायो । दत्ते पा, दे चत्से! यद वदी 

दाने द्या ओर है१ यद खुन रक्तिताने कदा,--“पिताजी 1 यद 

षदी दाने है 3 क्योंकि अने दन्द नजच्डी तसरद अपने गहर्नोको 

सन्दूकमे रख छोडे थे ।» रक्विताको यद्व॒ चात सुनकर दत्ते 
# 1 
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2 भ 
दाने दिये पाच घरं व्यतीत होने चे, अतएव अव देना चादि, 
ति उन्होने उनका क्या किया ९ यद सोचकर उसने फिर पूवरवत 
अनेक स्यजनोंको दकट्रं क्रिये ओर उन्दः भोजनादि दवाय 
समभ्पानित कर्ने धाद्‌ उनके सामने ही वटभसे वे दने मागे। 
पदर उसने डी वहसे कहा,- शदे वत्से । च्या तुके स्मरण 
कि ने पाच वष पर तुभे नोदके पाच दाने दिपै थे १” यह 
सखन उसने कदा,--“दा, मु थच्छो तर्द स्मरण दे ।* .दत्तन 
वहा--“अच्छा, तो वे दाने सुभे इनी सम्य ला दो 1 सयुरको यह 
चात सुनकर उड्किता घरमे गयो भौर. वदास दुखरे पाच दानि 
लाक्तर एनसे हाथ, रप दिये । श्वघुरने पृछा,-दे घत्से ! 
ये वदो दून है या दूसरे १” उच्िता दुल्यधुं थी धवणव उसने 
भूख चोख्ना उचित न समम कर कदा,-- “यह दाने वदी नर्ही, 
रिक दूसरे ह । यह खुन श्वसने फिर पूछा, “तने सुभ दूखरे 
दाने क्यों दिये कने कदा.--^पिताजी । क्षमा कीजिये । भने 
उन्हे तिरथक सममः कर उतो खमय पक दिया था । उसकी 
यद चतत सुनक्रर श्वघुस्ने क्रुद्ध क्र कदा,-- 

ष्दानानुसारणो कीत्ति लद्मो धु्यानूषारापौ 1 । 
प्रत्तनुसरा्णो विधा, वुद्धि कमनुखाराणो ॥" 
र्थात्‌-“वानक्ते य्दुखार कीति, पुण्यक अचुखार स्श््मौ, 
दिक अनुसार विया यौर कर्मादुश्षार युद्धि द्येती द ।" यदं फते 
ष्ट उसने उञ्मिताफो धर भाडने-वयोरने य'दिका काम- 
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, शख द््टान्तका तात्पर्यं यद है --“दत्तको सदुखुरु समभन 
वादियै । पाच वोहिके दानि पाच महात्रतं समना चाहिये । 
जो प्राणी पच महाव्रत ब्रहण कर उन्हे त्याग देते दै, वे उभ्ि- 
ताकौ तरह दु खी होते रै मौर इख असार ससारमें गोते छगाया 
करते ै। जो खोग चत छेकर उसी विराधना करते ई, ये 
भी दस्र वहकौ तरह क्ट पाते है! जो लोग गुख्की आक्ञा- 
घुसार महा चत ग्रहण कर निरतिचारपू्वंक उसे पालनेकी चेष्टा 
करते द, वे रक्चिकाकी भाति खुखी दोतेष्ै भौर जो महाव्रत 
ग्रहण कर उसो चरद्धि करते दै, ये रोदिणीकी भाति सर्वत्र 
महत्व प्राप्त करते दे, इसखिये हे महाभाग । तश्चे पच मावत 
प्रहरण कर उनकी वृद्धि करनी चाहिये 1” 

इख प्रफार विजय सुनि चत अगीकार कर शुम ध्यानम 
तत्पर हो, सम्यक प्रकारसे सयम पारते हए शुख्के साथ धिच 
र्ण कने खो] छु दिनोके याद उनकी योग्यता दैसकर 
शुसम्रहायजने न्द आचार्यके पद्पर समापित किया भीर स्वय 
समेत शिखर पर जा, अनशन कर मोश्पपद्‌ प्राप्त किया । 

अनन्तर व्रिजयघुरि अपने शिष्योंको पढते सौर धर्मोपदेश 
देते हृष सास्य परिचरण करने ख्ये । वहूत दिनोके याद्‌ जव 
यै शाखाम्यासके श्रम भौर पिपिध श्रशए्नोके उत्तर देने कारण 
क्खान्त दो उदे, तर वे अपने मनम फदने रूगे--“मदो 1 उन 
सुनिर्योकोो धन्य षि, जो अनपढ़ दै, मौर धश्च तथा शास्रायेकी 
चिन्ता न होनेके कारण आनन्द्पूर्वक दिन पितते र । वास्नमे 
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उसे मपनी समस्त सम्पत्ति भौर स्वर्णं रत्नादिक सम्दारनेक 
काम सौपा! इससे वद खुखी हई भौर लोगोनि भी उस 
श्यूव प्रणसा को । 

इफ घाद्‌ दत्तने योदिणीको बुखाकर उससे भी कृमाग । 
दानि मागे । रो्िणीने कहा. “अच्छा, पिताजी चुदचै स्पररण 
मंगये देती ह । किन्तु सके लिये क गा.द्िपे थे ९" यह 
कता होगी । यह सुन दत्तने कहा,--“गाडियोंयं 2 ।“ द॒त्तो 
रोदिणीने का,--^पिताजी । जित समय \ जापते सयम 
सामने सुञ्चे वे दाने दिये, उस समय मैने सोचा कि अवश्य शर 
कोई रहस्य दोना चाद्ये । इघलियि जैने अपने मार्को वै दनि 
देकर कदा कि इन्दं खेतमे दुवा दो । अतत्र भारईने वे दानि 
एक किंसानको दै दिये । क्रिसानने उन्दँ पठे वष वोये । पटले 
चरम घोनेसे जितने दाने उन्न दुष, उतने सव दुरे वपं 
चो दिये गये। इसी तरह वोत वोत वे आव इतने अधिक 
शो गये, कि उन्दः लानेके लिये वास्तवे कई गाडियोकी 
आपश्यकता पडेगी ।* गेदहिणीकी यदह वात सुनकर दत्ते 
उप्त गाडिया मगा दी । इसके वाद योदिणीने वद सय, 
चाय भसा मगाये । यह देख कर सव लोग उसकी कर 
चारप्रराखा करने लगे! दत्तको भी शससे परम सन्तोष 
हुमा सौर उसने येदिणीको गृहस्वामिनो चनाकर सरको आक्ञा 
दौ, कि यदो चदु मेरे गृहको स्ामिनी है अतयव कोई दकौ 
आज्ञा उद्खघन क्रनेका खास न करं 
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दख दरष्ठान्तका तात्पर्य यष्‌ है “दत्तको सदगुरु समना 
चाद्ये । पाय योदिके दनि पाव मावत समना चाहिये । 
जो प्राणी पंच महाघ्रत श्ररण फर उन्दें त्याग दैते है, चै उच्मि- 
ताकोतप्द दु पौ होते ह भौर इस मसार संसायं मोते लगाया 
फरते है! जो छोग व्रत ऊेकर उसफौ पिराधना करते है, चै 
मी दु्तसी वहकौ तर फट पतिरहे । जो खोग शुख्ी आक्षा 
मार महा चत श्रहण कर निरतिचारपूर्वक उसे पाल्नेकी चे 
करते ६, वे रक्चिमाकी भाति खी होते भीर जो मष्टावत 
प्रदण फर उसको धृद्धि फरते है, वे रोदिणीकी भाति सर्व॑ 
मत्व भ्राप्त करते है, दस्सिये हे महाभाग । तुस पच मदावत्‌ 
दण कर उनको घृद्धि करनी चादिये ।” 

इस प्रकार विजय मुनि चत अगीकार कर शुम ध्यानम 
तत्पर दो, सम्यक्‌ प्रकारसे सयम पाल्ते हपट गास्के लाथ पिच 
ग्ण करने ख्ये । कुड दिनेकि वाद्‌ उनव्पी योग्यता दैखकर 
युरपरहाराजने उरे आचारयेके पद्पर श्यापित किया ओौर स्वय 
समेत शिर पर जः, अनशन कर मोक्षपद प्राप्त किया । 

जनन्तर पिजयचूरि अपने शिष्योंको पदाति कौर धर्मोपेश 
देते हुए खखास्मै विचरण करने खगे । वदहुत दिनोके वाद्‌ जव 
चे शाद्माभ्यासष्ि धम मौर पिपिध प्रष्नोरि उत्तर देने कारण 
क्लान्त हो उड, तर वे अपने मने कदने लगे-“भहो ! उन 
सुनियोंको धन्य है, जो अनपढ ई ओर शरश्च तया श्ालाथेको 
चिन्ता न होनेके कारण भानन्दरपूर्बक दिन वितति है । वास्तवे 
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म रहन ही उत्तम है । क्रिसोने कदा सी है,--“दे सले 1 सुभे 
मूता दी पसन्द्‌ दै, क्योकि उसमे भाठ गुण है 1 मूं 
मलुष्य निश्चिन्त, बहुत भोजन करनेवारा, छज्जारहिव, रात- 
दिनि सोनेवाखा, कार्याकार्यका विचार करने अध भौर बधिर, 
मानापमानमे समान, वहुधा राग रदित भर शरीरसे सुद्र 
होता है ) आदो । मुषं मनुष्य आनन्दपूरवंक जीवन घ्यतीत करते 
है! मै अधिक पटा ह, द्सौखिये लोग नानाप्रकारके प्रश्न 
पूकर सुद्धे तग॒किया कर्ता दै ।* इस धकारके दुरध्यानसे 
, आचार्यं चिजयद्षुखिनि क्षानावरणीय कर्मका वन्ध शिया गौर दस 
कर्म॑को क्षय कयि पिना ही वे सत्यको श्राप कर सोधम देव- 
लोकें दैव हए । अनन्तर आयु पूणे दोनेषर वदासे च्युत 
दोकर पद्मपुरं यै धनश्रे छीके पुज स्पे उत्पन्न हप । वद्य 
उनका नाम जयदेव रला गया ] जव वद वियाध्ययन करनेके 
योम्य हुभा ततय उसे पारपा पटनेके लि भेज दिया } 
किन्तु पण्डित पटाते-पदढाते धक गये, फिर भी जयदेवको एक 
अचर न या । यद दैखकर उसके पिताको वड चिन्ता हई । वद 
सोचने रुगा,--न्पु्रोका न दोना आर मर जाना द्यी सच्छा, 
धयांकि उससे पुखुपन्तो थोडा दौ दु"ख दोता ६, किन्तु सृषं पुने 
होना मच्छा नदी, क्योकि उसक रदते निरन्वर जीजखा करता ई । 
उक्ते जयदेवको पदानेके ल्थि मनेक मिलते मानी सौर धनेक 


प्रास्ये सतैपधोपचार ज करये , किन्तु उ, 
न्मा! यथा खमय उसे दः जायं ॥ \ 


॥ 
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घातं भी समभन रगा । लोग उसे भू कद कट कर चिढाति । 
यह्‌ यात उसे अच्छो न गती थी । अन्तम प्क दिनि दसीसे 
ऊन कर वद श्ररसे निरु पडा । उसे फ कुड वैराग्य भी 
भा गया शरा, अतय उसने त्रिमख्चन्द्र आचार्यके पास दीक्षा छे 
खी । इखकते वाद्‌ बह चार्के आदरेशानुसार चारित्रका पालन 
करता गौर योग खाधता, किन्तु उसे थपना पाट याद्‌ न खाता । 
इससे उसने यारह चं परथन्त आयम्विल -गदिकैः तप किये, 
किन्तु पिरि भौ उसे एक अक्षर न नाया] यद्‌ देखकर 
शस्मदाराजने कदा “हे साधो । यह तुम्हार पूर्व॑ जन्मका 
म उद्य हुमा द! इससे व॒भको अपना पाड याद्‌ नदी 'हता । 
उदास मत द्टो। भय तुम केवलभ्रे जीव मानव, मा 
तुष ।* द्रतना हौ कदा करो । इसोसे तुम्हाया र व्याण दोगा । 
किन्तु जयदैवको यह भो याद्‌ न रदा । वह^मास चल,मासर तख 
३ प्रकार वारस्वार रटने ठगा । शुख्दैवने यह ॒दैलकर उसका 
नाम 'मास्लतुस ऋषि, रख दिया आर रोग भौ उसे इसी नामस 
पदचानने ठगे । सफ याद्‌ बहत दिनोतक अयम्य> आदि तप करने 
तेया शुङध्यान धरनेपर मासतुस ऋषिको केयरक्नायकती प्राति 
“रै । यद्‌ देखकर खमोपर्य देवतानि द दमीनादं पूर्वक सुवर्णं 
फमरुक स्वना की 1 षदा यैखकर वद केवरी भयान इस भकार 
धर्मोपदेश देने तको णहे भव्य भ्राणियो 1 मैन पूरवजन्ममे शि्योको 
शख पटाते अौर शका समाधान करते करने उद्धक्न मनसे 
शनायर्णीय क्मेका षध किया था, इसोसै दख जन्मने मेख 
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वद कमं उद्य हुमा आर सी कारणस सुते पक अक्षर भौ 
न आत्ता था । किसने ठीक ही फहा है किं "दंसते हस्ते भी जो 
कर्म गक व॑ध जाता ह, वह सेते-रोते मी नदीं छूटता । इसलिये 
जीवको कर्म न वाधना चादिये ।* श्ल प्रकार फैवली भगवानके 
उपदेशसे बहुत छोर्गोको प्रतिवोघ प्राप्त हुभा । अनन्तर केवली 
भगचाने धोपिद्ेश देते हुए दीका तक स ससारमे विचरण 
कस्ते रदे । अन्तमं उन्दोने शत्रूजय तीरथंपर सिद्धपदं श्रातत फिया । 
स द्रष्टान्तसे यह रिक्षा श्रहण करनी चाहिये, कि जान प्राप 
कर्के वादं जलम गिरे हुए तैल-बिन्दुकी भाति सर्वत्र उसका 
विस्तार करना चाहिये । 

अव हमलोग अभयदानके सम्बन्धर्ने विचार करेगे । अभय 
दान अर्थात्‌ जो जीवदुख भोग्हेदों यामरर्है्दो उनकी 
ग्वा करना 1 धिुबनके रेवर्थका दान भी अभयदानकी समता 
नदीं कर सकता । भयतीतत प्राणियोको अभय देने या भययुक्तं 
करनैका नाम॒ भी ममयदान ही ई । किसीने अभयदानकी प्रसा 
करते हुए ठीक दी कहा दहै कि खुबर्ण, गाय ओर भूमिके दान 
देनेबारे इस ससार बहुच मिक सकते दै, किन्तु ध्राणिर्योको 
अमयदान दैत्ेवारे पुर्पोका मिलना दुर्लभ है । इस सम्बन्धे 
चखन्तकका दृष्टान्त मनन्‌ करने योग्य है 1 बद इख प्रकार है -- 


(<> 





चतुर नामक पक नगरमे महायलपान, तेजसो मौर 
रमे प्रतापौ मेघचादन नामक प्क राजा राज्य करता था । उसे 
यकर नामक पक पटरानो थी ! शसक भतिर्कि उसे पायसौ 
र मौ रानिया थीं । धन रानियोके साथ वट आनन्दपूर्वक जीवन 

ताता था उतर ध्रजा भी उसके राज्यम सर तर्दसे सुखी थी । 
पक द्विन रात्रि समय सिपादियोनि चोरीके मारके साथ 
केसी चोरको देखा ओर उसे गिरपतार कर ल्या । दूसरे दिन 
न्दने उस राजक सम्मुख उपस्थित किया । उसे देलकर राजान 
स्ता पूर्वक उसफ़े बन्धन दे कण दिये मौर उससे पूछा-- 
द युक 1 तेरा कौन देश भौर कौन जाति है १ दस अवस्यरमि 
ले यह पापकार्यं॑कयो आरम्भ किया 2 १ गजाकी यद चात 
ने चोरने खलित दोतते हष रदा-“े राजन. { सध्यपुर नगर्सम 
दत्त नाम प्क वणिः रहता है, उसीका मेँ पुत्र ह्र 1 मेर 
म्र घसखन्तक दै । पिताने भलीमाति मेख सालन पाल्न किया, 
फ पडाया लिख्या मौर भेरा व्याह धौ च्विया, किन्तु दुष्क 
मै मासे बन यया । माता-पिता भौर खजोनि सुखै यह्व 
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समभाया गीर मना मी किया। सुश्च वारस्वार उपवेश दिये, किन्तु 
मँ किसी प्रकार उख दुव्यसनको न छोड सका अत अन्यान्य 
रोग भौ पिता देते हप मुस कहने लगे, कि उन्तम मौर लोन 
पर्षोफो ज्ुमा कमी न सेना चाहिये । यद ठीक कि छोम 
प्या करने कणर होते ६, किन्तु तुभे यह खयाल नदीं करना 
क्योकि अय गधा दुसरेके अमगूरखातारै, तद मपनो हानिन 
शने पर भं, पडयेसी लो्योको उसका अनुचित कार्यं देख फर 
डप दयोताहै। 

अस्तु | मेरे छुरक्षण देख, पिताने पेठृक सम्पत्ति परसे मेय 
सधिक्तार उठाकर सुभे धरते निकाल दिया । किसीने ठोक दौ 
का है कि उत्तम दोनेपर शत्रुका भी आद्र किया जाता है 
भौपधी कटु टोनेपर शी बह गुणकारी होनेसे प्रदण कौ जाती 
दै, किन्तु प्यारा पुत्र दहोनेपर भी वद यदि दु दोतो सर्पे 
काटे हुए भ गूटेसी भाति उसखफा व्याग श्रिया जाताष्टे) हे 
राजन 1 दस प्रकार पिताने जयसे भिकार दिया तवसे य स्वतन्त्र 
दोकर चार्यो ओर भरकता ह , चोरे कर्ता र, ज्जा चेला हः 
धर्घर भीख मागता ष नौर किस श्ुन्य मन्दिरमे सो रता 
षू । सज साचि समयज मै चोरी कर र्ाथाचो भाप 
इन सेवकोने मुच देख छया ओर ये सुभे यदा याघकर छे आये । 
दे राजेन्द्र 1 यदी मेया सश्वा वृत्तान्त ह | चव आपको जो खीक 
खगे, वद्‌ कर । 

वस्रन्तकक्तौ यह चातें नकर राज्ञाको धडी द्या नायी पर 
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उसे खया हो माया कि चोरको कदापि यल्कुता न छोढना चादिये 
अतपच नियमानुसार उसे शुखीपर चढानेकी आक्षा दै दी । शस 
सम्रय राजाकी वायी सोर परियकसय पटानी वैडो दुई थौ । उसने 
घसन्तकको दीन शरण्य रहित वैखकर राजासि प्रार्थना फी कि,-- 
१दनाय। केयं खाज एक दिनके छिये इस योरको मेरे दवा कर 
दोज्ये ! म भाज शसक मनोरथ पुणेकर फल किर से मापकफो 
सोप द्ग 1" रानीकौ यद्‌ प्रार्थना राजा अस्यीकार म फर सका । 
उश्ने घलन्तकको सानीफे साथ जानेको भाज्ञाटे दी} सनी उत्ते 
कन्पन सुक्तकरर तुरत अपने मदर्पमे ठे आयी । वद्य उसलफी आज्ञा- 
से दास द्ासियोनि सैर मर्देनकर स्वणं कुस्भोमं भरे हप स्यच्छ 
खगन्वित भौर उष्ण अलसे उसको स्नान कया । इसके वाद्‌ 
खकोमर ओर सृष्टम वखसे ऊखका शसीर पीकर उसे दिव्य रख 
पहनाये गये । तदन्ततर छृष्णागुरू धूपके धुपसे ऊसखफे के खुगा- 
सितकर चन्दनसे उखका म य विलपित किया गया ] इसे वाद्‌ 
बो याहो मेँ वाजूचन्ध, अ शुियो मे म गूटी, कानमे कुण्डल, 
मस्तफपर सुकर, पौरे हार प्रतिं आभूपण पदनाये मयं । इसी 
यबि पक उन्तप्न जासनपर रेडाकर रानीने उसे नाना प्रकारके 
पदाय लिये । तदनन्तर फपूर प्रिधित ताम्पुख सिछाकर रानोने 
उसे पछगपर वैडाया स्तीर कथा कहानी तथा कान्य पिनोद्‌ दवारा 
उखका मनोर जन पिया । कमश जव शमर हुई तर रानीफौ 
भासते सेयको ने उसे पक अच्छे धोडपर सवार कराया नौर 
उक किरपर छनन धारणकर सैकडो' शमर तथा विविध वाजि- 
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धारण फरती ई सौर सपैको दूध देनेसे वह भी विपरूप हो जाता 
है, शय्य पात्रापात्रका निचारकर सुपात्रको दान देना उत्तम है । 
दस ध्रकारफै उत्तम पात्र केवल साधुष्टो कदे जा सक्ते 
दै! स्ताईख शु्णोसे युक्त, पच महावरतक्के पाठनेवाठे ओर यष्ट 
्रवचन भाताके धारक होनेके कारण साधुं ही उत्तम पात्र है। 
सिद्धान्वमे मी कदा दै कि सयसे उत्तम पाञ्च साधु सौर उससे 
मध्यम पात्र श्रावक ओौर उससे जघ्रन्य पात्र भविरति सम्यग्‌ 
दिको जानना चादिये । शख भ्रकार साधु प्रधान पात्र होनेकै 
कारण उन्दं पटले दान देना चाये । शसके अतिरिक्त खधर्मा- 
सछयायीको भी दान देना चादिये। श्री किद्धान्तमे कदादटैकि 
तथा प्रकारके श्रमण माहण ( साधु ) को ध्राञुक ओर एषणीय 
अशन, पान, खादिम ओर स्वादिम पदार्थोका दान दैनेसे ध्राणी 
सायुके अतिरिक्त अन्यान्य सात कर्मोकी निविड श्ररुतियोंको 
शिथिल करने समर्थं होता टै भीर इससे अनेक जीव उसी 
जन्ममे मोक्ष पराप्त करते है, अनेक जीय दो जन्मने समस्त 
दु पोका अन्त कर सिद्ध होते &, जघन्ये ऋपम दैव स्ामीके 
जौयकी तर्द तैर जन्मका उरखधथन ती करते ही नदी । 
खवरकमायखे भ एठुवाच््को दान चेनेखे ष्ठिद्दि प्रत दरीः ६ \ 
इस सम्बन्धे निस्नटिलित दान्त विचारणीय रे -- 
मदाविदद क्चत्र्म पुष्करावती विजये जयपुर नामकः एक नगर 
(ल 1 धद्य जय्चेखस नामक राजा राञ्य करताथा ¡ वापर चार 
वणिक चुत्रोभिं परस्पर गहरी ' मिन्नता थी ] उनसे पकका नाम 
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चन्द्र, दूसरेका नाम मानु, तीक्तरेका नाम मीम सौर थोधेका नाम 
छृष्ए धा । यह्‌ चां सदए प्क दुष्ठरेका दित चादते र परस्पर 
हास्यविनोद्‌ किया कस्ते थे} दू अर पानीकौ तरद सदा वे 
एक दृसरेखे मिञ स्मे थे । किसीने कदा है, कि देना सीरं 
छेन, युत यात फदना भौर खुनना, सोजन करना भौर कराना-- 
यह्‌ प्रति छ खण वतखाये ह ।* यह समौ वातं ध्न चासं 
मिमे पायो जाती धीं । इससे वे चारो जन चदे दौ आनन्द 
पूर्वक भपना जीवन व्यतीत करने थे । 
पक समय चन्द्र॒ सोचने छगा,कि हम कोग अपनैको भाग्ययन्‌ 
भे टौ खम, पर चास्तवमे दम वैसे नदी ई, क्योकि वाल्या- 
चेस्थामे तो माताका दूध रौर पिताका धन उपभोग करना ठीक 
रै, किन्तु युवायप्या्मे जो शपते हासे पेदा कर खाये सर्च वही 
पास्ते भाग्यमान ई किन्तु जो मूल पु जीको उडाता दै, चद 
नीच फदराता & ! दसल्िये धन कमानेङे दिये कोई उपाय 
फरना चाहिये । विना भमदनीके ख्यं करना ठीक नहीं । यह 
सोयते टप शीघ्र ही चन्द्रने अपना यद पचार अपने तीन मिक 
, फट्‌ सुनाया । उखको घात सुनकर सयेनि निर्णय किया कि-- 
हम खोगोको नौक्छाओं ह्यास समुद्र यात्रा फर व्यापार कयना 
चाहिये ।" इसके वराद उन स्ोनि अपने जपने पितासे धस सम्प 
न्म जित क्रिया ; किरु सोफे पिताभेनि प्राय यहा उत्तर 
दथा कि घरमे कापठो धन है, किर वु श्छ तर्द विदेश-गमन 
करनेको क्या. आावश्यता ₹ १ अभी तुम छोग युक हो, दूरे 
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संखारकै लोग मी वहुत ही धूते होते है, तीसरे विदेश "यात्रा भी 
बहुत ही कण्टदायरु होतो ह मौर फिर सासुद्धिक व्यापार करना 
तो वडादी किन काम है, सस्ये हम तुम्हे मछठमति देना 
उचित्त नदीं समभते । 
दुर्भाग्यषण वडोको यह वात उन थुघरो अच्छो म लपी। 
वे पने निचा हद रहते टुणट नौका किराना सरराकर 
समुद्र याघ्राकी तैयारी करने खगे ¡ चङते समय वुरे शङ्न भी 
हण किन्तु उखकी भो उन्दोने परवाद न की । इस प्रकारः प्रष्यान 
करलेके चाद्‌ तोखरे दिनि काशने एकायक वादक धिर आये, 
घोर गजना होने ठगी नौर गिजरो चमकने र्गी । साथ ही इतने 
जोरका ववडर माया, कि नौकाये टूट कर चूर चूर हो गयी भौर 
खनमें वैढे टप खव रोग समुद्रम जा गिरे 1 छु रोग नोरा काष्ट 
खण्डोके खदारे तैरते हुप् चादर निकल आये । दसी तरह चन्द्र 
भौ प कष्टक सहारे सातये दिन बादर घ्म निकटा । अनन्तर 
वह्‌ सपने मनमे सोचने लग--^“सहो 1 मेरे सव साधियोंकीन 
जाने क्या गति हू होगी १ उन स्योको मैने दी माफतरमें डाल} 
पिता भौर स्वजनोके मना करने पर भी मनि यद काम किया 
इसलिये सुक्क यट फ मिखा । अव मेरा जीनाष्टी येकार दै! 
रेस जोवनसे तो मर जानादी उत्तम है 1” यद सोचकर उस्ने 
पक धुक्षे खहारे अपने गर्र्धे प्ताली सगा ठी, किन्तु उसकी 
ल्यु दोनेतते पूर्वौ बदा प्य व्राणा ना पटु ष्ठा यौर उसी सखम्रय 
उसनै श्टुरोसे पारको काट कर उसे नीये उतारने याद कहा-- 
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मै सास्िण { मल्मं दस्य सतक सला सीर नरसी । प्व्म 
मी सती वपूतष्ति निदा फो गयो ६1" यद्‌ फाएकर घट प्राह्ण 
चत्को पदी छोष्फप्यला गया 1 पसे षाद्‌ चन्र घष्टासे मल 
कर पयः पद्राटपर पटुता । भमो उसके पिचारेमे परिपतन म 
षमा था | शप भो उसके स्तिर्पग गात्म-हत्या करीफा भूल 
सयाप्था, अनपय उम्पे त्सर फामो छयानिफो तयासी फी] 
एमो जगद्‌ पः सुनि कायोत्सर्मं फर र्दे थे । उन्दोनि उसफा यद्‌ 
फायं दगफर फदा--नदे मारं । यद पाप फ न फर 1» य श्ुन- 
कर उसे यटाषहौ आघ्वर्यं एमा, क्योकि चद उस स्यानको सर्वया 
पकान्त सेप्भर चा । चारों भोर निगाद्‌ फनेपर ृक्षोंफी घर्मे 
उसे प्प सुति दवगपायी द्वये । उसी समय वद उनके पास पटना 
ओर नमस्कार कर कटने खगा~श्दे नाय । मै पडाष्मी दुर्मामी 
1 सुरे जपना यह जीयन भारूप मादू हो रदा है । भव ग्र 
भ्या फर्म, यही समम नदीं पडता । यह सुन सुनिने क-- 

हे मद्र 1 मात्म त्या पातकसे प्राणीकी दुर्गति होती है मीरः 
जपित फनेसे तो किसी न किसी दिन ययश्य दी कल्याण होता 
£, इनलिये आत्म रत्या करने कां पचार छोड दे । शख सम्यन्धमें 
" नुस घ्पना ष्टौ उदादरण देता हु । ध्यानसे स्न ! 

मंगस्नपुरमे चन्द्रसेन नामक एक राजा राज्य कस्तथा] 
उसके भानु नामक एक श्रघानमन्तरी था । उसकी पलोका नाम 
सरम्बती थ! । उन दोनर्मिं घडा षी प्रेम था, पफ दुसरेको ्राणसे 
भी मधिकः चाहते थे 1 पक दिन घर आनेपर भाने देखा कि सर 
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सरस्वतीने *प्राण त्याग दिये । अव भँ छ्ुमसे यही चता ह पि 
मैया यह अपराध क्लमा करो } यदि तुम भी उसकी तरह आत्म 
हत्या करोगे तो मुषे वडादी दु ख क्ोगा।” राजाकी यह्‌ वातं सुनः 
ही मन्तन सुच्छित होकर गिर पडा 1 अनेफ उपचार करमेके वाद 
जेच किसी तरद उसे दोश आया तव उसने कदा--“राजन्‌ । मनि 
भपनी पत्नीसे जो कहा था वह चास्तवमे ठीक ही था] उरपै 
विना यव मेय जीना कटीन हो रहा है । यह सुन राजनि फदा-- 
“मन्ी 1 ओर छ गही, तो कम-से-कम सुभ ्रसन्न रसनेके 
ल्थि भो तम्दारा जीवित सदना आवश्यक है । यदि ठुममे भी 
परलोककी राह छी, तो शायद्‌ द्खी दु खकरे कारण मेरे जीवनका 
भी अन्ता जाय! इस प्रकार अनेक तर्टकी वातत वनाति इण 
राजाने उसे समाया चुाया ] तदनन्तर मन्त्रीने सपने हदयफो 
पत्थरफा खा चना कर जीवित रहना स्वीकार कर लिया, किन्त 
उस समय उसने प्रतिज्ञा कर छी कि अव मँ दूरी सीसे व्याह न 
करूगा । 

छख दिनों के धाद खव रोग अपने नगरको लौट खये ! मन्त्रके 
घर्मे अभी सर्स्वतीकी चिताभस्म ओर थस्थियोका शेपाधा स्पा 
हुमा था] उस देकर चदं कर्ण क्रन्दन करने छा । यद्यातक 
कि पने शसैर्की भी ममता छोड दी सौर रात्त-दिन उसी चिता 
स्मको पूजाम रीन स्दने लया ] सो तर्द छुउ दिन चीत गये 
तथ उक्तम पक दिन सोचा कि अर दस चितामस्मको गंगार्मे 
दाख अना चाये । यह्‌ सोचकर यद्‌ शाशी । पटुचा सरीर वदा 
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जय चितामस्म सौर जस्थिरोय गरामे डरने लगा तव उसे सर- 
स्यतीका स्मरणः हो अश्या] वद उक्तक्षा नाम केकर ेने 
छपा] सयोमवश उसका यह पिलाप काशौयज्को सरस्वती 
नामक पुरक फानं्मि जा पडा, वद खनते ही मूच्छित होकर 
ज्ञमीनपर निर पडी 1 उसफी यद अवस्था देखकर खणिया राजाय 
पास दौड आयो खैर उसे खाय दार कद खनाया 1 छनते टी 
राज्ञाने जाकर देखा तो वास्तवमें रा्षकुमारीफो दशा वदी शोच 
नीय हो रही £ । इससे वद चिन्तित होने लगा । शोतरु चायु आर 
विपिध उपवासे सजक्रमारीको जय होश दुभा तम राजाने 
उखसे इख शस्वस्थाका कारण पा । सुनकर रजकुमारीने 
कदा--^िताजी ! मगा तपर जो पुस रो रदा दे वद मेय पूवं 
जम्मा पति ह । अत इस जन्मे भी उसोको मँ अपना पति 
नाड गो । थव उसके सिया संसारम समी पुख्य मेरे लिये भाई 
णोर पिताक समान है 1 
पुजीकी यह यात सुनकर राजाने भाचुको उसो समय वुखाया 
मौर उससे खारा दाछ कहते हप सरस्यतोके साथ शाद्‌ कण्नेकगि 
, भाना को । यदह सुन भाने कदा--“साजन 1 मैने नियम करं 
रिया है, कि सव दूखरी खसे व्याद न करू गा, किन्तु आपकर 
पातोसे घुम विश्गाख टो आया है कि आपकी पुत्रौ शायद मेरी 
यदो पलो खगो है, शसो खि म सापको वात मचूर कर्ता हं 1” 
खखकौ यद चात सुनकर राजाने बडे समारोदके साथ दोर्नोका 
पाणि प्रह्ण कण द्विया । इसे चाद मानु वही रहने मौर 
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खुखोपमोग करने खगा ! कुछ दिनोंके वाद्‌ राजाने उसे राज्य 
देक दीप्ता रहण कर ली ! स धकार भालु मन्तो काशीराजका 
उत्तसधिकारी दुमा सौर स्वाय एवम्‌ नीति पूर्वक प्रजाका पाखन 
फणे ठगा | 
किसीने ठीक ही कहा र कि समी दिन समान नहीं दोते। 
इध्लकै वाद्‌ खुप मौर सुखके वाद्‌ दुःख यदौ ससारका नियम 
है । वद्र छु दिनोफे याद्‌ सरस्वतीको प्क दिनि बडे जोर- 
का बुखार आया शौर उसीके कारण उसका ध्राणान्त हो गया । 
यह देख भानुराजाको न केवल डु ख ही हमा वल्क इस धटनाके 
कारण छसे चैशग्य आ गया मौर खसी समय उसने दीक्षा मी 
प्रहण कर खी । अनन्तर वद्‌ चारिका पाठढन करने ङ्गा । 
दे मद्रे वद भावुराजा भँ ही ह सौर अपने अनुभवसे हो कदता 
ह कि जीति रहनेखे अवश्य द्यो कदयाण होता है । भय तचे धमं 
कण्वा चाहिये । इससे तेरा कल्याण योगा ! यद सुन चन्द्रै 
कहा---“शुसदरैव ! आपकी क्षा माननेको तयार ह, किन्तु धे 
खौ कोई युक्ति वतखानेकपी छपा कर, जिससे परिश्रम तो थोडा 
ही कसना पडे सौरं फर अधिक मिक ।"“ चन्द्रकी यह यात खन 
सनिरजने उसे पचपरमेष्ठौ नमस्कार कह छुनाथा । खसे चन्द्रक 
शान प्राप्त हभ भौर उसने वदे मन्म .उसी समय कण्ठस्य कर 
ग्य] भनन्तर सुनिने उसे उपदे दते हप क्ा--श्दे भद! 
हस्त मनका निरन्तर स्मरण कर सम्यकूल्वका भली भाति पाडनं 
करना 1” सुनिका यद्‌ उपदशा रदणक्र, चन्द्र॒ बियरण कस्ता 


॥ 


कर्य रे6थ 





इमौ पुष्पपुर पहुंचा । वदां चद यडाष्ठौ मष्क हया, किर भी 
उसने नमस्कार महामन्धरका स्मरण करना कि भी मस्य 
न्दी छोडा । 
दैवयोगसे क्ख दिनेकि दाद्‌ अन्यान्य मित्र भी आ! पटु चे। 
एक दिन सफ कद्र नपर चारोनि क्रमश अपना वृत्तान्त 
फ सुनाया । उस सम्य ॒चन्द्रफे मुखे नमस्कारका महात्म्य 
छ्ुनऊर भन्य तोन मिन्नोनि मो उक्लसे नमस्कार मन्त्र सीख लिया 
मौर इससे घे तीनों दी व्यापार कर यडे ही महर्दिंक हप । 
एक घार उन चां मिनि विवार किया कि हम लोगेनि 

काफौ धन्‌ कमा लिया है, मतप्य भय भपने नगर चलना 
चादिये । यद सोचकर उन लोगोनि नौका ढारा समुद्र पारकर 
अपने नगस्फो राह छी । मार्गं एक सखरोवरके पास जा, वदा वे 
खाने पीनेकौ तयी फरने दरो ! मोजन तैयार दोनेपर उर्योही वे 
खाने श्छ, त्योंदी उनकी दष्ट पक सुनिपर जा पडी 1 पद्‌ सुमि 
छ महौनिके उपवासी घे ओर नगरमे गोचरौ फसनेके छि जा र्दे 

थे । उन्द देलकर उन चारोने उसो समय घुलाया मौर भावपूर्वक 

इर देकर मोग कर्म कड उपाजन किया ! सके याद्‌ चे चायो- 

जन सङ्गणक अपने नपर च गधे । यदा सव स्गजनोस सेट दोभै- 

पर उन्देनि अनेक सर्हके उत्खय मनाये ! इसके बाद दीर्धैकालतक 

आदि सुल भोगकर वे चां दानक श्रभावसे वारं देवलोकं 

देव हष । देव भु पूर्णं दोनेयर वदसे च्युत होकर यै चारयोजन 

मिच्च भिच देशो राजा हप । "पूवं जन्म सस्कष्सते इन वारम 
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बडा प्रेम हो गया मौर यह पक खाथ ही क्रमश पक पक दैप 
रटने लगे । इस रकार राञ्यसुख भोगकर अन्तमं संयमकी साधना 
द्वास उन्दनि मोक्ष भ्रात किया । 


हे भन्यजवो ! तत्वज्ञान विना केवल वियासे हौ शुणकौ 
भराति नदीं होती 1 हसो तरद शमभावसे वर्जित तपस्या ओर मनकी 
स्थिरताके पिना जो तीर्थं यात्रा की जानी है, वद भी निष्फल है । 

कोटि जन्मतक तीव तप करनेसे जो कमं क्षीण नहीं होते, 
चहं समता भावका अवलम्बन्‌ करनेसे क्षणमात्रे क्षीण दो सक 
है । अन्तरम वोतरागफा ध्यान करनेसे ध्याता ( जीव ) ब्रीवरागं 
छो सकता दै । शखछिये अन्यान्य समस्त अपध्यानोको दूर कर 
श्रामर ( भ्रमर खम्धन्धो } ध्यानका आश्रय ग्रहण करना चादिये । 
स्थान, याने, अरण्य, जन, सुख या ड खमे मनक वीतराग परनेमे 
जोड रखना चादिये, ताकि वह खदा उलीमे ऊीन र्ट । दृद्दियोका 
मालिक मन दै, मनका माक ख्य है ओौर ट्यका माछिक 
निरञ्नन दै । यदि मनको घा रखना दो, तो घह वधा रद सकता 
दै भौर यदि उसे क्त रखना हो तो वह सकत रद सकता है । 
है 1 इसलिये खल्ञ जनको रस्सोसे धधे हप वैखकी तरद मनको 
वश रखना चाद्ये । जिस प्रकार पुष्पम सौरभ, दूध धी सौर 
काये तेज ( जीव ) स्थित रदता है उसी तरद जीवम छान रहता 
है, किन्तु वह उपायसे हौ ठ्यकत ( प्रकट) ठो सकता है । 

इस श्रकार दान धर्मके मदात्म्यका वर्णेन केके धाद्‌ये 
धर्मे दुखरे खग रूप शीर वर्म॑का वर्णन कसे खगे -- ' 





1 ३०९ 
“रौचाना परमं यौच, शामा परमो शृण 1 
प्रमाव महिमा धाम, शौलमेकं जमत्तुये ॥ 
‹ अर्थात्‌--“पविच्रता परम पविच शीर र, शणेप्नं परम युण 
शील दै मोर तीनों लोके परमाव तथा मिमाका धाम कोई वस्तु 
षो, तो वदकेवरु शील ही द" 

“जयो दि सप्ते परमं पिभूषणं, मर्तागनया कृशता तपस्विने । 

द्विजस्य विदयेच सुनेल्तया पमा, णीलं षटि वस्य जनस्य भूषण ए 

गात्‌-“अण्यका उत्तम भूपण वेग द, सका उत्तम 
भूपण उसका पति दै, तपस्वीका उत्तम भुपणं छयाता है, ब्राह्मण 
फा उत्तम भूषण चिदया है भौर सुनिका उत्तम भूषण क्षमाष्ट, 

, सन्तु शील तो सभी श्राणि्योका उत्तम भूपण दै । शख श्रीरकी 
नेव बाड मर्यादाये ववलायी नयी है । वे इस धकार दै -- 

{ १) चक्षति-उपाश्रय--यर्थाव्‌ लिख स्थानम खौ रदती हो 
या जिल स्याने पास स्रोका वाख हो उस उपाश्चयका सुनिको 
घयाग फरना चाहिये । 

(२) कथा--सीसे चात चीत न करनी चादिये । 

(३) निसिज्ञा-जिस आसनपर स्री वैठी या सोई दो, उस 

 भलनका दो ध्र लिये त्याग कसना चाहिये । 

(४) इन्दरय--स्ियोकि जमोपाद्घ या इन्द्रियोको ध्यानपूर्वंक 
न दैल्लना चाहिये । उक्तयाध्यन सुतम भौ कदा यया है किच्ाका 
ध्मान कलेस मर्थात्‌ उसे मने छाने चिवरूपी दीवार मीन 
विना नदो स्तो ” इसलिये खीसे बातचीत करना या उसके 
मगोपाङग देखना वरहमचारोके दिये सवथा वर्जनीय दै । 
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(५) छड्यन्तर--अर्थाच्‌ दीवारफे अन्तरका भी त्याग कलना 
चादिये {* जिस घरमे सौ-पुरप सोते दो भौर जदासे कद्रुण 
आदिकी या दाव भाव, विलास भौर हास्यादिकी अवाज सुनायी 
देती हो, वद्धा दीवारका अन्तर निपर भी ब्रद्वारीको न रहना 
चा्धथे । 

(६ ) पुव्व्णीरीय--पूर्वं॑ कडित अर्थात्‌ पू्वेका्म सोकर 
साथजो क्रोडा दिको ष्ठो उसका भौ सुमरण न करना चा] 

(७ ) पणीय--मत्यन्त स्निग्ध भाहार यानि जिस पदाथ्फे 
सेवनसे कामोदीपन दोनेकी संभाचना हो, रेखे पदार्थक्ा त्याग 
करना चाष्ठिये। 

(८ ) मद्रमायराहार--जियादा आहार न करना जदियै । 

( ६) विभूष्चणाई-माभूपण, खच्छ चख, स्नान, मज्ञन घौर 
संगशोमा मादिका भी बरह्मचारीको त्याग करना चाहिये । 

श्न नव मर्यादार्मोकी यद्पू्च॑क रक्षा कए्नी चादिये भौर 
निरतिचार पूरवेक ब्रह्मचर्यैका पान करना चादिये । शस पुख्पको 
स्वदारसन्तोप त सौर ख्रोको खपुरुप सन्तोप बत धारण करन 
चाये । जो खोग विषयाकुल दो मनसे भौ शीटका खण्डन 
करते है, वे मणिस्थ राजा सस धोर नरके अधिकारौ देते ` 
ह । भौर जो खरो मदनरेलाकी भाति निर्मल श्ीलका पासन करते 
&, वद भग्यवान जोवो्भे सम्मानित होकर खुगतिको उपार्जन 
फसते ६ । मणिरथ योर मदरनरेपाका हृ्टन्त ख ध्रकार है, -- 

छव भरत क्षेत्रे यनन्ती नामक दशमे खदन धामक पक 
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प्रसिद्ध नगर ६! वदा एक खमय मणिस्य नामक राजा राज्य 
षस्ताथा। चहचडा ष्टी पापी ओर सल ठम्पट था) उसके 
युगवाह नामक पकः भाई था जो चुपके पदपर भा। षद 
दयालु दानी, गुणवान मौर हूत ही उन्तम धरूतिका पुस्प था । 
उसके मद्नरेखा नामः पक सती साध्वी खी थी । वह वडीदी 
रूपवतो ओर पतिवता थो । यद सदा पौपध यौ प्रतिकिमपणादिकं 
किया फरती थी ] उसके चन्द्रयशा नामक एक पुत्र भौ था । 
पक वार परदेकी ओरसे मदनरेसाफो गरन कपडोंते सजी 
हे देखकर मणिर अपने मने वाहने खमा--न^मदो ! वसम 
देवा्गनाके समान सुन्दर ६ । मेरी खौ भी ध्वनी खुन्दर नदीं £! 
मतपव जिस तरद्‌ दो, से हाथमे करना चादिये । यद सोकर 
उसी दिने वह फ फू, वस्र ओर अलकारादि चीं उसके 
पास मेजने लगा । सर्छ दया मदनरेखा मो €न चौर्जोको 
भ्येटका प्रसाद्‌ समकर रखसखेनेखगी) इसी त्तरह कु दिनि 
पीत गये, तय एक दिनि उसने अपनी दूतीको उसके पाख भेजा 1 
ह सके पास याकर कहने ख्गो--“हे मद्रे 1 राजा मणिरथ तेरे 
 शुरणोपर तन मन्ते सुग्ध दयो र्दे दे । वे चुके अपनी जाह्वनी 
पनाकर अपने राञ्यकी स्वामिनौ वनाना चादते रै ! यद तेरे चयि 
धड़े छौ सौभाग्यको वाव दै, अतयव लु शीघरहौ स्वीकार फार 
केना चाहिये ।* दूतीकी यद्‌ वात चुनकर सामीने कदा--“उत्तम 
जनको येखा काम श्नोमा नदी देता 1 शाखे मी कदा दै जि-- 
हे गौतम ! जब अनन्त पापरारिका उद्य ोता रै तव खीत्य 


२८० # पाप्रयेनांथ-चरित् भ 


्रापच ह्येता दै ओर सरीत्व प्राप्त ्ोनेपर यदि उस्म शीर नधा 
तो उसका जीवन येकार ही समना चाहिये । अतयव खिर्योका , 
सख्य गुण शील ही है । दस मतिरिति जो पुख्प सज्ञन ते दै 
वे युको भरना पसन्द करते दै, किन्तु किसके शीकको 
खण्डित नहीं करते ! इससे दोनों कोक विगडते है । ओर भौ 
कटा है कि जीवदिखा, असत्य गौर पटद्रन्यके सपदरण पवत्‌ 
परल्ीकी कामना करनेसे प्राणियोंको नरककी श्राति दोती है । 
इसलिये तू राजासे जाकर क दै कि है साजन्‌। सन्तोष कीजिये 
सौर इख दुराग्रहको छोड दीजिये । एसी दृष्णाको कमी भूटकर 
भी हृद्यमें स्थान न देना चाहिये 1” मद्नरेलाकी यदह वतिं खन 
दूतीने ज्यो-की-त्यों राजाको कद खुनायो , किन्तु ससे उसकी 
कामतष्णा श्रान्त दोनेके वदे ओर भी प्रवल हो उडो । 
फक दिन जाके मनमें विचार आया कि जवतक युगवाहु 
जीता रहेगा तवतक मदनरेखाको वश करना कटिन दै । अतव 
किसी तरह पदले धस कण्टको दुर करना चादिये 1 द्सके वाद्‌ 
मद्नरेपा बातोसे न मनेगी तो उसे वलस भो वश कर दटूगा। 
यह सोचकर चद किसी उपयुक्त अवश्वरकी श्रतीक्षा करने रगा । 
चास्तवरमे काम आर मोदकी विडम्बना रेस ही होती टै। 
जास्यन्ध, मदोन्मत्त गौर अर्थी कभी भी अपने दोपको नदीं दैल 
सकते । किखीने ठोक टी कदा ह किं नीमके पेडको दूधसे सीचा 
जाय सौर उसे चारों अर गुडका थाका घनाया जाय, तव भी 
चद अपनी फटुताकरो नदं छोड़ सकता । कदनेका तात्प थद 
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वा 
है कि रगो जाति शण पिपरीत परिखितिमे भी परिवतित 
नहीं होति । । 
एक यार मद्नरेपाको स्वप्नं चन्द्र दिखायी दिया । यह वातं 
उस्ने भपने पति युग गढुसे निवेदन वतौ । उसने कहा “दे देपि † 
यह स्वप बहुत दौ गच्छा है ! दसस मायूम होता है कि तमै 
चन्र समान पुगरकी श्राति होगी 1" यह स्वप्न फर सुनकर मद्न 
रेलाफो वडा हौ अानन्द्‌ हुमा ! क्योकि उस्र समय वह्‌ वास्त- 
मे गवती थी! तीखरे महीनि गर्भके प्रभाये मदनरेखाको 
जिन पूजा करने सौर जिनेयस्की कथा स्ुननेका दोहद्‌ हमा । 
यद ज्ञान कर युगवाहुने शोघही उसका यद दोहद पूण कर दिया । 
भनन्तर कुछ दौ दिनोकि वाद चसन्तत्रहतु या पटु ची । इस खमय 
घन नौर उपयो, शोमा सौरनी यढ गयी । जिधर दी दिये 
उधर दौ नाग, पुन्ना, महिका, छन्द, मचकुल्द, पला, लन द्गः 
दरकत, कदर, जु ऽर चम्पक प्रति पुष्पो भौर च्षोको धार 
दिखायी देती थी । चासें ओर भ्रमर ुञ्ञार कर रद थे] कोयं 
करक रही थी शौर पक्षीमण कछरीडा कर रदे थे । उपवनको यदह 
| शोमा देख कर युगवाहु मद्नरेलकि साथ क्रोडा करने गया। 
उख समय अनेकः नगर निवासी भी वहा करौडा करनेके स्यि 
पदले्ोसे गये हप थे ! युगवाहुने सासा दिन वदी जछकीडा, एव 
खानि पनि अर सोनम विता दिया 1 जव राति दो गयी चो वद 
चीं फदर शमे सो रदा । युग गहुके साथ जो दोग गये दपः 
ये, उनसे कुछ तो नगसको लौट भये यर छु घं स्ट गये । 
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इधर राजा मणिस्थ मेरा युग याहुके कारमोंधर ध्यान रखत 
गा 1 जव उसे उयान क्रडाका दाल मालूम भा, तव वद नपः 
पनम दने ख्गा--^नाजसे उढकर सच्छा भवसर फिर शायद 
मेठेगा 1 उदयान्मे मौ खाज उखकै खाय बहुत हौ कम मनुष 
९ भत्व आञ ही उसे तल्वारफै घाट. उतार दैना चादिपे।' 
पह सोचकर चद दाथ तलवार ऊ उद्यानमें पटु चा। वहा 
सने पटरेदारोसे पएूछठा--ध्युगयाहु कदय है १ शीघ्रदी चतलामो 
मलम भपने ईको अकेला जान कर मेय चित्त विचलित हो 
उखा ह 1 इसीटिये श्र अधीर होकर यदा दौड आया ह 1" `राजा 
भरर पहरेदारोकी यदह वातचीत सुनकर युगयाहू जग पडा । वहे 
तस्तदी प्दरी गदे वहार निकर आया ओर राज्ञाको प्रणाम 
र प्त ओर खडा दो गया । यह देख राजाने कहा --“टे वत्स । 
वको, हमलोग नगरमे चछे' । हमलोगोकि हजार दोरुत भौर हजार 
मन दीति ई अतएव इस तर्‌ जगर्मे स्वना ठीक नहीं 1" 
पाकौ यद वात सुनकर युगवाहुने उसी समय मद्नरेखा तथा 
अन्यान्य मदुष्योको साथ ॐ नगरकी भोर प्रघ्यान क्तिया । रस्तेमे 
पुगवाहुको सधय छे मणिस्थ सम लोगो फूड भागे निकर गया । 
उसके मनमें तो आञ पाप वला हुभा था] अतदच फकान्त 
मरुते ही उसने युगवाहुकी गदेनपर एक तख्वार जमा दौ । इससे 
रत टी युगबाह् सूच्छित होकर अमीनपर भिर पडा | दधर 
प्दनरेषा इन लोगोसि थोडी ही दूरापर थी । दसलिये वष शस 
ब्टनाको देखते दौ बडे जोरसे चिह्छा उरी 1 उखकी यदं चिल्लादर 


॥ 


। 
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खनते हौ युगवादुके मुचर वहा दौड भग्ये । चदा ओ खन्दोनि 
दृष्य .देला उससे उनके आवर्येका वारापार न रहा । युग बाहु 
रु्रसे स्थधपथ अवस्थाने जीवनकी अन्तिम धडिया व्यतीत कर 
श्दा धा ओर उसे पासी मणिस्थकी स्क रजित तक्लयार पडी 
हई थी । इख समय मणिस्थने सथ स्मेगोको शान्त करते हष 
कदा कि~"मेरे दाथसे मानक तलवार छूटरर ते ठग गयो 1 
अव सै प्या करू ओर संसखासको फौन सुद दिता १ सी तरह 
कौ ब्रातं वना कर वद खोगोंको दिखानेके लिय गला फाड-फाड 
फर रोने खगा । रुख समय तक यह्‌ अभिनय केके वाद वद 
यु्गाह्को नगरम उखा ऊे गया । उधर युगवाहुफे पुत्र चन्द्रय- 
गाने जय यद्‌ समाचार खुना, तो वद दादाकार करता हुजा वहा 
दौड भाया ओर पिताकी यद अन्या देखकर बह कषण भके 
चि किकर्तन्यतिमूढ चन गया \ किन्तु शीघ्र ही उसने अफने 
भापको सम्दादा खीर युगयाहुका उपचार करनेफे लिये तगण्के 
छचह्र चैर्घोको घुला खाया । उसी समय चय रोग यकतपूर्वैक 
गुगवाहुषो चिकित्सा करने लगे, फिन्तु अव उसफे जीवनकी कोई 
भाश्नान थो उसके जरमसे वदत सा स्त निकर जने फारण 
क्षत ध्रायद्टो रदा था] उसषफी घोटी चन्द्‌ हो गयी थो, शरीर 
स्तन्ध हो गया था ओौर आख कप गयी थी | पतिकी यहं अव्या 
दैषते ही भद्नरेखा समर गयौ कि अव इनका सन्तिम समय मा 
पट चा ६ । अतपच घ उसे कानके पास भाकर कोमल स्वरसे 
फन रूमो- "द प्राणनाथ 1 यव साप स्वदितकी खाधनाके दिये 








व 
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त्युको भाच कर वद पायें ब्रसदैवलोक्मे देव हुभा ओर उतत 
स सागसोपमफी आयु प्रात हई । 

पिता त्यु देखकर चन्द्रयशचा अत्यन्त कपान्त कणने 
गा। मदनरेलाको भो बहत दु ख हा । वह अपने मरने 
चने लगी,--^अद्यो ! मेरे सूपको धिकार है] ओ केसी 
भागिनीह कि मेय रूप ही मेरे पतिके विनाश्राका द्छारण हुमा । 
स दुरात्मानि मेरे निमित्त अपने भाक्ता इत्या की, चद अव्य 
। वरपूरवक मुच चश करतेकौ चेष्टा करेगा । द्रस्य अव यर 
सा र्ना ठीक नदौ । यच सुसचे कटी अन्यत्र जाकर जीविकाका 
ई मिर्दोप साधन खोज निकाटना चाहिये । यदा रठनेते 
म्भव है कि यद पापी मेरे पुञ्रको भी मार डे ।” यद्‌ सोच 
र मदनरेला मध्यरात्रे सयय घरे निकल पडी ओर पूरव 
ताके पक जगरमे जा पडुची । रात्रि व्यतीत दोनेपर दूखरे 
न मध्यान्दे समय एक सरोचर पर जा, उसने फरादार मौर 
रपान छाय उद्रपू्तो की 1 दस्तावटके कारण उसका शरीर 
र चूर ्ो रदा था। वैरम अग एकं कदम भौ चलनेको शक्ति ' 
थी अतयव द्द पक कदी गमे जाकर सो रही! इती 
रद्‌ यद्‌ दिन चीत गया 1 राचरिके समय भी उस कदली गुदको 
(यान्य स्थानोसि मधिक्त सुरक्षित सम फर चद चदी सो र्द । 
यतरि व्याध, सिद, चीते गीर श्छगाल ्रशति घन्य पशुर्ओकी 
गेटिया षवुनफर उसच्छा करेजा काप उठता था । फिर भी, चद 
मस्र मध्का स्मरण करती टूर वदी पडी स्दी ! मध्यसतरिके 
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ननन 
सम्रय उसे प्रसव षेदना आरम्भ इई ओर कुछ दो दैरके याद उक्षने 
प्क तेजस्वी पुजको जन्म दिया ! इस समय उसके कष्टा कोई 
वाप्पारमे वा, परन्तु छाचार, सिर्पर जो ना पडो धौ, उसे 
सहन करके पिया मौर कोई चाय न था। 
सर्योदयशोनेपर उसने अपने पुत्रको उ गरी एक सुद्रिका 
पना दौ 1 जिसपर युगवाहुका नाम अद्भत था । शके वाद्‌ 
पक फतगलपर उसे सुरार, वद अपने कपडे तथा शरीर धोनेके 
र्थि पासे खरोबर पर गयी 1 उख समय वदा जलम एक 
दाथौ फ्रीडा कर रा था । उस्ने मदनरेखाफो सदसे पकड कर 
साकाग़न्ती ओर उदार दिया 1 शईखो समय पकर युचक विद्याधर, 
जो नन्दीण्यर दोपे आ रदा था, यदीं या निकला । वद मवन- 
रेणाफो देपते ही उसपर मोदित दो गया । उसी समय उसने 
उसे आफाशपरे गोच टिया सौर वेतादूय पर्वतपर उठा छे गयः । 
पद पटु चनेपर मदनरेखाने र्थ रखते हषः कदा--^दे मदासत्व । 
बाञजदी णत्रिको मैने जगर्म पुत्रको जन्म दिया है। उसे मँ 
पद्म गूम रख ससोचरपर गयो थो ! वद्यापर जठक्रोडा 
फते प दधीनि सुभे आकाशकी योर उछाल दिया ! चिन्त 
मेरे सौमाप्यसे उसी समय बाप वदा मा पट चे मौर यापने 
सुभे उठा छया} वर्ना नीचे जनिपरतो मेरे प्राण द्धी निकल 
जपते । भय सुञचे जपने घच्वेकी पिक लगी दै । यदि पं पमौ समय 
द्य न पुमो, तो वन्य पशु उसे मार डलंगे या निदा 
"वस्य वद्‌ माप ष्टी मर जायमा 1 श्सलिये हे दादु मुभे 


३६८ # पापर्चनाथ-चसित्र %# | 








था, वद राजञाको वहत हौ सप्रिय मालूम होने लगा । द्सरिये 
-रानि्योने केव पक पकः ककण हाथमे स्वकर रोप खमी ककण 
निकार डा । इससे आवाज आनी चन्द्‌ हौ गयी । जय राज्ञाको 
अवाज्ञ न सुनायौ दी, तो उसने मन्वीसे पूछा, --^व ककण 
कौ आवाज पयो नदीं शनायौ देनी । रानियोनि चन्दन यिना क्या । 
वन्द्‌ कर दिथा ह १ यह सुन मन्त्रोने कदा--“नदी, खामिन्‌। 
निया चन्दन धिस रही है किन्तु अय उनकै दाथमें केवल एक 
एकर ककण रहनेके कारण आवाज नदीं आती ।" 
न्त्रीकी यद्‌ बातत सुनकर राजाके छदयमें श्षान उत्पन्न हुआ 

ओर वह शपते मनम कटने रगा,--“अहो ! वहुतोका सयोग 
होनाही द खद्ायकर दे । अनेक ककरणोखि मुभे कष्ट हो रदा था । 
उनके कम दौ जानेसे वंद कष्ट दुर दो गया । अत इस द्र्टान्तसे 
यदो प्रतीत होता हे, कि अके र्नेमें ही परम भानन्द ईह । भव 
यदि किसी प्रकार मेस यद्‌ उर शान्त हो जाय, तो मै मपने सभ्य 
परिवास्को त्यागं कर जक्रेला रगा रौर चास्ति प्रहण करू गा । 

इसौ तरहकौ वात सोचते सोचते नमिराजाको निद्रा आ गयी । 
श्राति कार उसने स्यपरम मपनेको पर्वते शिखरपर वेत दाथीपर 
चैखा हुषा देखा जब सूर्योदय दोनेपर शख प्म वाद्यध्वनिसे 
नमियज्ञाकी निद्रा भद्ध हुई, तथ'उसखने अपनेको सर्वथा खस्थ 
पाया । वद पने मनमे कदने ल्गा,--भनहयो ] याज मनि क्ता 
शुम खघ्र देखा { गायपर, पर्व॑तके मग्रमागपर, प्रासाद्पर, फे 
प शद्षपर खीर. गजेनद्रपर व्यारूढ होगेका स्वप्न दिवायी दै तो 
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4 
से बहुत दी।शुम सममन चाये । किन्तु सुभे खया भाता 
दैकि मैने षले कमो इख एकराजो देखा है 1" इत तरदकी 
वाते सोचते सोचते शुभ अध्यवसाये राज्ञाको जाति स्मरण क्षान 
उत्तर हुमा । उसे मव स्पष स्पे पूर्वं उन्मको सारी वाते याद्‌ 
माने रगं । उसे मालूम दो गया कि पूं ऊन्मर्मे जय मँ मयुष्य 
था तय चारिका पालन कर मै दसवें भ्राणत दैवरोकमें देय हा 
था | उस जन्मने जिनेषरयर्पे जन्मोत्सयमे समय म मेख्पर्वतपर 
गयाधा मौर उषी समय सैन उसे देखा था] षस प्रकार नमि- 
राजाको नपे आप क्षान उत्पन्न हभ । फलत उसने अपने धरुत्रको 
र्यभार लौपकर दोक्चा प्रहण कर ङी । 
जिल समय नमिराजाने सराघुरेपनें नगरसे प्रस्थान किया 
खसं सप्रय सगरकी खमस्त प्रजा दादाकार कर विखापं परते 
र्गी । सो समय केन्र को नमिसजाकी परीका ठैनेकी सो 
अते बे बराह्मण वेषं नमिराजाके सम्मुख उपलित दो फटने र्गे- 
५महमगाज्ञ 1 आपने यद्‌ जोच दयाका फंसा वचन रारण कया 
है थर यापने चो चत दिया है गौर उधर खमस्न नगरनियासी 
कन्द्न फर र्दे ट! इल वतसे रोगोको पीडा षो र्दी दै, अतथन 
धसे अयोग्य सममः कर त्याग फीजिये ।* 
वराह्मणकै यद घचन सखुन कर सुनिराजने कदा,--दे परिघ । 
चास्नवतने मर्‌ चतफे कारण दन लोर्गोको कोई फष्ट नदीं दो 
गदा ६! यद तो खपनो स्वार्थहानि दैगकर सेर द} श्व 
सम्यत रैभी उन्दौफो सण्ड चपना स्वार्थं छिद क्सेजास्दा 
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ह, अतपर स्च दूसयोकी ओर देखनेको को$ आवध्यना नही 
है नमिराजाका यह उत्तर खुन धन्द्रने राज धरासष्ठमे छनिम 
भश्च उत्प्नकर उसे दिपलाते इण रहा--“हे मुने । आपका यद 
मह मौर अन्त पुर नो जोरसे जन रटा है, सी उपेशरा क्यों 
कर रहे है ९ नमिराजाने कहा भ्जञलने दज्ञिये । उनके जलैसे 
मेरौ कोई हानि नहीं है ।" यह्‌ खुन इन्द्रने कदा,--“सैर, जमसे 
कम नगश्फे चापो ओर मजयुक्त एक किला दौ चनया दीजिये। 
इससे मापकौ प्रजा सुरक्चिव रहेगी । इतके वाद्‌ फिर आप सयम 
ग्रहण कीजिये । जपिने कदा,--“हे भद्र । सयत मेरा नगर है, 
उसके बल्ल पान खममाव रूपो सिला है ओर तयकूपी मन्यसे 
उक्तको र्चा होती दै ।” यह सुन पुन शक्रम कदा--“हे राजम्‌ ! 
कोगोको रहने लिये एक उत्तम भ्राखाद्‌ वनवा कर तथ दीक्षा 
लोज्िये ।* राजाने कटा, मोच नगरम मेरे चिये पक 'निश्यल 
ध्रा्ाद्‌ तेवार है । अय यु अपने छियि या द्रे दिप प्रसाद्‌ 
चनयनेकौ जरूरत नदीं है ।* शन्द्रने फदा,--^पदरे अपने नगरमे 
चोका निद्र कोजिये, तय दीक्षा छौजिये ।” नमिराजाने कहा,-- 
गादिक दो सगे यद्रकर योर है । द्रलल्ि पदक ही मै उनका 
निग्रद कर दुका ष्ट ।* इन्द्रे कहा, राजर्धिं ¡ पदठे उद्धत 
साजा्ओंको चश कप्य, त द्रोश्वा रौजिये।” राजान कहा, , 
“जन्यान्य सजारभँको जीतनेका कोई मूल्य नहीं । कर्मर पिजय 
धराप्त करना हौ वास्तविक च्िजियष्टे{ म श्ीके व्यये चाकर 
स्दा ह ।* इन्द्रे कटा--“दष्वश्रमके समान दल कोई धर्म नदीं 
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है) द्म दीन जरनोको दान देनेका भो यय्षर मिखता ह! 


एसे मुकायके मुनिधर्मं कोड चीज नहीं" नमिराजाने कषा-- 
“नदो, ब्रह्मदेव । यद तुम्दारी भूर है । गदष्य घर्मं सावद्य होने 
कारण राके समान छोटा ह भौर सुनिधर्म निस्वदय होनेकै कारणा मेख 
पवतम समान यडा दै ।* इन्द्रे कदा-भयेश्व्य भोग करनेका 
मो भगसर मिला है, उसे शख प्रकार क्यो लो रदै है १ पटले 
पेश्मयं मोग कोनिये, वादको संयम कछीजियेगा । मुने कदा-- 
“देश्यं ओौर भोगे शस जीवको कमो चृत्ति दोरी हौ नदीं । 
भोगे थाद्‌ सयम अरुण केका भवक्तर कमी मिल टी नदं 
सकना }» 
शस प्रकार श्द्रने अनेक वाते कही, किन्दु नमिसाजा अपने 
मतसे खेशमान आ परिचठित न षष । यह दैलफर धन््रने भपने 
भर्ते खपे उपदित दोकर कदा--“हे मदात्मन्‌। भँ आपको 
भमम्कार कर्ता हं । आप घन्य भौर रत छत्य रै । भप मदा- 
देमाव ह 1 भापका कुल श प्रशसनीय है क्योकि मापने एस ससार 
का ्रणवत्‌ त्याग सिया ह| स प्रकार नमस्कार, स्ुदि भौर 
सीन प्रदक्तिणा कर न्द्र दैयोकको चले गये र राजपिं नमि 
निरतिचार्‌ पूर्वंफ चारिता पाटन करे रगे । छ दिनोके वाद्‌ 
फर्मरय दोनेपर उन्द केयल्ान उत्पत हुभा प्व अन्तमं उन्दोने 
भाप्न किया 
मदेनरेखा खाध्योने भो चारिका पाटन कर मोष प्राप्तं 
क्षिया । जो दोग. मद्नरेपाय्ते माति गड शीला पारन करते 
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&' उदे घन्य है] देसे कर्नौ नोस जत इं मोक्ष प्राप्त करते दैर नही 
रूगती । जो कोम राजपिं नमिक्लो भाति राज्य त्याग कर चासि 
रण करते है ओर निरतिचार पूर्वर पाते दै, उने भो धन्य दै 1 
फेसे मन्यजीव भव्य ही मोक्षको प्राप्त कस्ते । 
अव्र हमखोग तप धर्मपर विचार ररे । मनन्त कालका 

सविते यौर निकाचिन कर्मरपी काष्ट भौ तपरूपी अध्रि भस्म 
होजाताष्टै। कदामीदहै कि जिख प्रकार जंगकको जलाने 
चि दावाचिके सिया आर कोई समर्थं नदीं ₹ । दायत्निो शान्त 
ऋरनेके चयि मेधे सिवा मौर को समर्थं नहीं है, मेघफो चिन्न 

भिन्न करनेके छि जिस धकार पवनके सिवा ओौर कोद समर्थ 
नदीं है । उसी प्रकार कमं लमूहका नाग करलेकै टि तपर सिवा 
भोः कोद समर्थं नहीं है । इससे समस्त विध्व दूर हाते टै, देवता 
आर सषा कग्तै द, काम शान्न दता ह, शन्दिया सन्मार्ग प्रेस्ति 
लोतौ दै, रषे प्रकर होनी है, नर्मसमरूदका नाध होवा है रर 
स्म ण्वम्‌ मोक्षको श्राप्ति रोतो द । श्तलिये तपके समान प्रशस- 
नीय वस्तु गौर नदीं है । हे मदाछुमाव । दन्द कारणोसे तपधर्मको 

आराधना करना कष्टा है । चिस्ठन सज्यका त्याग कर चासि 
उअगीकार करनेवाछे सनत्कुमार चक्रको भी तपरे भ्रमायसे 

अनेक समधर्योरी प्राप्ति हई थौ 1 वद कथा सं प्रकारहे “-- 
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शख भरतप्तेके कुस्देशमे मदर्दिपूरणं स्तिनागपुर नामय पक 
नगर है । वदा अतु पराक्रमी वीरतेन नामक्त राजा राञ्य करता 
धो 1 उत्ते सददैपरी नामक प्क पटरानी थी । वह परम पित्र 
ओर शोलग्रतो थो } उसके उदरसे चौदद स्व सूचित सनल्ङमार 
नोमरू प्क पुत्र उत्पन्न हुमा था । सनत्ुमारके मदेन््रसेन नामक 
प्क वाल मित्र था। महिनत्रसेनका माताका नाम काद जीर 
पिनाक नाम सूर्यज धा । इन दोनोनो शिक्षा दीक्षा पक साथ ही 
होती थो) छठ दो दविनोम सनव्छमार समस्त कलानि पार- 
द्वदो गया। सौर नपना चविका सप्रय चिदया विनोदे 
च्यनीते करने छगा । 

क्रमश राजङ्मार्ने युवास्य पदा्पेण करिया मौर वद जव 
भामोद्‌ प्रमोद्‌ तथा क्रोढामोमिं भो भाग छेन खमा । पक चार 
सन्त छतु अनिपर वह पने मि मौर नम्जनोे साथ चन्म 
भया जोर वहम नाना प्रकार्कौ वसन्तकरीडा फस्ने र्गा । निस 
समय चद नजदीकके एक सयोवस्मं जसकौदा फर सदा था, उपो 
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0 
समय वहा पक हाथो आ पहुशवा । उसफो देखकर मारको 
क्छ विन्ता हई, फिन्तु भाम रष्ाक्षा को उपाय फरमके परे 
ही उस दायीने भपनी सूंटसे उसे ओर उसके मित्रको मपी 
पीटपर वैटाकर याकाश मार्मसे भपनी यह छी । सनत्‌कमार 
मौर मदेन््रसेन उसकी पीटपर वैढे हष पृथ्वोके विविध दशय 





देखने छीन हो रहे धे । इधर हाथी उडता हुमा वैतादय पतप 


पटःचा सौर दक्षिण श्रेणी स्थन्‌पुर नगरके घादर एक उपवन 
नो छमार्योको उतार दिया । सके चाद्‌ उस दाथीने नगरी 
जाकर राजासे दिवेदन किया क्ि--®हे स्वामिन्‌! मै भापकी 


आलाुलार सनत्कुमारको ठे आया ह । यहं सुनकर कमलवेग ' 


सजा सपरिआआर उस उपवने गया ओौर सनल्छुमारको प्रणा मकर 
कदने टगा-- “हे स्वामिन्‌ } मेरे मदनकखा नामक एक पुशरी दै। 
उसकी विवाद योग्य अवस्था जानकर मैने एक नैमित्तिकसे पका 
कि इसका पति कौन होगा ९ नैमित्तिकने ्ापका नाम वतटति 
ह कहा, कि सनत्कुमार चक्रवर्तीं लका पति होगा । शसीलिपे 
मैन एस हाथ रूपी वि्ासागरको आपको छिवा लनेके चिवि 
भेजा था ] खाप यदा आये यद चहुत्द्ी अच्छा ्ुभा । भब सप 
नगरं चस्यि अर मेस कन्यास पाणिद्दण कीजिये 1" 

तना कद कमलयेग चडी धूमके साथ सनत्कुमारो नगं 
खे गया भौर वद्या यथाविधि अपनी पुरी साथ उसका घ्या 
फर दिया । दसी समय अन्यान्य विद्याधयेने भी मपनी-मपनी 
कन्यापः उससे व्या दीं । इस प्रकार सव मिलाकर पाचसौ 


% यष्ठ सर्ग ४०५ 





^^ 


प्यके साथ सनत्कूमासने पाणिग्रहण किया । शखै घाद उत्तर 
मेणीके विद्याधन मौ अपनो पाचसौ कन्याप' सनत्छूमाप्से 
याह दो । अर सनत्छुपार वदं सदने भौर नन्द्‌ कसते कमे । 
षठ दिनके वाद सपस्त परिाधर राजानि सनत्कुमारो 
एव्याभिषेक्ष किया मौर उनको मधोनता स्योकार की । ख 
प्रकार बूते दिरनोतक वियाघरयोका धातिघ्य भ्रहण करमके याघ्‌ 
सनत्कुमार चतुरग सेनारे खाय भाकशगामो विमानपर आरूट 
हो पते नगरफो छौट आये । यदा पर सनल्छुमास्के माता पिता 
उनकौ साह देख रद थे ! ्सलिये वे सनत्छुमारका आगमन- 
खमाचार सुनरर वदे दी प्रसन्न हप । अनन्तर सनटकुमारने उनको 
प्रणामकर खय हारः फ सुनाया 1 इससे उनके भाता-पिताओंफो 
यडाहौ आनन्द हुमा ओौर वे पुत्रोका मुद फिर दिवानेके लिये 
मरको भनेकानेक धन्यवाद देने खगे । 

। पक वार चक्र आदि चौदह महारटन भरकर ्टुप तव सनत्छरुमारमे 
घुचरे मरत क्षेत्रको भयकृत कर लिया । सरे वाद्‌ छु दिनोमिं 
नेयनियान प्रक दुष तर उसने अन्यान्य दैशोको अधिरुत फर 

` शषनीका पद्‌ प्रात किया 1 इस प्रकार वद्‌ चक्रवर्तो टो सानन्द्‌ 
जायन व्यतीत करने खगा । 

पक धार सोध्मेनद्र धन्द्रसभं वेड कर नाटर देल रटे ये । 

शी समय ईशान देवखोकसे सगम नामक देव किसी छायं वशा 

मनद्रको भिखने आया । उको भरमा सम्मुख इन्द्रसमा उसी 

सष तेज होन मालूम होने रुगी जिस तर्द सूर्योदय दोने पर चन्द्र 
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ओर तायगण निस्तेज दो जाति ह । उसके चरे जाने पर दैवतानि 
विस्मित दो सौधरमनद्रसे पूा फि-“ यद देव इतना तेजस्वी क्यों 
मरम दोता था १” इन््रने कहा--सने पूवं जन्ममिं मायम्विर-- 
वधमान नामक तप किया था । श्सीस्त्यि यह दतना तेजस्वी माट्म 
होता है । पुन देवतानि पूछा--“हे स्वामिन्‌ ] कया दुष्य रोकमे 
भौ कोई अधिक स्वरूपवान है १ देवेन्द्रे का~“ समय मदपय 
छोकमें स्ति नागपुर नामक नगरमे छरुवश-विभूपण सनत्कुमार 
चछवर्ती साज करता है, वद्‌ दैवता्ओसे मी अधिका रूपवान है । 
यद्‌ सुनकर सव दैवतार्मोको बडा आश्चयं हुमा । उन्न जय भौर 
विजय नामक षो दैषतार्भोको इन्द्रकी इस याते फु अतिग्- 
ोक्ति भरतीत दुई अत वै व्रह्मणका रूप वनाकर भनुष्य कोकर्मे 
भाये ओर छारपालकी आक्षा प्राच कर सनत्छुमारकफे मदटमे भवेश 
किया । सनत्छुमार्को देखतेदौ दोनोो विश्वास हो गया कि 
सौघ्ेन््रकी बात विर्कुख सत्य थी । उल समय सनल्छुमार चक्री 
सैर भर्दैन क्षग रहे थे } इन दोनों विभोको देख कर चक्री पृा-- 
“माप छोग कौन है १ शौर यदा किखलिये आये हैः ९” घ्राष्यणोनि 
का--^हे नरेन्द्र ! हम रोग घाह्मण ह । आजकल तीनों खोकमें 
शापक रूपकी श्रशसा हो र्दी है, इलीलिये म जापक दर्शन करम 
सये है ।* 

घ्राहमप्णेफे यदह वचन सुनकर खनत्छमार अपने मनमि कष्मे 
खंगा--“महा 1 जघन्य हू, कि तीनों लोकम मेरे रूपी रपसा दो 
री ह 1" दलकरे वाद्‌ उसने व्रह्मणे कदा-- श समय यापलेग 
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।पङ्पकष्या देख रै है। इस समयतो मै स्नान फणे जास्दा 
४ । आप लोग छख समय उदस्यि ! अव मै स्नान फर पसधा- 
रषणसे धिभूपित हो राज लिदासन पर्यटं तवय मेस रूष 
पतियेगा ।” सनत्छुमाग्की यह्‌ यात सुनकर दोनों श्राह्मण वासे 
भन्यत्र चले गये । सनत्कुपासे स्मानादिसे निदत्त दो, घस्यामूपण 
धारण फर जभ्र राज-समामे प्रवेश किया तव उसने दोनो 
्ह्मणोफो घुला भेजा । प्रा्णोको यद देल फर चषुत ही मयय 
हमा, कि तन्तौ समयमे राजञा रोग ग्रस्त ठो गया धा मौर उसका, 
समस्त तेज न हो गया था । इले ध्रा्णोको षटु ही पिषदे 
हमा मौर उन्दोनि राजास कदा“--अदो 1 मलुप्योकि रूप, तेज, 
यौयन नोर सम्पत्ति अनित्य नौर क्षणमगुर है ।* समल्कुपरासे 
कदा“ “रप लोग देती वाते क्यों कर र्दे ह १* यद खन प्रा्मणोनि 
फदहा-भहे नरेन्द्र । दैवताभोका रूप, तेज, व सौर रुद्मी आयु 
पूणं होने केव छ दो माख पदे क्षीणदोतेदै, चिन्तु 
मलुप्यके एतेरफो शोमा तो श्वणमाच्रमे दी विनाश हो जाती ह । 
यद सखार हौ समित्य द । ओो सुबह दोता दै बद दोपदरफो नदी 
स्दता भौर जो दोपदस्को होता द, घ रा्रिको नदीं रहता । दलं 
सखारफे खपरस्न पदार्थं अनित्य दै 1* ध्राहा्णोको स तर्फ 
बाते फते देख खनत्छु+£ } यदुत दी आश्चयं हुमा 1 उसने 
--“हे प्राद्यणो 1 सै खाप रोगोको चात न समम सका । बाप 
जो फन चादते दं, वद साफ फदिये । प्रामणोनि कषठा--“राजन्‌ 
क्या टे १ छठ देर पदके ष दमलोगोनि मापको देप 
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जितनी शशंसा खुनी थी, उससे फटी अधिक पान आपको 
पाया । चिन्तु अव दम देखते ६ कि आपका समस्त तेज न्ट हो 
गया है भौर आप नाना योगसे प्रसित ठो रदे है। सफ लिथि 
आपको जो करना छले, वह कर सकते है {* “यद कट वे ब्राह्मण ' 
सूपी दोनों देवता स्वगं चके गये । 
उपदेशमालामं कहा ह कि--शक्षणमाच्रे शतैर क्षोण होने पर 
देवतायोके कहनेसे जिख प्रकार सनत्छुमार चक्रीको क्ञान उत्पतन 
आ+ उसी प्रकार अनेक सत्पुरपीको अपने याप शान हो जाता है। 
देवताओंकी वात सुन सनत्कुमारको धडा आश्य हुमा । 
उन्दोने ककण सौर वाजूवन्द विभूषित दोनो बाहुओकी ओर देखा 
तो षे उन निस्तेज माटूम हु । दार सौर अर्धं दारसे विभूषित 
घक्षर्यल धुटिसे आच्छादित स्विम्बकी भाति शोभायहित दिवायौ 
दिया । इसी तरद समस्त घग प्रमा रहित देल कर वे अपने मने 
कहने ल्गे--"अद्दो 1 यद खखार कौला खार £ 1 मेता रूप दैलते 
ही देखते नष्ट हो गया ! सव यद्वा किसकी शरणमे जाया जाय ! 
कोई किसीकी रक्ता केँ समर्थं नदीं है 1 उन्दी सुनिर्योको धन्य 
रे जो खर्वं संगकाः परित्याग कर घने जा धर्मासधन कसते हं ।* 
श्स श्रकार परिचार करते दुष उन्दे वैराण्य्‌ हो आध्या अतएव उसी 
समय उन्दने नि सग दो चिनयधर गुर निकट दीक्षा शर्ण कर 
री 1 किर भी उनके खी धति चीव र्न, कर्मचारी, आभियोगिक 
देवता मौर सैन्ये मनुष्य छ मास तक उक पीर पोषे भ्रमण 
करते रदे, पविन्तु खनत्कुमारने उनको मोर आख उठा कर देखनेकौ 





__ ष्‌ षष्ठ सः णद 
भीषश्च्छान की! जिल प्रफार मगन्धश दुरोरेयल्न नाग घमन 
किये हुए पदार्थो पुन ब्रदण करनेकी कच्छा नदीं फता, उसी 
तट्‌ सनर्छरपरारने सधफा परित्याग फर दिया 1 

अनन्तर सनट्दमार मुनिने निश्यय किया कि छद्धके पारणमें 
मामूली चारू सौर घकरीका मद्रा सेवन फर तपश्चर्या करं मा 1 
मत उन्होने छष्टका वत कर्ता आरम्म किया। पारणके 
दिनि चायल वमर व्रकरोका महवा, जो उन्हे मनायास मिरु जाता 
धा, उसी पारण फर पुन वही व्रत कर शदे! ससौ उन 
भेक दु स्याधिया हो गर्यी । सूपी खाज, ज्वर, खासी, नाल, 
भश्रफी यसचि, नेत्र पौडा भौर उद्र पीडा--यद सात ष्याधिया 
मघयन्त दारुण गिनी आती ट ! श्नकफे अतिरिक्त सनत्ङमारको भौर 
भी मनेक सगदो गये । दख तसरद सातं सौ वधै पर्यन्त वे इन 
प्याधिभोंको सम्यक्‌ आयसे सहन परते र्दे आौर उप्र तपसे 
मिस प्रफार भौ पिचखित न दए 1 इस उग्र तपके प्रमायसे उन्हे 
कफोयधि, रठेप्मयौपयि, गिषृडौपधि, मङौपधि, भामरी पधि, 
समौ पधि मीर समिन श्रोत-न सात रग्धि्योको प्राप्ति दुई, 
रयापि उन्दो ने गेगोका किञ्चित्‌ मो भरतिकार न किया । 
पक वार. सौधर्ेनद्रने खुधमों खमर्मे साधुया चणेन कसते 
हप खमल्ट्मार चक्रके धीर्यकी बडो प्रशखा की | द्रसक्रे वाद 
षद स्य धेधका रप धारण कर सनत्छुमारफे पाख गये सौर 
उनसे उदा क्ि--म्दे भगवन्‌ ] यदि साप आक्ञा द्‌ तो म जापक 
प्यापिर्योका प्रतिकार करटः । यथपि माप निरपेत द, तथापि 


४१० र प्वेनाथ-चरिथ # 


--------- 





~~~ 


आपकी व्याधिर्योका नाश्च फरला चाहता द" ।” मुनिन कदा- 
भ्वैद्यराज } आप दरन्य व्याधिका ग्रतिकार करना चाहते हया माय 
ज्याधिरा १५ श्द्रने कदा-“मगवन्‌ ¡ ब्रव्यन्याधि मौर भावव्या 
धिर भेदके म सर्वया अनयिक्ष ह 1 छपया यतलाद्षये कि दव्य 
व्यापि गौर भावल्याधि किसे कदते है ” सुनिने वतखाया-- 
श्रन्यव्याधि तो यदी है, जिसे तुम अत्यक्च देख रदे धो भौर आव 
व्याधि कमेको कहते है 1 क्या तुम कमे व्याधिका भी प्रदिक्तार 
कर सकते दो १” शन्द्रने कहा -भस्वामिन्‌1 कर्म्याधि षट्न 
ही बिकट व्याधिदह। उसे उच्छेद करना मेरे सामर्थ्ये 
ारस्कौ वात हैः” इन्द्रकी यह वात न, सुनिने अपनी पक 
उगी पर श्टेप्मा लगा दिया ] भेष्मा लगाते ही वद मानो 
सोनेकी हो गयी । मुनिराजने उसे इन्द्रको दिखाते हण कदा-- 
कम द्रव्य व्याधिओको भतिकार करनेकी शक्ति सो भभम भी है, 
किन्तु मै हना प्रतिकार करना नही चाहता । अय जपने कमं 
शपतेहीको भोग करने है तब ज्याधिका प्रतिकार करनेसे क्या 
खभ दोगा ९" सुनिकाः यद्‌ वातं सुन इन्द्रे यपना ्र्रत रूप प्रकट 
किया अ्पैर सुनिराजक्तो प्रशसा कर तीन प्रदक्षिणा ओर अनेकानेक 
अभिनन्दन कर, स्यस्थानके दिये भ्रस्यान किया । 

सनत्छृमार भनि यनेक कर्मोका ष्य कर श्ायु पूणं दोन पर 
चीक्षरे देव लोकम सनत्कुमार नामक देव ह्ण । देवको आयु. 
पूणे होने पर उन्द्रं महाविष क्षेमे सिदिपदकी भति दई । 
श प्रका९ तपकी महिमा जाने कर, करमश्चय करने चिये भव्य 
ऊीयो को यथशक्ि अवश्य तप करना चादिये । 
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अम हम लोग मावधम धर विचार करगे । भाय, धर्मका भित्र 
है फर्मरूपी इन्धनको भस्म करने लिये चद्‌ अशनि समान भौर 
सेषत्य रूपी भ्न स्थि घन समान हं ¡ भाय पूर्वकं अरप सुरत 
फेस भौ षद पुखोको सय अर्थोको सिदि भ्रवान करता ई ! 
किसने दोक हौ का है कि लिख तद चूना लगाये दिना पानम 
रय नहं आत्ता, उसो तरह भाय पिना दान, शीर, तप ओौरः 
चिन पूजा आदिमे तिदचेष छाम नहीं होता ।* भाय भ्रष्ट पुरुपोको 
वेत्र असफलता ही प्रात होती है । यदि भायपूर्वक णक दिन भी 
बास्मरिका पालन किया जाया, तो उससे सदुगतिमो प्राति दती 
है। इख सम्बन्धे पु डरीक आर कडरोकको कथा मनन कर्ने 
योग्य दै । ह्‌ कथा दख प्रकार दे -- 


+ 434 दकि 
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मदाचिदेद शेके पुर्कलावती नामक विजयर्मे पुंडरीकिणी 
नामकः पक नगयी है} वहा महापद्म नामक पक परम न्यायी 
सजा राज करना या } उखक्ी रानीका नाम पटूमावतौ था । 
चह शील, विनय, तिचेक, खौदा्यं तैर चार चातुर्यं भादि ुणसे 
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विभरपित थी । उसके उवृरसे शख ओर शाख विशारद पुतैक 
मोर कडरीक नामक दो पुत्रका जन्म हमा था । राजान्याय' 
भोर प्रमपूर्वक अपनी ध्रजाका पाटन करवा था । 

एक वार नगरे चाहर नरिनीवन नामक उदयान्मँ रफ 
साधुधोके साथ श्रीखुवताचार्य नामक शुदं मदाराजका आगमन 
हया । उनका आगमन समाचार सुन राजा उनकी सेवार्मे उपलित 
हमा जर उनटे रणाम कर उनके समपुख जमीनपर आखव रहण । 
क्रिया । उस खमय शु महाराजने उपसित छोगोंको मर्धोपदैश देते 
हप कदा कि--^दे मव्य भराणियो 1 इस ससार भ्रमण कसती हुए 
जीवो स्थि मचुष्यत्व, धर्म॑का श्रवण, धर्मपर धद्धा यौर सयम 
महावोय यह चार पदार्थं व्ह दुम है ।* दसो प्रकारक अनेक 
चते खन गाजाको राण्य आ गया ओर उसने अपने उवे पुन 
पु उरीकको राज्य भार सौपकर दीक्षा श्रदण कर लौ | सद 
चाद्‌ शरोदं पूर्वो का अभ्या कर्‌ वे रिविध तप करते टय चास्ति 
का पाटन करने सगे! अन्तर्मे संछेखना कर उन्होने शरीर 
त्याग किया ओर समस्त कर्मोको क्षण कर निर्याण पद्‌ प्रास 
किया 

बहुत दिनो वादे फिर वदी स्थविर सुनि िदार कस्ते इष 
षु डरीक्रिणी नगर पारे । युनिका नागमन समाचार खन 
भु डरीक अपने छे भाई गौर परिवारकै साथ उन्दः चन्दन कये 
गया । गाच्देने भी उसे विस्तार पूर्वक धर्मोपदेश दिया । धर्मो 
पदे सुनकर पु डरोकको वैराग्य आ गया । वद चुस्त दी अपनी 
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सगरो लौट भाया जोर मन्तिरयोको घुखाकर उनके सम्छुख फड- 
रीकसे फदा--०है चतस । सैन रेश्वयं भी मोग किया भौर प्रजा 
पाटन भो किया, राजार्सोको वश्च कर अनेक दशको अधिरुत 
किया, दैवमुद्को पूजा की, गृहष्य धर्मकः पालन कियाए, खजनींका 
सत्कार किया नौर अर्यो जनो रो श्च्छा पूणं कर यश मो उपाजन 
क्रिया| अय मेरा यौवन व्यतीत हो चला, ब्द्धायष्या समीप 
भाती जा रदी है मौर मृत्यु भा कराश्चदृष्टिसे सुभ्रे देखा कर्ती है । 
प्ाणिर्योको जन्म मौर मरणकौ व्याधि सदा दी खगौ रहती द 
एषच्यि यदह ससार उन्दँ वरिडम्यना मय हो पडता है । शुखदेगका 
धर्मोपदेश सुन सुभे वैराग्य आ गया ई, इसलियि अन तुम यह्‌ 
युस्तर्‌ आर प्रदण कसो मौर नीतिपूचेक भजाका पाटन करो । 
मै किसी सदुश निट दीक्ता ग्रहण करू'गा }* 
पुःडरीककी यद्‌ वात सुन कडरीकने कदा-“हे घन्धु 1 फ्या 
माप चाषे ह किः मै खदा भयसागर्समेही भ्रमण करता ण्ट 
मेने भी धर्मो सना गरम मो दीक्षा ग्रहण कर अपता 
जन्म मार्थेक फरना चादता हं ।* 
मारको यद्‌ गात सुन पु रीकने कषटा--श्चारिज दुष्कर दै ! 
उस भो सर जी्ोपर समभाव युक्त, दया रखना, सदा सटय 
' बोखना,दणमान्न भी दत्त न खेना, सदा रह्मचरं पाटन करना, 
परमिका सर्वथा त्याग करा, राधि चार्य यादा्पेसा त्याग 
फएना, यया दोष रदित मादरः श्रदण करना, चौदुद प्रकारके 
अपकर धारण करना, किस भो वस्तुका सचय न करना, गृद्‌- 
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स्थसे परिचय न रखना यौर रागादि ध्रयल शद्रुओंको जीतन 
यह स करटिन दै । इन्दी कारण चारित्र तर्वारौ धारके 
समान माना गया दै । तुम्हारी अवस्था मभौ बहुत छोरी है। 
चारिका पालन करना केवर भुजाओके सहारे समुद्र पार कर" 
नेक्षे समान है । परिपहोंकाः खदन करना वहुत ही कठिन ६, 
सिये शरस्थ वर्म पाने कर अमी तुम राज करो । युवाच 
व्यतीत दानेपर फिर दीक्षा ग्रहण करना ¡ यदह समय तुर्हारं लिये 
आनन्द करमेका है, तप करनेका नहीं }* 

दख प्रकार पु डरीकने वहु खमश्काया, भोर मन्नियोनि भी 
वहत मना किया,करन्तु कंडरीककै ध्थानमे णक भी वात न उतरी 
ओर उसने दीक्षा छे हो खी । पुंडरीक्तने यन्धा दौक्ला मोत्सन 
मनाया । अय मन्तियोने पुडरीकसे कहा क्रि-*दे राजन्‌) जय तक 
शासनभार प्रहण करनेवाला ओर कोई दयार न हौ जाय, तदतक 
आपही याज कीजिये ।” दूखरा कोई उपाय च होने कारण पु ढ- 
रीकने मन्न्ियोँचछी यह वात मान छी ! यह मन्मन चारित्र भावना 
धारण कर पूर्वत्‌ राज न्ता कर रगा नौर कडरोक अनि 
तया साधुभओकै साथ विचरण करता इभा यारिचका पायन 
करने र्गा । इसी तस्ड बदुत दिन न्यतीत हो गये । 

एक वार पुष्पवती नगरोकरै समीप कई स्थविर सुनि णक 
उध्यानमें पधारे। उन्दी कंडरीक भी था] इनका मागमन 
समाचार सुन अनेक नगर निवासी इन्द्‌ बन्दन करने गये । उरे 
देख कर कडरीक सुनिको इध्यानि उत्पन्न दुभा । उस समय 


~~~ 
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पतन्त सतु थी अतप्यं अनेक मनुष्य क्रीडा करने लिय चदा 
गये हुए धे ] को$ नृत्य कौर हास्य कर रहा था, कोई यिनोद कर 
र्हा था, कोई वाजे वजा स्दा धा तो कोई गौर दी किसी प्रकारके 
पिनोदमे व्यस्त था । इसी समय फडरीफक्ा चत विघातकः चारि 
धरावरणीय कषत कम उद्य हटुभा । वद सपने मनमें कदे खगा, 
५--सदो 1 इन छोगोंको घन्य है, जो घरमे स्हकर सानारिक सुख 
उपमोग करते टे, नृत्य ओर गायन वादनक आनन्द्‌ छेते है सौर 
एच्छायुखार आदार करते ६ 1 म तो दीक्षा श्र्दण कर नरकफे समान्‌ 
इख मोग कररहा ह । सुभे पक क्षण भरकै स्यि भी सुख नदीं 
दै। उच्छ ओर शीव, जला या कच्चा, मला या धुराजो छु 
पिस्ता है, चह खाना पडता दै ओर कठिनिपरिपह सटन करना 
पडताटे । यह नर्कक्े खमान दु ख कदातक भोग श्रित जायें १ रेखा 
वीक्षसे बाज खये! अय तो भक्से मिखकर पुग राञ्यक्षा 
स्योकार करना चाहिये शौर सितो जल्टो हो, शस दु सी जीवन 
फा मन्त समना खादिये। इन परिचारके कारण कंडरीकका 
भन सखराच टो गया जौर उसके भाव एिगड गये । उखकी यह 
यना भन्यान्य भुनियोखे छिपी नरद सको ¡ अत उन्दोनि शीध्रदी 
उसका त्याग कर दिया नौर गुख्ने भी उसको उपेक्षा कर दी । 
सफ वाद्‌ फडसोक मपनी नगसीमे पहु चा ओौर पक उदयान- 
फो हरी जमीनपर डेरा डाल कर उद्यानपाल्कगे पु सैके 
पा भेज छर उसे अयने पास बुला भेजा ¡ उच्ानपालककै 
सदसे फडरोका जयमन खमाचार छनं राजा अपनी सेनक 
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व क 
साथ तुरत ही वदा जा पटुचचा। कडरौकको देखते हौ 


उसकी चास्तविक अवस्थाको समभ गया, तथापि उसने उपे 
धाम कर कहा--ण््ाप पूज्य ओर मदाद्ुमाच दै । जापहोको 
धन्य है, कि तरुणावस्थां रेखा दुष्कर व्रत व्रहण किया है नोर 
शुद्ध चास्त्रका पाटन करदे है।” यद सुन पु डरोक वहुत ह रुनित 
अपर ठु छि हुधा ओर भपना मनोभाव व्यक्त कयि पिना हौ चट 
फिर वदास चरतां बना । भव वह सुनिवेषका तो त्याग म कर 
सका, किन्तु चारि, व्रत, विनय ओौर क्रिया आदिं समस्त 
कर्मोको उसने त्याग दिया । किसने छोक ही कदा दै, कि 
खदखुनको $ कस्तूरौ, चन्दन केसर ओर कपूरसे ढक रखने पर 
भो उख नी दुरभन्ध दूर नदीं होती, उसो तरह जातिदोपसे सग 
ठित स्वभाव कमी नदीं उदखता। पु उरीकने यथे पर रणा को, किन्तु 
फडरीकपर उसका कोई स्थायी भ्रमाव न पडा । वपाक वाद्‌ 
वद फिर उसी तरद बया भाया भौर यु ड्रौकको अपने पास 
बा भेजा । उखी समय राजा जाया ओौर उससे कदाने खगा 
कि-"हेमदाद्ुभाच ! खंयम रूपी मेर पर॒ मारोहण कर आप करि 
किख चलिये अपनी धात्माको नीचे गिरा रहे है १ शज्यादि 


सम्पत्ति तोखुखम है-श्से शात कसना चाये दाथका सेर रै, चिन 4 


जिन धर्मं धाप्त फरना हुत टी कठिन दै 1" 

, कछडरीवने दख यार खादस कर खव धत्ते स्पष्ट कद दीं । 
उसने कहा,--“दे चन्धो ! यद्‌ खव उपदेश मघ मेरे लिगि बेकार 
ह। म दौक्षासे वाज याया] श्ख दुष्कर नतका परान कर 


॥ 


॥ 
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नेर म सर्वथा असमर्थं दं ।“ यद सुन राजनि कदा--भ्यदि पेल ही 
गतर तो माकर राज्य सम्दालियि सौर सुभे दीक्षा छेन दीजिये 1* 
कडरोक तो यह्‌ चाहता हौ था, अतपर उस्ने तुस्त यदह यात मान 
ठी । रसो खमय प सोक उसे अपने साथ नमस्म के आया अर 
मन्वर्योको वसा कर कदा, कि आप छोग॒कडयीकका राज्या- 
भिपेक फोजिये ! अय सैं दक्वा त्रहण करना वादेताष्र्‌ | ध्स 
भरकार फडरीकके अभिपेरुका पध्रयन्य कर पु डरीकने उसका 
साधुयेश उसे माग चा ओर अपने आप दाक्षाकेलो। 
कडतेकका मुख तेज दीन हो रहा था । मन्न, अधिकारी 
या नगरनिवासी को$ भो उसे आदर्को दृष्टस न देखते थे । 
हूत छोगः नो उसे उ्यग चन कह कह कर उसे चिढाने भी 
को । किसोनि भौ उत्तको आदर पूर्वक प्रणाम न क्रिया । यद्‌ 
देण कर कडरीकको बहुत ही क्रोध चदा । उस्ने विचार 
किया कि पदे भोजन कर टू, फिर जिन लोगोने मेरा अपमान 
फिया द, उन सरको कठोरसे कठोर दण्ड धू । यद सोच कर 
उने पटरख भोजन सैयार करतेकी क्षा दी । भोजन तेयार 
नेर कडसेकने श्छ तरद दख दूस कर भोजन किया, क्रि 
खौनिःसे उटनेकी भो उस साम्यं नरदी । दो चार सेयकोनि 
उखे हाथका सदारा देकर उखाया अर किसी तरद शय्या पर 
सुखा दिया 1 अय कडरीकर्मे पक कदम भी चलतेकी शक्ति न यी । 
मध्यमक खमय उत्ते यजीर्णं लो गया । पेष बडे जोर्ोकी 


कृ वेदना वर हरं भौर वमयु खद होगया 1 मन्िर्योक्नो 
२७ 
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यह समाचार मिखा किन्तु क्सीने भी उसकी सोज खयर ‡ 
ली,न को चैद्य ही उसके योगका प्रतिकार कफे चि 
उपस्थित हुमा ¡ खसे कडरीकको वडा ही क्रोध हुभा भौर चट 
सोचने लगा, कि सवेरा होते हो समस्त धयो भौर मन्तियोको 
कठोर दण्ड दू गा, चिन्त उसकी यद श्च्छा पूर्णं न दो सवी | 
क्रो चाघस्थामे हौ यन्निके समय उसकी सत्यु हो गयी । ओर वह 
साती नर्क अूमिर्मे नास्को हुआ । 

उधर पु'डरोक राजपिं खाधुधम प्राप्त करलेके कारण अपन 
पाग्यक्ती ससाहना कर रहे थे । वद अपने मनम सोच र्टै थे 
कि अय मँ शुरू निकट चारित्र अद्धीकार कंगा। इसी 
तर्के विचार करते दण वै भूख, प्यास ओर धूप नादिकी 
पर्वा किये पिना बहुत दूर निकट गये । द याचा कारण 
उनके वै्येसे रक्त यद रदा था ओर श्रमके कारण यै बहुत दी 
क्षान्त हो रहै थे । अन्तम पक गाव मिलनेपर पु ङरौकने छपा 
श्रयक्तमी याचनाक्ी। वहा वे ठणकरे आसखनपर शुम रश्यापूकेक 
वैडकर अपने मनम सोचने कगे-- “अहो 1 मै कव गुरुके निकट 
पच कर मदोप कर्म॑को दुर करनेवाली यथोचित प्रयञ्याको 
धंगौकार फर उसे निरतिचारपूर्वंक पाटन करूंगा १ इसौ तरदकी 
घाते सोचते-सोचते वे घ्याकुख दो उट लौर मस्तक पर अजि 
जोडफर स्पष्र णाव्दोमिं कदने स्मे-*मर्हन्त भगवानको नमस्कार 
है] घर्माचायोँका नमस्कार द 1 हे नाय! मे यख सदिव षू 
अवय यदा रहने पर भी यद मान, कर कि मँ आपके चरणोके 
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घमीप हा दू, 'दिंसा, असत्य, अदत्त, मेथुन, परिग्रह, सात्रिभोजन 
कतोध, मान, माया, लोभ, राग देष, कद, अम्याख्यान, वैशुन्य, 
रति, रति, परनिन्दा, मायाम्ूपावाद्‌ शोर भिथ्यात्वशद्य न 
मञस्द पापल्पार्नोका त्याग करता षू । साथ दौ यद शसेर 
राल्ति, पालित ओर षषुकाटसे सुरक्षित एोनेपर मो शलका स 
त्याग करना ह । इस प्रकारं भावरूप जखसे आत्मके पापको 
धोकर पुंडरोक मुनिन शव श्रोको त्याग दिया भौर पाये 
अनुत्तर परिमानरमे उत्तम दैवत्यको पराप्त पिया । 
हि भव्य प्राणियो । शस प्रकार भाय घर्षको मदिमा जानकर 
मम्त धमं कायेर्मिं मावको प्रधानता देनी चादिये ।* 
शरो पारण्वनाय श्रुका यद धर्मोपदेश सुन अनेक छोगेनि 
चारित्र रहण पिया । अनिकोनि श्राचक वर्म स्वीफार पिया । 
मनेकोनि सम्यचछत्य पराप्त किया ओर अनेक भद्रक भागी हुए । 
“भ्यतेन राजाने भी मगयानका धर्मोपदेश सुनकर दस्तिसेन 
नामक अपने युको राञ्य भार सौपकर दीका ्रहण कर री] 
यह्‌ देख घाम्रैवो ओर पभावतोने मौ भायपूवेक दीक्षा अद्गोकार 
ररी] 
उख समय भगवानने दस गणधर्येकी स्थापना की । खनके 
नाम दख प्रसर ये-{ १) गार्वंदत्त (२) आर्वधोप (३) विशिष्ट 
(४) घ्रह्च (५) सोम (६ ) धोधर (७ ) योरसेन (८) भद्रया 
(६) जय सौर (१० ) विज्ञय । श्न दस गणधरतेको भगयानने 
उत्पाद्‌, परिगम ओर धीन्यरूप त्रिपदी खुनायी ! दमे सुनकर गण- 
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घेन दवादशाद्वीकी रना फी । इसके वाद्‌ भगवानने उठकर 
शनेनद्र दारा रत्ना रपा भा दिव्य चघासक्षेषप उनके सिरपर 
डाला । तदनन्तर दुदुभौ नादपूर्वक संघकी स्थापना कर उन्हँ 
ससुचित शिक्षा दी । ओर प्रथम पोरयी पूर्णं होनेपर दशना 
समाप्त कर, भगवान दूसरे गरम दृंशानकोणरमे देवता्ेकि 
रखे पप दिन्य दैवच्छदमे चके गये भौर वद्य जाकर विधाम 
करने खगे । 
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1 
देवच्छंदमें जानेपर अद्यगणधर श्चोआर्यद्च सुनने इस प्रकार्‌ 
धर्मोपदेश देना मारप्म किया -- 

"है भव्य जीवो ! खुकञजनोके लिये यति धर्मं ही शोघ्र मोध्च 
दैनवाला है, किन्तु जो लोग उसकी आराधना कणे असमं दो, 
उन्हे भरातरक ध्ैकी आराधना करनो चाहिये } इस असार सका 
घर्म दी एक सार रप द । गदस्यको शीक, तप ओर करियाम शकः 

भी भद्धाका भरम्यन करना चाहिये । अवे मै श्रावक 

धमरका मिस्तार पूर्वक घर्णान करता ह । उसे ध्यानसे सुनो 

श्दस्योफा सम्यकछूत्व मू ॒वारह अतरूपी धमे है । इसमे 
भयम धर्पका भूल सम्यक्त्व है । खदेषमें देव वुद्धि, खयुस्मे 
युद्धि नौर सद्धर्म धरमैवद्धि रपनेको सम्यक्त्व कदते & । 
इससे पिप्रीतको मिथ्यात्व कहते है । भिथ्यात्यका स्याग कर्‌ 
सभ्यत्यङे श्न पाच्च अतिचारोकाः भो व्याग करना चाये ] 

शका-दैव, शुर ओर धर्में का रखना अर्थात्‌ यद सत्य 
दैया असत्य आदि सोचनः ? 

माशकोा--हरि, दर ओर स्यं धरति देवताओंका प्रभाव देखं 
भर ऊस ओर जिन धर्मस भो खुलादिक प्राप्त करतेकी च्छा 


॥ 


भे 


, 
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ि व 
रखना या मोग खुल प्राप्त करनेकै चियै शंघेभ्वरादि दैवता 
मानता --मिन्नते करना । 
विचिकित्सा --धममंविपयक कके सम्बन्धमें सन्देद कणा 
या दैव, धमे जौर शुखुकी निन्दा करना 1 
पर प्रशसा--अन्य दर्शनीयो प्रशसा करना । 
पर परि्विय--अन्य दु्ोनौयोखि विशेष परस्विय करना 1 
श्रावकोको इन॑पाच अतिचारोखे रदित सम्यक्त्वा पाटन 
करना वादये । 
बारह चतोमिं सरयश्रथम अणुवृत प्राणाविपात्त विरमणका 
पाटन करना चादिये 1 श्रावकं सवा धिभ्वा दया वतलायी गयी 
ह । क्योकि स्थर भौर सृष्टम जीरको हिखा सकल्प मरौर आरभ 
वो प्रकारे होती है । उसके भी सापयधिनी मौर निरपराधिनी 
पम्‌ सपद्तिना पूर्वक सौर निर्ेक्षिता पू्ंक-यद दो-दौ 
मेद दैः 1 श्न मेदोका कान गुरुमुसे प्राप्त करना चाहिये । प्रथम 
अणृघ्रतके यह पाच अतिचार त्याग करने योभ्य हे । 
ˆ षध मनुष्य मौर पशुओं निर्दयता पूरक खुकङी मादि 
मरना । 
चन्ध--पयु प्व मदुष्योको कडादके साथ वाधना । 
छविच्छेद--पश्मोके कान नाक आदि छदना । 
अतिभार--जियादा भार दना 1 
भक्तपान विच्छेद पश्युशओेको यथा समय चारा पानी मादि 
ज देना। 0 
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(१) फिसीको भूठा कलंक लगाना । 
(२) एकान्तम किसके साथ किया हुमा कोई गुप्त कार्यं 
धा स्द्स्य प्रकट करना 1 
(३ ) भटा उपदेश देना । 
(४) अपनो स्नोकौ गुप्त वात प्रकाशित करना । 
(५) भा तौख नाप करना या भसत्थ वातं छलना 1 
नके अतिरिक्त सुच पुरुपको इन प्रधान पयक्कुट ( असत्य } 
का भ त्याग करना चाहिये) कल्या विपयक करट, चतुष्पद 
पिषयक कुट, भूमितरिपय कूट, किसीको स्कमको हडप जाना 
ओद श्लो गवाही देना । 
तीरे अणुवतके भा पाच अतिचार त्याज्य ह वया-( १) 
चोरीको चीज लेना (२ ) चोरको सदायता करना , ३) चग 
नेदेना (७) भे चटस्परे शर माप रखना ८ ५.) सच्छी मौर 
शरौ चीजोंको मिलाचर करना 1 
, चोये अषबनके भी पाच अतिचार त्याञ्य माने गये ई । 
यथा-{६) तनस्याह देकर द्ासिर्योसे दुराचार करना (२) वेश्या 
ममन करना (३) अत्यासक्त हो कामक्रोडा करना (9) रोगोकि 
कराते परता (५) काम मोगको तोच अमिखापा 
सना 
पाचदें पस्तिह पर्मिण--अणु्तके भौ पाच अतिचार 
स्पाञ्य दु, यथा--( १ ) धन चान्यके परिमाणका नतिकम (२) 
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शुक्-प्रिये} व्यापारफी द्षटिसे हसे भै माग्यवान नरह 
फता | इस दायो एक जिनविभ्व भीर डेन तीर्थकी श्यायना 
नेपाली है, इसीसे भाग्यवान चतखाता ह 1 

शुकी--क्या यहे किसी नचीन तीर्ती स्थापना करेगा १ 

शुक--्ा, यद चिरक पर्वत पर द्रौ नामक तीर्थकी स्थाएना 
रोगा भौर जन धमकी विजय पताका फदायेगा । 

शु भौर शुकोकी यह्‌ वातै सुनफर कनक तभ्य वार्दर 
निकाल भाया गौर फौन चातचौत कर रदा है, यह जाननेके स्थि 
वह श्धर उधर देखने खगा ! जव उसे शुक नौर शुकौको छोड, 
च्या ओर कोई भी न दिायी दिया, तर उसे विश्वास हो गया किं 
नि सन्देट यदी दोनों वातचीत्त कर रहै भे । साथ ही शुक वडा 
भानौ है यह सांचकर घड्‌ पुन. उन दोनी चातखीत सुनने 
खगा । दल वार उन दोनों फिर इस प्रकार घातचीत ने टमी । 

शुको-- हे स्वामिन्‌ } यद चणिक जिस विभ्वको प्रतिष्ठित कसे 
चह शीरमय, रल्नमय, खुवणैमय या काष्टमय--फसा होगा † 

शुक-गप्रिये। यह वणिक स्पशं-पापाणमय जिनचिम्बकी 
स्थापना करेगा भौर उसे कारण ससा, सको बडो ख्याति 
सद्गी ॥ 
कान स्व समय शुक अर शुक्ोमें स तरदकी धातसीत हो री 
विदेशो व्यमय कनके द्येनों पुत्र मी वदा आ पटु 1 श्ुक- 
नामक पक ख स्त दरविनीतने कदा, शुकका या तो शिकार 
द्मे उदग्से दो पुञक्ड कर पीजस्यं वन्द्‌ कर देना चादिये ।” 
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रधिमीतफा यद्‌ शरस्ताय सुनकर छुविनोतपे फहा--“ देसे सुन्दर 
पक्षयोफो मार खना ठोक नदीं । न्दं फलोका ग्रखोमन दिवा 
फर पकड तेना चादिे ] यद सुन दुचिनीनने सुरिनीतफी घात 
मान सै | जत प्‌ तुस्त भमूर्को प्क गीद्‌ ऊ आया जीर पाशके 
साच उते याध फर वु्पर चदृने गा ! यद दैखकर शकने 
कदाः--“प्रिये । ह्म खोमोको पकडनेरे स्थि यद वृक्ष पर्चद 
रहा है किन्तु शका मनोस्थ किस भो जयस्य पूणं न्हांष्टो 
सरग 1 इसा कारण यह्‌ है फि यद्‌ वार्यो आप्ते फाना है। 
भौर यर वृक्क प्क कस्मै बायीं मोर पोणिक नाग वैखा 
हमा है] काना होने कारण नतो उद उते हो दैप सकता 
हेनष्पये्टौ। शसोच्ि मै कहता ह कि घद दमे पफड नदीं 
सकता 

शुकोमे कदा भ्नाय ! भाप बुद्धिमान ह । माप जो कहते 
हेषदरोकष्ठी है, किन्तु सुभे मगर खानेका दोहद उत्पन्न दुमा 
६। यद्वि जाप सुभे गूर च ल दगे भौर मेसे यद इच्छा पूणं न 
फरेगे, तो मेरे छिये जीना कटिन घो जायगा । 

शकने का,--भप्रिये । जगूस्के खाय प्रस समयपाश् वधा हमा 
&, सलि अमी समूर लाना कठिन दै । यद काना जय कोरस्ै 
पास पडू चेगा, तव नाग इसका श्या भक्षण कर ठेगा । उस खमयं 
ध्‌ श्टतधाय हो पटेगा ओर अंगूर काना मौ सदन हो जायगा । 

शकक यद्‌ वात सुन कर शुको छप हो गयो । कख दी समय | 
मे द्विनीत बश्करे उस कोख्फे पाख जा पट चा । वदा पट चते 


भ 
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दी पीणिक् नाग कोररसे आहर निकला भौर दर्चिनीतका दवाः 
खींच छया । (ससे दुर्विनीत चष्षकी एथ शाखा पर सुर्दकं 
तरद ख्टक गया ओर पीणिक नाग भी मायुष विषके प्रयोगे 
अचैतन हौकर यदी पडा शहा । दोनोके वेदोश हो जनिपर घः 
शुक अगूरोके पास पडा मौर चच घातसे पाको छद्‌ कः 
अभूर्‌ छे आया । इसो तरद करई वार उस्ने भगूर खा लाक्ष 
शुकीको दिये ओौर शुकीकी श्च्छा पूणं कौ । शसके वाद्‌ दोने 
पारस्परिक मेमके कारण नन्द्‌ चिमोर दो गये । 

दी समय कनककी निगां दुर्विनीत पर जा पडी । उतने 
दला फ्रि वह सुर्दकी तरद अचेतन हो र्दा है । यह दैख कर वहं 
विरद व्याकु दो करण कन्द्न करने खगा ¡ वह कने रगा-- 
मदी ! यद ससार क्तैसा विचित्र है । किसी कविते ठीक दी 
कहा दै कि हे भगवम्‌। यदि सभव हो, तो द्मे जन्म ष्ठी मत 
चैना, यदि जन्म देना तो मनुष्या जन्म मत दैना, यदि मनुष्यक्ता 
जन्म देना, तो प्रेम मत देना ओर यदि प्रेम वैनालो वियोग मत 
करना । अहो 1 यष हदय मानो घ्नसे वना है सीलिये वन्नके 
समान कठोर है । यदि रे्लान दोवातो प्रिय पुत्रका वियोग 
दोनेपर बह द दक श्यो न हो जाता? जिस प्रकार जलके 
चियोगसे कीचडका दय विदीर्ण हो जाता है, उसो तरद यद्वि 
सध्या प्रम दो, तो मचुप्यका दय भौ विदीर्ण दो जाना चाये । 

इस धकार फलकः वहत दैरतक परिखाप करता र्दा । शसक 
-धाद उस्ने उस श्युकको ओर वेखकर कष्टा--“हे शु ! तके 
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जितनी केस प्रियतमा प्यास रै, उससे करीं अधिकः सुभे मेया 
प्र प्यारा ह! तुम दोनों आनन्द्‌ कर रदे रो नौर दु ख साग- 
म इव रहा ह 1” कनका यद विाप शुकौसे खना न गया । 
द शुफसे कदने गी, "दै नाथ 1 जिस पुरषे कारण मेरा 
दोष पूरण दभा द, वदी इस समय कष्टम भा पडा है । श्सल्थि 
हे खामिम्‌1 यदि इ्न यिक्ष जीनेका फो उपाय हो सो अवश्य 
उतलाष्ये । शुन कहा+--द प्रिये 1 उपाय कपल प्कष्टीरै। 
यदि दरे नारिथर्का धुआ नागको दिया जाय, तो दुविनो्तका 
शास उस शरीरे धापस भ सकेगा भौर वट सजीवन दो 
उमा 1 साथी पक प्रदरे चाद नाग भो जी उरेगा। दख 
अतिरि दुर्विनीनको चचनेका ओौर पोर उपाय नहीं है । यद 
सुनकर कनकः तुन प्क दरा नास्यिक छे राया नौर उसको 
छार जाकर उसक्री धुनी खापको दौ । क्से दुर्विनीत तत्का 
जपित दो उखा ओर सावधानी पूर्वक वृक्षसे नीचे उतर भाया । 
यद दखफर कक उसे बरारयार मारिद्धन शौर चुम्न कने 
खगा । पिताको स तर्द सस्ाधारण प्यार कस्ते देप दुरविनोतने 
पू्ा-“पिताजो 1 आज क्या है, जो आप सुरे वास्वार दयसे 
स्या श्ट है ९ दुर्िंनीतन्सा यद परश्च खनकर क्नकने उसे सारा 
हार कट्‌ सुना । सायदी उसे यह मी यतलाया, कि घ्‌ जिष्छ 
शुको मास्ते जा रद्धा था, उसी उसका श्राण चाया है । 
पिनाकी यद चात सुनकर दुरविनीतको धडा भानन्दे हमा यौर 
चद्‌ षारम्बार स्नेद इषटिखे उख शुकको देखकर कदने गा 
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शदे पसेपकारी! हे प्राणदाता! आज तेस ष्टौ यदौरत मेरा 
पुनजैन्म भा है, सदये तू युश्े भराणसे भी अधिकं प्रिय मालूम 


हो रदा है। अव तुस मेरा यदी निवेदन है कि तुम दोनो मरे ' 


दिये हुः फल सेज स्वेच्छापूर्लक भक्षण किया करो । सुभे यश्चा 
ह कि तुम मेर यद निवेदन खीकार कर मुञ्चे ऋणु रोनेका 
सवक्तर दोग ।* यदह सुन शुने दुर्विनीतकी धार्थना सीकार कर 
खी । व दुर्विनीत प्रतिदिन अगूर भौर अनार श्ेति फल खाता 
खौर पक पारमे रख, उन्दः बृक्षपर रख देना । शुक युगरु उन 
फलोंको खाकर आनन्द यनाते रहै । 

एक नार कनकने कियनेका भाव जाननेके लिये भपने थतु 
चरोको सिंहलद्धीप भेजा भौर स्वय वहीं जग्म सद गया । 
एक दिनि वह ताघ्रपाव्रमे जल छेकर भाडा पफिसनेके लिये पक 
मर जग्मे गया । वदा पक चृक्षके नीचे काली शिला पडी 
ह थी । उसी पर लाप्नपा्रको रखकर वह नित्य कर्मंसे चिचत 
हभ । शिापर रखते टी त्रपा सोनेरा हो गया । यद वैखकर 
कमक्को घडा आशर्यं हुमा, साथ ही उसके चेहरेपर आनन्द छा 
गमया 1 चद उस रिलापर प्क चिह वनाकर डरेकी ओर चल 
पडा । रास्ते दुर्विनीते मेर रो गयी ! पिताक हाथमे स्वर्णपात्र 
दैखकरः दुर्धिनीतके कान खटे हो गये । उसने पूा,-^पिताजी [ 
यह्‌ स्वर्णपात्र किखका रै १४ कनकने कहा,--भयेटा 1 यह मारा 
नही है ।* किन्तु दुर्विनीतो हस्र चातपर विण्वास्तन हआ । 
उसने पिताके पदे दी डरेपर पट चकर इख वातकी जाच की 


~ ~~~ + -- 
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कि षह 'ताघ्रपाज कहा है १ लोयंनि उदे यतलाया कि तुम्हारे 
पिताजी उसे छे णये ६! यद सुनकर दुर्विनीतको विश्वासो गधा 
कि भवय पिताजीने किसी भौयधिकै ध्रयोगसे ताघ्रपाच्रको स्वणे- 
भ्र दना दिया ह । यह सोचकर यष मौषधिकी खोज करने 
लिये कनके पैर देखता हुमा जगर्री ओर चला । चलते चरते 
जब यहे उक्त शिलाकै पास पहुश्वा, तव उसे पक नया वृष 
दिखायी दिया 1 उसने सोचा कि हो-न हो, पिताजीने दसी वक्षद 
पततोसे ता्रपायको स्वर्णपात्र वनाया ह । यद सोच कर्‌ वह उस 
िकापर जूत्तेके साथ पर रख, उस्र चृष्फे पत्ते तोडने रगा । 
उस्तकी यद धृष्टता दैखकर रिङके बधिष्ठायस् दैदताफो क्रोध 
भा गया क्षौर उने उसी समय दुर्विनीतको भूभिपर गिरा दिया । 
पतसे दुर्विनीते चार दात टूट गये मौर वद अपना सा मुह 
सेक डेशेको च्छट भाया । कनकने जय उससे दात दूरनेका 
कारण पूछा, नो धर फोई खन्तोपञजनकः उत्तर न दै कसा । 
णक दिन कनकने शुको युलाकर कदा“ शुकराज ! 
चो, हमलोग षं णण्लान्तमे चकर छक वातसीत करं । 
म तुमे ड आवश्यक वतिं पूना चाषटता दरू 1» फनकफी 
यद्‌ चात शुन शुक उसके सखाय हो स्या गौर दोनों जन जंगल 
प्रान्त भागे जाकर घातचीत करने रगे । कनक्ने कदा; 
“है शुषसज 1 हे घुद्धिविशाग्द । पले तुमने जो धाच कौ थो 
चह सत्य सिद्ध हई ! स्पशपापाण मुम मिखगया है जत्र 
यदे शवलाध्ये कि उसम्छ प्रतिमा किङ प्रफार दाघायो जाय १ 
२८ 





धदे४ ॐ पाण्यनाथ-दसि श्रः 
शकने फंदा,--°दे पुण्यशालो ! तुम मेरे पूर्वं जन्मे मित्र ह, 
इसि मे तहे यद सग वातं चतलाता दू" कल सवद पहले, 
खम उस पापाणको छेकर अपने समस्त मलुष्योके साथ वदासे 
प्रस्थान करो । खात दिनि तुम स जगलके उस पार पट्च 
जाओगे । बदा पटच कर तुम रहर जामा। वहीं मै भो 
अपनी प्रियाके साथ तुद खा मिद्गा सौर इस सम्बन्धकी 
बिशेष घातं घं बताऊ गा । 

कनकतने शुककी यह सलाह मान ली ओर दूसरे टी दिन 
यांस स्थान क्रिया । शुक भी उसके साथ ही चला । सात 
दिनमें जगल उपार परं चने पर वहीं डेरा डारु कर सव कोग 
चिध्वाम करने कगे । दूसरे दिन कनसने शुकसे एकान्ते पुा,-- 
^ शुकराज 1 है भ्राणवल्लम 1 मै लुम्दारं कथनासुसाग यहा आ 
अहं चा । अव वतलायो, कि सुद्धे क्या करना चादिये। यद 
सखन शकने कनकको प्क छता दविखलाते टप कदा, -शद्रस ठताक 
प्रभावे तुभ्दासय सव काम सिद्ध दोगा । सके समस्त पन्न 
शकट्या कर आलम पटरी वाध छो । इसके श्रभावसे मुष्य 
गरुड पक्षी वन जाता दै । जव तुम गरुड टौ जाओ, तव उड़कर 
खरक पर्चतपर जाना 1 वदा शाठ्मलि नाम पक वडासा चक्ष 
है, उसके फल्भे छ प्रकारका स्वाद्‌ ह} उसके पुष्पम भी 
ॐ, रग होते ह । उसका एक भाग सफेद, एक माग ठाठ, 
पकः भाग पीला, पक भाग नीला, एक भाग , काटा, एक माग 
यआसलमानी घौर मध्यमाय पचरगी होता है । ल देक्षके पुष्य, 


न 
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फठ, ष्टः आदि पञ्ाह्न यदा डे माना किरम वु चानेका 
केन्य गतलाङंगा 1" 
शुफको यद वान सुन कनक्ने मोचा, कि इस कामके चयि 
यष्टु सुधिनीतको भेजना चादिये । शस कामके सि चद 
स्था उपयुक्त रै । यद्‌ सोचकर उसने ज्े्टपुतरको युखाया मौर 
उसे सय चति समम्हा कर कदा, “द द्र । यद्‌ पाम जददी कर 
भानो] सुविनीतने कदा, “पिताजी ] सापङो -ाक्ञा मुक 
खीकार है, यह्‌ कद्‌ वद आोंपर उस ठतापन्नरकी पटौ प्रधि, 
गख्ड चन गया अओौर उक्ती समय चिरक पर्वती ओर प्रस्थान 
किया । शुम छख दुरतक रास्ता हदिपानेके लिये उसे साय 
भया । चेते समय इुपिनीतको पतिर पएकयार सूचना देते हप 
उक्षने कदा.“ सास्विक ! मागमे जिल प्च॑त पर तुश्च फक- 
इको गंध अधे, उसो पवंतपर रूक जाना मौर आखकी पटौ 
णोरुकर उस बृश्के पश्चाद ठे आना । 
दस प्रकार सुचना देकर शुक खोट. आया ओर सुत्रिनीत पचास 

योजन उडकर उश्च पर्व॑तपर पटुवा । वदा उसने भािकी पञ 
सोल डासी) पट्वी सोखते टी वद स्तिरः मुष्य हो गया । 

उसने श्ाद्मलो वृष्षको चतखायी दुई निशानियोसे पदान कर 

उसमे पश्चाद सप्रह्‌ किये सौर वदसे चर्नेको तेयासे की । 

किन्तु उख पटोम अब मटुष्यको गरड चनानेका शुणन था 

मतय खुपरिनोतको चिन्ता हो पडी, कि चव श्या किया जाय भौर 

यदस किल रकार चादलत जाया +जाय ? मन्तम कोई उपायम 
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घुभभनेपर वेद एक स्थानम घौ शरदर्डी सासे ठेते खया । उसी, 
समय अचानक वदा पक शुकयुगल आ पट चा, उसे देखकर 
विनीनको घडा हौ आनन्द टा मौर उसने उस युगो अपने 
प्रास बुला कर वैठाया । पश्चात्‌ शकने उसका परिचय पूते हए 
का,-“तुम कौन हो ओर कासे आये टो ” शुका यद 
भश सुनकर सुचिनीतमे उसे सारा दाट कद सुनाया । खुनकर 
शकने कहा,-ण्वद शुक मेरा भाई टै} किये, यद ओर शुकी 
दोनों जन भ्रसन्न तो ई १ यद सुन घुविनीतने कहा;--श्दा, वे 
नो जन सङ्शल दै । शुक्ने कदा+--“भच्छा, अव यद वत 
खाभो कि सुम उंटी सासं यो टे रटे थे ९” सखुविनीतने भहा, 
श्ुम्दारे भाईके वतछाये हट उपायसे मँ यदातक तो मा पुं च, 
किन्तु अव यहासे छौटनेका फोई उपाय दिखायी नहीं देता ।* 
चिनीतक्ती यह वात श्ुनते ही श्युकी एक ओरको उड गयी सर 
फीस पक फल ठे आयी । शकने वह फल सुविनीतको दैते, 
दुष कदा, "ख फलको गलेमे धाध टेनेपर आकाश मागंसे 
पकः पटस्मरं सौ योजन जानेकी शक्ति पाक्त होती दै । यदह न 
सविनीत उस फलको केकर शुक गौर शुकीको अनेकानेक धन्य 
घाद दने लगा । तदनन्तर शुकीने शुकसे कदा,--^हे नाथ ] इस 
मनुप्यके पास मार्गमे खाने-पीनिका भी फो सामान नदीं ह 
तपएव दख दुः देना चादिये ।* शुकने कदा,--“जो तुम्हे भच्छा 
खगे वहखादो। शुकी किर उडी भौर पर्वत णक क्ोररस 
प्क चिम्तामणि र छे यायी 1 वह रज्ञ उसने खुविनीतको देते 


॥॥ 
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हर कहा; "्यह चिन्तामणि.रद है । इसके श्रभावसरे चिन्तित 


शाय सिद्ध होता दै । इसे ठुम जो मागोे, बद तुरं तत्काल 


` भिरेगा 1" इडुविनीतको यद दोनों चीज एकर वडा ष्टौ आनन्द्‌ 


शभा । उस्ने उस फरुको गेम घाध छया यौर श्ास्मयिके 
प्वाग प्वम्‌ चिन्तामणि रत्लको यङो सावधानो साथ अपने 
परस रख छिया ¦ इसके घाद शुक भौर शुकीकी आक्ता प्रष्ठ करं 
उष्ने वदयसे प्रस्थान किया 1 कछ दी समरय्मँ वद घदासे मपने 
पिताके डेशेपर ज पहुंचा आौर उनको रणाम कर पञ्चाङ्ग तथा 
श्त दोनो चीं उनके सामने स्ख दीं) इससे कनकको चा 
भागन्द्‌ हमा { उसने उस रल्तरे प्रभायसे अपने सप्रस्त सगि- 
योको जशन, पान, खादिम तैर स्वादिम भोजन फराया अतौर 
पस्ाभूषण मदि दै उन्दं सन्तुष्ट पिया । 
दान केद्धापि निष्फट नदी जाता । किसीने खोक ही फा 
दै, फिञो किमि सुपात्रको लक्ष्मीका निचान रूपी गोर अनर्थको 
खन कसेयाखा दान कस्ता हे, उखको नीर दाद्दि नजर भी 
नदीं कर सकता । दुभागम्यि मौर भपसीतिं उसके दूर रहती है । 
पराभ ओर्‌ व्याधि उसके पोछे नदीं रहते ! दैन्य गौर मय तसो 
उर्टे उससे खस्ते है । इसी तष्् यौर भा कोद नपत्ति उसे 
पीदित नहीं कर सकती । 
इसके याद्‌ फनकने यहुतस्या घन सत्फार्यसें सयं किया, क्यो 
चिन्तामणि रके थमावसे उसकी समस्त च्छाय अनायास पूते 
शो आती थीं ] एका दिनि कनकने शुक्याजसे पृछा; शदे श्ुक- 
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यज ! जव छपथा वताय कि जिन-परतिमा किस प्रकार तैयार 
कसायो जाय १ शकने कदा," ्रेठिन्‌। उस प्येतपर गुफाके 
समीप पक ग्वेत पलाश है । उसक्रा काष्ठ लाकर पुरूपके आका 

रका पक पुतला वनाष्ये। उसके कठ यह फल वाधि ओग 
क्िरपर चिन्तामणि रत्न रखिये। रेखा करनेसे वहं का पत्य 
अधिष्टायक देवता प्रभावस्ते श्रतिमा तैयार करेया, किन्तु 
उससे सर्वं प्रथम धतिमा ही वैयार कस्वानी न होगो । पदर 
अन्यान्य काट खाकर दरवाजे भौर किवाडोकै साथ एकः का 

मन्दिर तैयार कराना होगा । मन्दिर तैयार टौ जानिपरः स्प 
पापाण रैर काष्ट पुदयफो उसके अन्दर छे जाना होगा । वहा 
मन्दिरे अन्दर उख काष्ठ नस्को सवं प्रथम शाल्मलि दक्षे फल 
ओर पुष्प देने हमि । दसम रसे वह उस शिकापर प्रतिमाका 
आकार मरित करेगा । इतके वाद्‌ शात्मटिके काट प्रतिमा 
गढी जायगी ओर उसकी पंडी या तनेसे भरतिमापएर ओप चदाया 
जायगा । प्रतिमा तैयार कराते समय स्पशं पापणको खोदेका 
स्पशं न दोना चादिये, न उसपर किसकी द्रष्ट पडनी चादिये । 

श्रतिमा तैयार करनेका यष्ट साया काम वह काष्ठ पुरुप धी कर 
देगा । थविमा तैयार कराते समय मन्दिरे चादर वानै-गाजैके 

साथ नृत्य कराते रहना दोणा । धसी पिधिसे चद परतिमा तयार 

दोगी । श्छ कार्यको सुचार रूपे सम्पादन करेपर आपकी यदी 

कीतिं दयोगी भोर साय ही आपका भाग्योदय भी होगा 1* 

शुककी यद वानं सुनकर कनको डा ष्टी आनन्द्‌ दुभा । 


र स्तमसग# ४द६ 


उसने उसके स्यदेशानुखार जिन प्रतिमा तयार कयो सौर उस 
प्रतिमाको शुभ षान प्रतिष्ठित फर उसको पूजा मौर भक्ति आदिं 
मरदोस्छव मनाया । इखफे साथ दौ उसने उस प्यानमें मौत सनौर 
'नाखयादिकि करनेफा मो प्ररन्ध क्रिया । कनककै ल कार्यसे परम 
सन्तुष्ट टो धरणेन्द्र, पद्मायतो ओर षैरोटया आदि दैवी देवता 
उसे सदायत्ता करने कये ! इसके चाद नकन स्पशं पापाणके 
समस्त कदे यत्न पूर्वक अपने पास रख लिये । अव वद उस 
प्रतिमाको जपने साथ छे सिद्टरुढोप जनेकी तैयासै फरने रगा ! 
यद देखकर शुकेते फा अव मँ अपने स्थानको जाता हं । कनकने 
फहा,-शदे शुरुराज ! तुम सुभे प्राणसे भो अधिरू प्रिय दो 1 
तमने सुपर यडा दी उपकार किया रै । छपाकरर यद तो यताओ 
सि तुम देव ष्ठो, विद्याधरदोया कोनो? ठम्दारा निवास 
स्थान करदा है ? यह्‌ सुन शुकने कदा, -“दे शरेटिम्‌ । छख विनो 
कैःवाद्‌ मेस अछतली रूप तुम केवको भगवान यतखारयेये 1" यद्‌ 
फ शुक सौर शुरोने पना देय रूप प्रकर कर दैवरोकके स्थि 
भ्रष्पान फिया ! यदा शागूयत जिन प्रालाठमें जदा मदोत्समे फर 
यद दोनों दैत अपने विमाने सुल पू्वंक रटने रगे 1 
नद कनकने निश्चिर्न दो, सिदलद्धोपकरे छिये ध्रस्यान किया । 
मागें से उस घे अनुचर भौ मिरु गये, जिन्दे उसने किय 
'नेका भाव छने लिये परछे हौ सिंदर्दौप मेना धा । उन अलु- 
चने कनकसे कहा,--नस्यामिन्‌। शीन्र चलिये, शस समय 
क्िरानेका भाव बहुत तेज दहै । अपना माल पेच देनेपर हम 
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मदष्यलोकमें शुक ओर शुकीके रूपमे उत्पन्न शोकर, अपता 
जीवन व्यतीत करोगे । इनद्रका यह शाप सुनकर दोनो दैव काप 
उठे 1” उन्दने शनदरस पूा,- “भगवन्‌ ! हमे स शापसे शुक 
कव मिकेगी १ यह सुन इन्द्रे कदा,--“्वुम रोरगोका एक मिश्र 
यटा दै । उसका जीव यासे च्युत होकर कनक नामक पक 
णिक रूपम उत्पन्न होगा ! वद जव स्पशं पाप्राणकी प्रतिमा 
यनयाकर उसकी पूजा करेगा, तय तुम शरापसै शुक्त दीगे । तव" 
खार दोनो देवता शुक रौर शुकीके रूपमे उत्पन्न हु भौर तूने देव 
स्वे च्युत होकर यहा जन्म छिया। इनद्रके कथनानुलार ही शुने 
वभे स्पर्शपापाणकी भ्रतिमा वनवाकर शापे मुक्ति लाभ कौ। 
सके वाद्‌ उन दोनोनि नन्दीश्यर दीपं जाकर शुकरूपक्रा त्याग 
किया मौर वदीं दैवरूप धारणकर अष्ठाई महोत्सव मनते ईष 
वे देवलीकको चले गये भौर अपने अघ्रुदसागर नामक विमानमें 
सानन्द्‌ जीवघन न्यतीत कसमै खगे ।* 
दरस प्रकार केवर भगयानके सुदसे शुकका छन्तान्त समकर 
कनकयेष्ठी ओर कैदार राजाको वैराग्य आ गया ओौर शन दोनोनि 
वीश्वा ल लो । इसके वाद निरतिचार चारित्रका पालन कसते द्वु 
प अन्तम वे अनशन फर पाच बह्यदेव लोकें दस सागरोपम 
फी आयुवाछे देव इष । वदयासे च्युत दोनेपर न्दे महाषिवेद 
कषेत्रम क्िद्धपद्की श्राति होमो । 
हे भ्य प्राणियो ] जिस धरकार रावणे ज्िनपरूजासे तिथेकर 
गोच उपार्ज क्रिया, उसी वरद अन्य जी्वोकी भी जिनपूजासे स्गे 





ॐ सप्तम सग ए 


0 
शोर मोक्षकी प्राति होती है । पूजा तीन मकास्की दै--पुष्प पूजा 
( भंगपूजा \, मक्षवपूजा ( अघ्रपूजा ) ओर भावपूजा दनयेले पुष्प 
पूजा प्राणियोकि लिये विशेष प्रदायक है । किखीने कदा भो है, 
रजा सन्तुघ्र होनेपर एक रवि दे सफते दै, गावक्ता जागिरदार 
सन्तुष्ट होकर एक खेत दे सकता है व्यर षेतका मारिक प्रसन्न 
होनेपर दो चार सूरी थ दै सकता दै, दिलु सर्व जिनिश्यसदैव 
सन्तुष्ट रोनेपर यद अपना पद दै सकता ६ । पुष्पपूजासे वयरसेन 
रजष्कुमारफो सज्यकौ प्राति षु थो । वह कथा दस प्रकार र॑ -- 
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दस भरतकषत्रमे ऋपमपुर नामक एक सुपरसिद्ध नगर रै । वरह 
सषद्ध भौर प्रसाद्‌ श्चेणि्योसे सुशोभित था । चद गुण सुन्दर 
नामक पयः न्यायी साजा राज्य करता था! उक्तौ नगरम परम 
धद्धा, स्षदाचासे खरौर विन्ारशील अमयकर नामक पक यणिक 
रहता था द जैन धर्माुरागी गौर धावक था ¡ उसे छश 
मती नामफ पक खरी थी । वद्‌ भी निरन्तर देवपूजा, वान, सामा- 
पिकः सौर प्रतिक्तमण सादि यनेक पुण्यषार्यं किया रूपतो थी । 
उठ षेणिकफे सरु प्ररृतिवे दो खेवक थे! उतर्गेसे प्क 
-गृकायं करता था दौर दूरा गाये चराता था । दफ वारे 
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दोनों पसम चात कसते हप कलने रगे,--न्दमारे स्वामौको 
न्य हे, जिन्दे पू॑जन्मके सुरृत्योसे इख जन्मभे छख सथ्दधि 
प्राप्त दुई ह मौर उस जन्मभे भी पेदिक पुण्यङे ध्रमावसे सुगति 
ध्रा दोगी । हम छोग चो युण्य दीन दोनेके कारण सदा ददि ्ी 
रगे} नतो मे श्छ लोके हौ खख मिका न उसी खोकर्मे 
मिखेगा । किसीने कदा मी दै कि-- । 
“दत्त भावाच्च भ्येदु ददी, दरि भावात्परकरोवि पापम्‌ । 
पाप प्रमावान्नरके चरजेति, पुनव पापी पुमेरेव दु खी ॥" 
धर्थात्‌--ूर्घजन्ममे दान न देनेसे प्राणी दद्दर होता है। 
दर्दरिताके कारण चह पापकस्ता दै ओर पापुके ध्रमावसे वद 
नस्क जाता दहै, स तरद चद वार-वार पापकर्म कर वार बार 
दुख मोग करतादै।* दम दोनों सी तरह व्यर्थं ही अपना 
मचुष्य जन्म गवा र्दे है। 
सेवकोकी यद वाते किसी तरद भयकरसेटने सुन छी । चद 
अपने मनमे समभ गया कि भव यह दोनों धर्म॑की साधना करने 
-योम्य दो गये ह । अत कु दिनोके वाद्‌ चातुर्मासिक दिन आने 
पर मयकरने उन दोनोंसे कदा, कि तुम भी हमारे साथ जिन 
पूजा करने चलो 1 इससे दोनों जन अभयकर्फे साथ पूजा रने 
गथे ¡ ब्द पवित्र वस पदनकर शुद्धमावसे जिनपूना करते क्ण 
अभयकरने उनसे कषा,--“न पुप्पादिसे तुम खोग सी जिनपूजा 
, करो 1" यद सुनकर उन्दोनि कदा.-“जिसफे पुष्प दोगि, उसीको 
कल भिखेगा--दमलोग तो केवल वेगार ष्टी करने भरके गे । 


# सतम सगं ४७७ 


वह्‌ सुन जमयद ले फा,“ तुम लोगो पाल नाम माच्कै चयि 
भी छ ६ या नदी १ ग्बाठेने कदा+-* ह, मेरे पास पाच कौदिये 
| यद्‌ सुन अभय फरने कटा+--“गच्छा, तु उन कौडियकफि पुष्प 
खे आ खर भायपूरवक जिनपूना कर 1" यद देखकर दुसरा सेवक 
सोचने छ्गा-- “दके पाख तो दतना भी दै, पर मेरे पास तो 
हृ भी नहीं हे" यद सोचकर वह दु खित होने लगा । सके 
याद्‌ अमयकर उन दोनोंको छेकर गख वन्दन करते गया 1 चहा 
णर मदारजका धर्मोपवैश सुनते इणः प्रत्याख्यान करनेपारे 
किसी मनुष्यो देखकर उस सेवकने शस्से पूछा कि इसने यदं 
क्या स्या १ शुने कदा--णदे द्र 1 आज इसने पौपध किया 
दै। उसीफा यह श्रत्याप्यान छे रदा रै 1 यद सुनकर उसने उप 
ाप्तमा प्रत्याख्यान लिया ! इसे वाद्‌ वे दोनो अपने मालिकके 
साथ धर लौट आये । 
भोजनका समय होनिर उपास करनेवाटेने धालीमें अपना 
, अर परया छिया, किन्तु भोजन न कर चद दासे पास खडा 
रदकर सोचने खगा, --^यदि सीभाग्यवश कोई सुनि यदासे आ 
तोम उन्टे यद भोजन दानकरदू । से दान कर्के 
^" व्ये पूं उधिकारी ह, क्योकि मैने धसे अपने परिघ्रमङे 
येमे छिया है!» जिख खमय वद यद घाते सोच रदा था, उसी 
ममय च प्क सुनि ना पट्‌ चे 1 उनके अति दौ उसने वद, खव 
भोजन सुनिको दे दिया । सेयकका यद कायं देष्वकर अभमयकर सेट 
को व्हा हौ आनन्द्‌ हुआ । उसते उक्ल सेयकके लिये प्िस्से भोजन 
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त 
प॑रोसनेकी आवा दी । यद दैप उक्ल सेवके कदा,--“अग मुह 
मीर मोजन नदीं चाहिये, क्योंकि मैने आज उपवास किया है । 
यष्ट सुन अमयेकरने पूका--^न तूते पे भोजन क्यो पेष , 
वाया था ९ सेवकने कष्टा, “मने किसी भुनिफो दान दैनेके 
उषेशसे ही चह अन्न श्रहण किया शा ;* यद सुनकर अभयंकर 
सेको बडाही आनन्द्‌ हा । अव वद अपने इन दोनों सेवर्कोको 
विशेष आद्र्पर्वक रने खगा । इधर दोनो" सेवक भी श्रतिदिन 
चैत््मे जाते ये ! एव सुनि बन्दन भौर नमस्कार मन्त्रका पाट 
करते दुष अधिकाधिर धर्मलाधना कण्ने खगे । उन्दी दिनो 
फलिङ्ग वैशे शूरसेन नामक एक राजा राञ्य करता था। 
पक वार पात्रुमोने उसका राउ्य छीन लिया, सलि वद 
कुरदैश चला गया ओौर नदा दस्तिनागपुरके अचर नामक साजाके 
पाल शरण छी । ससे चल राजान उसे निर्वादिके लिये पचास 
माव दे दिये । अर ्रस्सेन उन गाघो मसे सुकरपुरको अपनी 
राजधपनौ वनाकर वीं स्दने गला । शरस्सेनके दो लिये थी, 
जिनमें ण्कका नाम विजयादैनौ ओौर दूखसेका नाम जयविवौ 
था । पिजयापर राजाका विशोष स्नेद धा । 

नमयकरकै उपरोक्त सेव्कोकी श्त्यु दोनेपर धे दोनो धल 
विजयाके उद्र्से पु रूपमे उत्पन्न दुष 1 शनमेसे दान करनेवाला 
सेय वडा भाई हमा जीर उसका नाम अमरसेन स्या गया । 
जिम पूज्ञा कणेयाला सेयक छोटा भ्‌ इमा भौर उसका नाम 
चयरखेन रष्वा गया ! पूर्वं जन्मे धमावसे उन्दोनि यष्ापर कु 





¢ स्म सगे * ध 


ही दितिं षमस्त विया मौर फलाभोमे पार दिता पराप्त फर 
ठी] इसमे साजा प्रजा सभो उनफो देख कर प्रसन्न ष्टोते ये । 
भित पिमाता जया उनपर छेष आव रसवती थी । 
पक दिन सजा शप्येन फिसो कायम फटी पार गया था । 
उस सप्रथ दोनों भाई मदक नीचे मेद खेल रहे घे । पेल्ते- 
घेठते ब ओद्‌ सौतेटी भातत मदट्मे जा भिय । इसलिये 
उम्पे उखे उडा कर रण लिया ] जव यस्तेन गद सेने गया, 
तो उलफा सय -तैर यौवन देख कर उफ मनमि फामोपरेक टो 
आया ! इससे उने -यस्सेनको पने भेम जास फलानिकी 
ष्टा की, दन्तु दस्मे वद सफ्टे न दो सकी । <सौ समय 
पयस्तेन दाथ दैप जोड, ध्मा प्रार्थना सर, यथना भद्‌ लेकर 
घटा आया, भौर उसमे अपने भसे यह सारा हाट फ द्या । 
पवर दोनों भा पेलघद फर भोजनादि फर कमे मौर उधर 
नया रानी उनसे दख छेनेक्षा सामान करने रमी । भगे घसो 
फो चोर फाड कर चह प्या दशौ खारटपर खो रही । जय शस्पेन 
पापस आया सौर उखते उयाकी यह नयचस्था देसी तो उसे वडा 
ही माश्रय मा । वह उखसे पने टगा--“प्यारी { माज यद 
क्या मजरा है १८ जयानि कडा,--“्वामिन्‌. ! आपके दोनों पुनि 
याज सु स प्रकार सताया & कि मुभे छ फते जनते 
नहं यता । घङ् कथिनाक्षये मै सपनी छाज ववा समी हं । मेरे 
खय कपडे उन्दने फाड डरे जौर मेरी चरी दु्ैति को 1 
जपा यद सव वातं शस्तेन) सत्य मान कीं । पने पुपर । 


श्रि 








॥ 
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उसे चत दी कोध भा । उसने सोचा कि इन दोनों इष्ट भौर 
इरचारी पोको प्राण दरुडको सजा दना चाहिये । यह निष्वय 
कर उसने चण्ड नामक मातगको घुखाकर मा्ञा दौ, कि “वोनों 
राजङ्कमाेको नगरके बाहर छे जाभो भौर इनके सिर काटकर 
मेरे पास छे भामो 1» यह सुन मातग गाश्चर्यमे पड़ गया । वह 
राजा इस भीषण क्रोधका कारण न समभ खका । राज्ञाको 
क्रोधित देख इस समय अनुकखता दिखने दौ लाभ क्षम 
उसने कहा--“परी भाक्ञा स्वीकार है । इसके वाद्‌ वह राजक 

माके पास गया ओर उन्दँ सजाकौ साक्षा कह सुनाया । छन 

कर राजङमायोने कदा,“ अच्छो चात है । शीघ्रहौ पिताजीकी 
आक्षा पालन करो । हम दोनों जन हसे लिये वैयार है । यह 
सखन मातगने कहा, भनदी, मै यह नदी करना चादता । लम 
दोनों जन शीघ्री यह दै छोड कर कहीं विदेवा चले ऊनो 1" 
जकमायेनि कदा,--भदम रोग चलं जार्येगे, तो विपत्तिका सारा 
पदाड ठम्हारे दी सिरपर द्र पडेगा 1 उस समय पिताजी न 
केवल तुम्हारे हौ धाणके भरादक वनेगे, वर्क लुम्हारे परिवारको 

भी जीता न छोडंगे । अतएव अपने वदछे तुम्हे उनको फरोधाभ्रिमे 
भस्म शो देना दमे पखन्द्‌ नदीं दै । यद खन मातगने कटा,-- 

“आप मेरो चिन्ता न सीजिये। रै आपको पिश्वास दिता 

ह कि किख न द्तिखी तरह गपनी प्राण रक्षा भव्य कर दुगा } 

अच आप लोग शोध हो यदास प्रस्थान कोलिवे 1" 

अन्ते राजषुमासेने मातंगक्ा कना मान टिया भौर उलसङ्ञे 
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फथनानु्ार पने घोडोको घटी छोड, पैदटदी वदास चू पडे! 
श्थप मातगत्ते साज्ञाको धोखा दरैनैके लिये बडी चतुरादके साथ 
मिष दो खिर वनाये आर उनदर सालका रग चदा, शामके 
चक्त चद राजङ्कपरारोकरे घोडे गौर दोनों नकली लिर रेकर साजाके 
पास पटु चा मौर दूरदोते उन्दं वे स्तिरः दिष्वाकर कषा,-“ता- 
मिन्‌। आपके आदैशावुक्तार राज्घारयेको मार कर्‌ उनके सिर 
के जाया हु |” यह जानकर रजञाको उडी सुशो हु, उसे ष्ठा 
दौ फ्रि न्गायके बाहर फिकतो गमे इन्दं फंक मायो!" यद्‌ 
सुतर मातग "जो ज्ञा" कता दभा चदासे चरता यना | प्रधर 
जयने सप्रफा कि वास्तवरते दोनों सजङ्मार भार डाक्ते गये | 
भ्पते बट्‌ भो अपने मनते वड़ो प्तुशो मनने कगौ । 
समै वाद्‌ दोनो सज्ञकुमार अविचधिन्न धयाण करते दुष फई 
दभो वाद्‌ पक पेते जगे जा पह चे, जो नाना प्रकार चक्ष 
भौर जन्य पशु गेखे पूर्णं हो सदा शा । यदा उन दोनोनि आघ्रफट 
खाकर नदौका शोतरू जल पिया भौर चदीं पक धृ नीचे छेर 
कर विध्राम कसतेख्मे।! चीरे धोरे शाम दो गयौ । सूर्यास्त 
ोगेपर माकारमे तारे निरु आये मौर चारो ओर अन्धसारफा 
स्पघ्राञ्य हो गया ! अत राजक्ुमसेनि वर्दी रातं सारता स्थिर 
किया! जय काचर दुर ह तो वे दोर्नो आपस पातस्रीत 
फणे ठे ! छोर र्पने यदे भरसे पूछा,-- “माई ! पिताजीके 
प्रोधका कोई कारण मादु दुभा १८ उमस्सेनरे कठा “नदीं 
पोघका खक कः कारण घो स नहं जानता, पर मेसै घार्णा 


॥ 


~~~ 
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स 
आधी राततक घयरसेन जागती रहा} इसके वाद्‌ अमस्ते 


जगाकरः वयस्सेन सो रहा 1 खव शेते ष्ठी दोगो वदासै 
पदे । मार्गमे पठ खरोधर मिखा । वदा दोनो! जन सुख: 
कर नित्य कर्मसे निचत्त हुण । उस खमय फलका शण वतं 
विनादी वथरसेनने राज्य दायक फल बडे आई अमरसेनमे ? 
दिया भर दूखय फल स्वयं खा गया । धसे धाद दोमो 
आभे चदे । दरे दिन सुबह वयरसेनने एकान्ते जाकर व 
की तो उख फलक प्रमावसे पाच सौ स्वर्ण॑मुद्राये उस स 
मा परं । अव जमरसेनके साध रहते हप भी वयरसेन भो 
नादिकं विपुरु धन व्यय करने छया । यद देख कर नमरसे 
पचा “भाद 1 तेरे पास यद धन फास आया १ चयरसे 
चास्तव्रिक भेदको प्रकट घःरना उचित न समभा कर कहा, 
“वलते समय मेनि पिताजीके खजनिसे यदह धन छे टिया था | 
स ठुनकर अमरसेन चुप हो र्दा । इ्सी तरह छ॒ दिने च 
मोजमे कटे । सातय दिन वे दोनों जन काञ्चनपुर नामक एः 
मगरे जा पटु चे ] उस समय दोनों जन परिम कारण भप 
गये थे इसलिये नगरफै याहर एक उदाने विश्राम करने खगे 
छख दरम अमर्सेन सो गया सौर घयरसेन भोजन स्दामघ्रौ टिप 
लिये नगरम च्छा गया | 

दैपयोगसे शख दिन उस नगर याजाफ, येवमा फरण 


त्यु छो गयी । उसे फोट संतान न धी सिये नये राजाको 
स्योज निकोलने-ह नियमानुसार हनी, स्य, क्श छत्र 
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` भौर चामर-यह्‌ पांच दैाधिष्टित चौं नगस् धुमायी जाने 


र्गौ । यद सद चीज नगर मर्भे घूम मार्यी, किन्तु रद कीं 


` भौ राज्यासनपर यैखाने योग्य पुख्य न मिखा ! यन्त्मे यद्‌ वीरज 


नगरे यार निकलो शौर मती ई जदा अमरसेन सो स्दा 
था, घा ता पटु चीं ! वदा पदु चते हौ फशफा जठ सपने याप 
भमरसेनपुग न्द गया, स्तीर यथने हिन दिनाः पतिया । हाधीने 
गजना कर अपनी सृ से यमरसेनको उडा फर पीटपर वैडा 
ण्या) छत्र भपने खाप लु गया मौर चामर स्वय रने ले । 
द देते री मन्नी भ्रथनि मधिक्नारौ ओर प्रजागण सममः गये 
फि यहा हमारा मायी राजा है 1 अत उन्दनि गमस्तेनफो दिभ्य 
वेसा भूपणोंने सखि कर दे समायोदे साथ नयर प्रवेश 
कशया ! एसी याद्‌ यथा तिधि भमरसेनसा राज्य भियेक दुला 
नीर कर दिनोत-र उत्सर मनाया गया । स प्रकार ककर 
प्रभायसते अमग्चेनको राज्यो धरा ष्टु ओर घट बडी योष्यताके 
साव नोति पूरक राजञ कण्ने खगा 1 

श्य्‌ वयग्सेन जय भोजन खामश्री केकर नगस्से लौया सव 
उद्याने डत्तै सपने भाकतो न पाया ! पना रयानैपर जव उसे 
उसक्तौ राज्य प्राप्तिका छ्राल माटूम हमा, तय वद अपने सन्मे 
कते लमा, -५रंडे मर्यनि जय राज्य स्वीफार करनेमे मेरी राष्ठ 
ग वैली, चय सुश्च थर उसके पाख क्यों जाना चाहिये १ शस 
प्रकार उस पास जाना डे अपमानकी रात होगी ।* किसने 
कषाम दै रि ठ्या मौर गजेन्द्रे र्ति वनम र्ना चच्छा है, 


४५६ # पारर्वनाय-चरिन्र # 


1. 
श््षपर र्ते हप केच छ, पुष्प आौर जल दयाया निगद कला 
अच्छा है, दणकी शस्यापर सो रदना भौर चटकलरकरे वख पटनना 
मो यच्छा दै, मिन्तु बन्धु जके वीच घनदीन या मानहोन होकर 
दना यच्छानदी। यदि मै भाईके पास जाऊंगा तोये यदी 
समभेगे क्ति यद किसी आशासे टौ आया है । रेसी अयष्यमिं वे 
भु षटुत तो पाच सात गाच दना चादगे, किन्तु सदे तो वष 
स्मरं मी टना नहीं दै; श्योकि पुरपार्थो परप परसेवा परेम 
स्ख दो नदीं सक्ते। स्या मदोन्मत्त हाथीका मस्तक पिदारण 
करमेदाला सिह कमी कृण सा सकता है १? गरिवी द्धाकर 
लृशामद्‌ द्वारा जीविका उपार्जन करनेकी धपेक्षासे भूपो मर 
जाना हौ अच्छा है । इसके मतिर्कत सदे भ। वो धरतिद्िन पादो 
स्वर्णं सुद्रा्ये भिङनी इ । कया यह धामद्नौ किसी राज्ये कम 
है? फिर पेली अवस्था युश परसुखापिश्चौ कयो होना चाहिये ^” 
ल तप अनेक वाते सोचकर चयरखेनने उसी जगद भोजन 
फिया । ननन्तर निन्त हो, वह्‌ नगरमे गथा नौर मगधा नामफ 
पक वेण्याके यदा रहकर सानन्दं जीयन व्यनात करने स्मा। 
सर्योकि उसके पास धनकौ तो कमी थी दौ नदं । वद प्रतिदिन 
पूव धन दान करता मौर साने पेम भो उदार हो पच कर्ता । 
माना, चजाना, नाटक दैखना, काव्यश्रासर अर फवादिकि दाप 
मनोर्न करना, दूतदरीऽा दारता पृश्नि पतरं उसकी दैनिक 
दिनचर्या हय रदे ये} दसो वरद वद अपने दृ्टमिन्रोकै साय आनन्द 
मै दिन वितानै टमा [ उधर याजा भमस्सेनने नगरे घयरसेनष्ठी 
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[1 


दए षय प्रोद ऋय, किन्तु जद फदीं उखफा पतान पटा 
ठ ्षमी रम्य चिन्ठर्मे पटर उसे भूक गया 

मग यदा टखच्यै युदया माता स्दतो थो 1 प्रह क्ुटमीका 
कापर करता यो यौः यदुत दौ घुर हुई तथा लोमी धरहि भी । 
पए दिन उस्म मगयासे कदा,-श्पेटो { तेस पष (रयम 
प्डठादो दानो सौर महामोगो दै) ससा धन सपय पेना फो 
पवय ही नदीं दिष्नाया देता, जो सरी खमता पर सै | {पतत्‌ 
यद यहे याब्यर्यरी चातर किन तो यह्‌ फोई रोजगार चारणा 
नष्दानोकरोदी करता, रि भीन जनि हनमा धम वदी 
यता द! तू उने पूढना कि तना घन वह पी) ए पा £ १* 
पद्‌ दुन मगघाने कूदा--^मेया ! चमे उपरो एणा प्न म 
एटना चि श लो केवल घन्से फण ह भोर भध गु 
परगाग्रिटदोर्दादे। धदियने का~ नते पणा श्राषा ॥ 
तयापि ययसखरर मिरनेपर यद्‌ शश्र पृष्टना ऽक | 111, 
पक द्रिन रावि समय मगधने चयग्तेनत पुष्टा न वतीति ॥ 
नीकसो वा व्यापार क्ये धिना षौ वाप य धण प्रद्‌ श) 
६ षयस्तेन तो तनमनसे उपर भाषः 11117 
उमये उस जघ्न फलकी शुरटीका माग हा दना भन 
सनाया । तिचारे उसे षया मादूमथा, त्रिः ननाम्‌# + ^ 
प्तटाकग बद्‌ अपना द सर्वनाश यरने जा श्रा 


धयस्तेनसे ाघरप्तटय्छा सेद्‌ 


मिव्तेष्ठी मया च ,५ # 
मासाको फट्‌ सुनाया ! (4 


सय उख युदया निच कित्‌ {+ 


४५८ % पापर्वनाथ-चस्ति # 


किसी तरद्‌ आघ्रफछकौ वह शुटलो वयस्सेनके पेटसे घाहर 
निकालनी चादिये । यद सोदर उसने एक दिन थयरसेनको 
ओजनमें मदन फर लिका दिथा । इसे उसको उसी सपय कं 
दो ग ओर उसके साथ वद गुख्खी भो बादर निकट जायी । 
षसौ समय गुखरोकरो धोधाकर वृदिया तुस्त खा गयी, किन्तु 
उसके पेम पडते ट घद गुटली नष्ट हो गयी, फरत उसे को 
लभ नह्भा। इधर अत वयरसेनको भी स्वणं मुद्रायै" मिलन 
चन्द्‌ घो गयी, ससे उसका हाथ तग ह्यो गया भौर उसके दान 
धर्मं प्रथ्ृति कायें भी वाधा पड गयी । वह अपय मने कहने 
लगा,“ बुद्टियाने मेरे साय वडो चारूपाजौ की है, अतएव 
रसे शु सजा अचश्य देनी चाहिये 1” 

चयस्सेन स तरद सोच ठौ र्दा था, कि बुढियाने आकर 
उससे फदा,-“नाज हमारे यदा दैकोौकी पूजा दोनैवाखो है, अण्व 
आप धरसरे चादर चके जादे ।* इख तरह याना कर उक्त 
वयस्सेनको धरसे भी निकार दिया । अप वयस्सेन अपमानित 
षो प्रर उधर भटकने रगा । चद यपने मनम सोचने लगा, - 
“सखारम धन ही सार वस्तु दै । धनसे समी काम सिद्ध दोते 
है। जिसके पास धन होता रै, वदी पुरुप छीन, घौ पणिडित, 
चहो विद्धान्‌, व्ही वक्ता प्नौर बद्री दर्शनीय माना जता है, 
क्योकि सभो गुण उसमें निवाख फस्ते दै । निर्धन अयस्यर्मै 
मनुष्यको पना जीवन भी भारूप दौ पडता है , अतपच मेँ नव 
कदा जाऊ भौर क्या करू" १" धसी तरद सोचते इण अन्तमं उक्षन 





चदिये \ योषि शेते अवसग्पर दैव दी कोई उपाय दिखा 
सक्ता] 

इस रकार सोचता भा चयससेन सासा दिनि नगरमे श्रमण 
शस्ता रहा नौर शामको नगस्के वाट चखा गया ! वहा 
भमान पक पडष्र था, उसी सात परितानेखा निए्यय छर 
चठ गया । उख समय कदी उच्ट्‌ योर र्दै चे, तो फदीं श्टगाक 
चिन्ला रटे थे, की दिलक पशु घूम र्दे थे पिन्तु चयस्सेन न 
सर्मोको देखकर कामान्न भी विचलति न हुमा मौर सारौ रात 
जागते हुपः प्रदी वेढा र्डा ! किसने शोक हौ कहा दे, कि उदयमसे 
देषदि नष्ट होतः दै, जपते पात व॒ दोता है, मौन रदनेसे कद्‌ 
भानाग दोता है ओर जाग्रत स्दनेसे मय दूर दो जावा 

रैवयोगने ण्मशान्ं ाधिरतके समध चार चोर आये जीरः 
वे कोई वस्तु चौरनेके किये आपसे स्या स्लिसाद्‌ करन रगे ! 
यरसेनमे उनको वतिं खु चोेकी हौ भाषि उपे फू 
षदा 1 दसस चोेने समम्का, $ यद मो को चोर दै, बतपव 


` उन्दोने उसे मपे पास चुराया । उसौ समय चयरसेन उनके 


पास गया मौर उनसे कहने रगा, कि “तुम खोप षस सर 
भगडा कर्यो कर्द दो |" यदद युन नोरोनि कद्दा--ण्मारे 
भटे कारेण यद्‌ ह, कि म खोगोको चोरी णक फल्या, 
प्क वेण्ड उर पादुका--यद तीन्‌ चो मिलो छन्तु म 

स्यार अनष्ट! किलो तष्द वारते नद्ध यनना, इसीरिमे 
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चलो, मै भमी मानता पूसै कूराये खाता ह । युद्धिया तो यद चाहे 
ही थौ, अतयव वह तुरत उसे साथ जानेको राजी हो गयी 
चयरसेनने उसे अपने कथेपर वैटाकर पादुके पदन रीं 
पाटुकायें पहनते हौ वे दोनों आकाश मारमंसे उड़कर सुद्र स्थिः 
फामदेवके मन्दिरमे जा पडु"चे । वहां पटुचनेपर युदियाने चय 
सेनसे कदा - “हे चत्त! भै वादर वहो हू । पदे तुम॒भन्दः 
जाकर कामदरैामा पूजा कर जाओ} वुदियाको यह वात चुन 
बयरसेन पाटुकायें वार रख चेत्य पूजा करने गया, किन्तु चद 
ज्यो) थन्द्र गया त्योदो युदधिया पाकाय पहनकर याका 
माग॑से यापने मकानको उड आयो ¡ चयरसेन इख प्रकार फिर एक 
चार उगा गया । उधर उतने चेत्यसे बाहर निकलसर देखा, तो 
पाठका ओर बुदियाका कहो पता मी न था । यह देखकर घर 
कटने खगा,--“अहो ! मँ चतुर होनेपर भी वुदिया द्याया फिर खगा 
गया ओर अदकौ वार तो चुत बुरी तरह ठगा गयः । घर, जो 
ष्ोना दोगा सो रोगा, चिन्ता करनेसे क्या लाभ १ वादयावस्थापर 
जिसने पेट भरनेकेः लिये माताके स्त्नोमिं दृश उत्पन्न क्रिया या, 
वद क्या स्व भौ भोजनेन देगा? 

घल प्रकार विचार कर वद वनफ खाता दुभा उक्ती जगद 
दुःखदूवक समय पिताने र्गा । कुछ दिनके वाद्‌ उल्ल जगद पएक 
विद्याधर आ निकला । वद उस समय अष्टापद्‌ तीर्थंकी याचा 
करने जा रहा था | कुमारको ख तरद डु खीः अवस्थाने देखकर 
उखे दया सा, गयी । उखने उखे पाल आकर पूछा, 
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प 
कौन ह मौर यहा पसे आ पटं चा १ यष सुन छमारमे उसे सद 
हार फ सुनाया । पश्चात्‌ पियाधसने उसे धयं दैते हुप कदा 
ष्देमद्रा दस समय तीर्थयात्रा करते जा र्दा ह्र । पन्धद 
दिम बहास सौग ! उख समयतक तू यदीं स्ना । मेरे भानिके 
षाद सु जदा कहेगा, वदा मँ वु पहुंचा दू गा। किन्तु देख, यदं 
मन्दिरे चा ओर दैवताओंकि विल करनेफे लिये वगीचे बने 
इष ह । इनमसे पूर्वं दश्चिण शर उत्तर दिशा बगीचोमिं त जा 
फर फलादार ओर अरकीडा कर खकता दे, । कन्तु चैत्य पोछे 
पश्चिम दिते जो उदयान र, उँ भूलकर = च जाना ॥” यद्‌ 
फ तिदयाधरमे चयरसेनको कड्ड्‌, आदि शु खानेका सामान दे, 
पर्हासे प्रस्थान किया | अनन्तर वयस्सेन भी वदी वक सारूर 
काभदेयकी पूजा करते हप समय चिताने रगा 1 
पक दिनि ययरक्ेन वगिर्चोकी सैर करने निकला । पके 
चद्‌ पूवं दविशाक्षे -ग्मोखेभरे गया । उसमे दो श्रद्तुएः दिष्वायी 
देती धी । याधे चमीचेमे वसन्ते ऋतु दोनेके कारण आध्र 
भौर चम्पकादि चश्च विकचित दो सदे थे! कोक्ररायें पञ्चम 
स्रवे कक र्दी थी ओर चम्पकदे पुप्योसे सप्रूचा वन सुगन्धित 
षोष्दा धा। भे वगीचेमं भ्नोप्मशऋतु दोनेके कारण वदा 
भोपष्मफाीन फूलोको सुगन्ध फल रदी थी । यदा धयरसेनने 
धापिकामं जलक्रोडा कर फरार किया । दख वादं घट्‌ 
देक्षिण दिशे घगोचेतं गया! उस्मेमोदो ऋतुरमोयी वहार 
विजयी देती थी] वाघ घगीेते वर्पो श्तु नेक परण 
¢ | 
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व 0 
वहा मयूर पैर मेंटकोका शब्द्‌ सुनयो दे र्दा था ओर फेतकौ 
तथा जाई प्रभृति पुप्पोकी खुगन्ध परर रदी, थो। अधि ` 
यगगचमे शर्ु रतुकी वदार हनेफे कारण सरोचरका अलं 
निरमख हो रदा था आर काल णुखुम तथा सप्तच्छद इक्ष दसोके 
निवाखसे शछुशेमितष्ो रहै थे। वदा वद क्रोडा कर उत्तर. 
दि्ाफे षगीचेमे गया । वदा भी दो ऋतु दिखायो दैती थी । 
आे पगीचेमे शिर लु धो,सलिये वदा खिल हुई शतपनिका 
पर घ्रमर शुस्ार कर शे धे । आधे वगीचेमें देमन्त कालीन पुष्प 
विकलित हो शदे थे । इस प्रकार तोन दिशाके चगीचो्म विचरण , 
करता दुआ वयरसेन दिनं विताने र्गा । 
पक दित उस्ने सोचा, कि तीन दिशाओंके यगीचे तो वैल 
किय, पर चौथी दिशाके वगो क्या है यह मादूम न हो सका । 
शरस लिये प्क वार बदा भी चलना चादिये । यह सोच कर वह 
वदा गया । बदा धमते हष उसे रक नया पुष्प दृक्ष दिखायी 
दिया। श्छसे उसने कोौलुकवगर उसका धक पुष्प तोढ 
कर सुध छिया। सखृघते दो वह राखम ( गधा) यन गया। 
अौर सर्वत्र रकता हुमा भ्रमण करने गा । पन्द्रह दिन बीतने 
पर जव वद विद्याधर आया, तो उसने घयरसेनको गेम 
रूपमे देख उसको बहुत टो भतर्खना को । इसके थाद्‌ क्ले 
यक दुसरे वृक्षका पुण्य दुघा कर फिर उसे मदुप्य चना दिया । 
श्खी समयु वयरसेनने विद्याधरे चैर पकड़ कर यससे क्षत्रा 
आधीन की । खवन्तुर विदधयाधरने फदा,--"“कदो,, अव म चनद 


ी 
ी 
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कहां पटु"चा दू" १" यद सुन चयग्सेनने कदा+--"दे ्यामिन्‌। 
यदि घाप चास्ते सुपर उपकार कए्ना चाष्ठते दः तो घुस यद 
दोग पुष्प देकर फा्चनपुर पष चा दीजिये }* घयरसेनको यद 
राना सुन विद्याधरे उसे वे वोरनो पुप्प देकर भाक्रागा-मारगसे 
तुस्त कञ्चनपुर षटवा दिया । वदा पहु चने पर वद फिर पदे. 
छी तेर्‌ भानन्द्‌ करम छपा 1 
वयरसेनफो पिर रेली अवस्थाने देख धुदियाको षडा ही 
माश्वये हभा । आच वद मपने घुटने शौर फेडुनिरयोपर पदी बाघ, 
खकष्ठ ठेकती हुई फिर चयस्सेनके पास पहु ची । उसे आते दक्ष 
षयरसेनने फदा--भमातए1 हाय वैरम क्या षुभ टै १" घुदियगने 
रोते फरपते दप का" वत्छ 1 कया कं १ ज्यका व्‌ काम- 
वैवरे मन्दिरमे पूजा करने गया, व्योदौ वहा पफ इए विद्याधरः 
चा पहु चा गौर्‌ तेरी पादुका उडाफर भने लगा । यद देख 
पने उसका पद्छा पकड लिया । शखसे उखफे साथ मै भी कटक 
गयी यौर अकाशं खडने र्गी । किन्तु यं पहु चने पर उसने 
जोस्का धक्षा वकर सुमे नीचे गिरा दिया 1 इतस मेरे दाथ पैर 
हट गये, पर अग्र यद दुख फिससे क्रं १ जो दुघप्िरपरभा 
पष है, उसे षर्दास्त करना हो दोगा 1 मब तू मा पया लो यदुत 
शो अच्छा हुमा । ते वेते दो मेरे सवद ख दुर हो सये |” इ 
सरी वातं कह फर वष्ट चयरसेनको फिर सपने घर छिपा के 
भपी 1 षयरसेन मी पिर सपनी भरमि मगघाके साय सानन्ध्‌ 
"जौषन्‌ भ्यतीत करने ख्या । 
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वने कष्टा, “खामिन्‌ ! वह धूतं तो यडा हौ जवर्द॑स्त मालूम 
होता है] उससे भिडना मेरी शक्तिके परेका काम है ।* यह 
सुन राजाने शस्त्राख्नोसे खु्तञित अनेक सुमर्ोको मेज कर 
वयरसेनफो गिरप्ठ्तार करनेकी म्ञा दी । साथ ही मन्त्री भौर 
ाज्यके अधिकारीगण भी यदह कौतुक दैखमेके लिये वदाजा 
पहं चे । जाऊ भेजे हुए खुभर उयोदी वयरसेनके समीप पंच, 
त्यो हौ उसने दण्ड धुमाना शुरू कर दिया । फिर किसकी मजार 
थी जो व्हा उदर सॐ १ देखते-दी-वेखते स रोग भाग खटे हए । 
राजा भमरसेनने जव यदह दाख सुना तो वह स्वय धनेक सुभटो 
खाथ धरना स्थरूपर उपस्थित हु ] राजाको दैलकर ययरसेन 
अब गधीको ओौर भी पीटने र्गा । खसे घद ओयेसे चिलाने 
गी । प देख कर लोग हसने खगे ओर कने र्गे--*भदा 1 
कसा वैखने योग्य द्श्य है । धक ओर राजञा गजारूढ है मौर 
दूखसी ओर धूते स्वराकंढ £ !* वयरसेन गधीको पीटता-पीटता 
राजे सम्मुख भा उपस्थित दुभा । उसे दैखते ही अमरसनने 
पदान लिया ओर उछी समय उसने दाथीपरसे उतस्कर वयर 
सेनको गकस खगा लिया । पश्चात्‌ अमरसेनने पूका--“हे दत्स । 
सद्‌ अनुचित क्यं चयो कर रदा है £” अमरसेनकी चद यात सुन 
चयरसेनने उसे सासा दारु कद सुनाया । इसे वाद्‌ उस्ने 
गधीको पक चु्षसरे याध दिया भौर मारके साथ हाथोपर सवार 
हो श्रमे पवेश किया 1 जग यद इृत्तान्त लोगोको मादू इमा, 
सो घे कदने लगे कि बुदियाको उसके कर्मानुसार ोक ही सजा 
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मिली है । किलीनि दीक हौ कदा ह कि :-- 


“सत्ति लोभो न कल्यो, षोभ मैव परिष्यजेत्‌ । 
श्रपि लोभाभिभूतात्मा, ऊटिनो राखभो कृता ॥” 

र्थातू-“न तो वटुत अधिक कोभ ष्ठो करना चाहिये, न 
पक्वम उसका त्याग ही करना चाद्ये, क्योफि अतिलोभके दी 
कारणा वुदियाङो रधो होना पडा ।१ 

अनन्तर यजा अनुरोधसे चयस्सेनने युद्रियाको दसय फ 
सुधा कर फिर उसे खो चना दिया 1 द्रतक्े याद्‌ उससे अपनी 
पावुका्ये छेकर उसे छोड दिया 1 

राजा अमग्सेनने यय चयस्सेनको अपना युवराज यना दिया 
भौर दोनों जन यहुत दिनतक शरजा पाटन करते हप आनन्द 
करते रदे । सैः घाद्‌ उन्टनि अपने पिताको चुलाकर कदा, 
“पिताजी 1 आप यदीं -बानन्दसे रदिये मौर श्स राञ्यको भी 
अपना हौ समभ्क फर से सम्टालियि ! हम दोनों जन आपके 
आक्णाकारो सेयक उन कर रगे ।* धसक्रे वद्‌ बोनों भाष्यनि 
चिमाताके वैरो गिर कर कदा--“माता। यद्‌ सायं राज्य र्मे 
मापकौ दौ छपासे ध्रा हु है ]" इख तर्द कदते हुए उन्दोनि 
अपर माताका मी सत्कार किया उर उसके मनका मैक दुर 
कराया ! दसङ्षे चाद्‌ उस मातगको जिसने उनका प्राण चचाया 
य, युन्डाकर उसे मातग (भेदत) का अधिकारौ चना दिया 1 दस 
प्रकार अमस्येनने पुन अपने परिवाप स्नेद तथा सखोदाप्रै उत्पन्न 
क्रिपा सौर खक साथ हिरम फर येश्यय मोग फस रगा । 
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एकं दिन दोनों राजङ्मार करो वैडे ए नगरकी शोमा ` 
देख रदे थे । इतने एक सुनि शुद्ध भिक्चाके लिये श्रमण करते ` 
हष उधरसे आ निकरे । उनका मन अत्यप्र ओर गात्र मैलसे 
मीन षी रै थे, किन्तु चारिका पाटन करनेमें वे किसी तरह ` 
कै कमी न श्पते यै। उ दैखक्रर दोनों भाई सोचने रगे, फि 
शनं शायद्‌ कदी देखा है । यद सोचते सोचते उन्दे शुम ध्यानके 
' योगसे जातिस्मरणक्ञान उत्पन्न हुआ । फक्त वे दोनों जन मुनि 
राको बन्दन करने गये । मुनीन्द्र भी अत्रधिक्षानसे उन दोनेकि' 
पूर्व जन्मका चान्त जान कर कदा,--“हे राज्‌ ! तूने पूर्वजन्म ' 
म साधुभोंकी सेवा कर दानरपो कलठ्परक्ष वोया था | उक्तीका 
¦ यद्‌ राज्य प्राति रूप पुष्प प्राप्त आ दै, मोक्षगमन रूपी फक अभौ 
पिना चाकी है । ववरसेनने पाच कोडयोे पुष्प लाकर जिन , 
पूजञा कीथी। उसी पुण्ये प्रमावकते से दिव्य भौर विपुल, 
पोगकी धाति हई है, सिन्त यद तो उल पुण्यवरक्चका पुष्प दै |, 3 
पले पमे तो अनन्त सुख रूपो स्िद्धिकी न्गेगी | ¶ ९ 


० सप्तम सर्गं # ४७३ 
1. 
कफो सत्यन्त आनन्द मा । दोनों सज्कमासेने पुनः सम्यकूट्व 


पू धादेर बत कूपी श्रावक चर्मका स्वीकार क्रिया । शसक्षे वाद्‌ 
वै सुनिको प्रणाम कर अपने नदते गे भौर जैन धर्मपरायण हो 
कोल विताने कगे ! उन्दने यतक निन मन्दिर वनवाकर उनम 
निनेभ्वसे विस्य प्रतिष्ठा कस्यायी । वडे समारोदके साथ रथ- 
याप्रादि मदोत्स किये मौर भक्ति पूर्वक अनेक साधर्मिक वात्सल्य 
कयि । अन्तम दोनोने दीक्ला रहण फी नौर आयुपूर्णं दोनेपर 
पांच घ्रलरोरर्ये देवसर धातत किया । क्रमश इन्दे मदादिवैद 
शने सिद्धिपद गी श्राति दोग । 

इती प्रकार भअक्ततपूजाके सम्बन्धे शुरराजकी कथा मनन 
करने योग्य (~ दख धकार रै -- 

पते टदा 


प _ ुक्यनकी कथा । खकराजकी कथा । प्म 


दस भरतक्ष चमे श्चधुर नामक्त पक मनोहर नगर ए । वहां 
यारे उद्याने त्वग प्रासाद्‌ सद्रश्च श्री आदिनाथ भगवानफा 
एक चैत्य धा । उक्षे श्िखस्मे फदराती दुई पताका मानो 
खोगोंफो यपने पाल अनिका निमन्नणवै र्दी थौ! शिठरके 
फठ्श मानों छोर्गोका सूचना दे र्दे धे कि तेजसे दैदित्यमान 
यद्व पष्ठी श्रु खसार तास्क भौर स्वं है, हलल्यि हे 
भव्यजीचो } इन्द मसो 1 यद भभु भवसागस्मे नायके समान ६, 
तपय इ्दकी सेवा फरो 1» उस चैत्यमें अनेक मनुष्य प्रञको 


1 
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4 
नमस्कार फरतेके लिये आते थे। उसी मन्दिरके पाख पक वडा 
सा मघ्नचरष्ष था 1 जिसपर एक प्रेमो शुकयुगल रकता था । पफ 
वार शुने शुकीसे फहा,--^े प्राणनाथ 1 सुस दोहद्‌ उत्पन्न 
मा कै एसलिये माप शालिक्षे्से पक शाङिगुच्छा का दीजिये ।*, 
शुफने फष्ठा,-“दे प्रिये । यह श्रीकास्तक राजाका छेत है । त 
तेतसे पष दाना भी खना भ्राणफो खतरे डालना है 1” यह छन 
फर शुकीने फदा,--“दे स्वामिन्‌! ससार आपके समान शायद 
ही फायर फो दूसरा होगा । वोहव्‌ पूरा न ीनेके फारण मसर 
रही ह्र भौर आप प्राणके रोभखे मेरी उपेक्षा कर र्दे दै“ शुकौ- 
को यद बात खुन शुक कुलित ्ो उटा ओर अपने प्राणको इयेल 
मर रखफर शालिश्षेत्रसे पक गुच्छा छे भाया । स प्रकार उस दिन 
शोका दो पूणे हुशा । इसत याद्‌ रकता प, छोडफर 
षह रोज शुके मदेशायुसार सषेत्रसे शालिक" शुध लार 
शुस्मीरा दोदद्‌ पूण फरने र्गा । 
पफ दिनि श्रोकार्त सजा शाचिश्चेत्र देखने आया | उक्षने वष्ट 

जव चारो भोर घूमकर दपा तो प्क मोर सेतो पक्षियों दाय 
सखाया हुमा पाया 1 यद दैखकर उघ्वने अपने अदुच्ेखे पूछा - 
"स योर तो सारा खेत चौपट हो गथा ह । तुम रोगोनि श्लफो 
र्ता षयो न कीं १* यनुचरोने का.--शस्यामिन्‌ । दमारी स्दार्मे 
कोर कसर नीं, भिन्तु क्या कर, पक शुक रोज चोरी तरद 
माता है भौर वालिया छेकर उड जाता दै । उस्तीने सेनकौ यह 
वस्था की र 1“ यद सुन सजने फाः-“उसे जरम पसा 


५ 
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न 1 
मेर राख उपस्थित करो ! उसे सै चोरफो तरद सजा दुगा ।” 


पह क्ट राजा चला गया । दूखरे दिन क्षेत रोने शुको 
जाल फसलिषी वेयारी कौ तौर उ्यो्ौ वष्ट भारिपा सेते माया 
त्यहं इसे जामे फस छिपा गया ! इसके याद्‌ घे उसे पण 
कर राजाके पास छे गये । शुकी यह यस्था देल शुको भी 
अश्रुपात करती हर्‌ राज मन्दिरं पष्ट ची ! शालिरक्षफोनि शुको 
जाके षखम्पुख उपस्थित करते टप फा--“नाथ । यही बष् 
शक है । जिसने भारिक्ष श्रको चौपट कर दिया ६1“ सेवफो कौ 
यद्‌ षात घन राजामे छु टो मपनी तल्वार चछायौ, किन्तु 
स्यो हो घ शुफको मारने चला, त्यो ही शुफीने पी्मे कूवफर 
फा“ राजन्‌ 1 यवि क्षन्न नष्ट फरलेके लिये मापदणड्ी 
देना चा्ते ट, तो शुभे दीजिये, छयो कि यष मपर घास्त्मे 
मनेष्ी कियाद शफ निर्दोष है, अतपय इसे छोट दीजिये । 
शसने तो मेरे मदेशानुखार घालिया ला छार मेरा दोदण पूणे 
किया द मौर मेरा माण चाया द +" 

शुकौकी यष्ट यात॒ सुनफर राजाको देत मा णयौ 1 उक्ते 
शुष्को गोर देणकर कद्ा,--“दे शुफ 1 पियाके फटनेसे मपने 
जीषनफो दस तरद खतसेमे डालते नमय तेय रोक परलय 
पाण्डित्य फां चदा शया था?” दसौ समय राजाके शख प्रका 
उत्तर देते हप शुकीने फष्ठा--*हे यज्‌ ! पिता माता स्यौर ना- 
दिक स्यागनः तो ष्टक स्राधारणः षात ६, क्कन्तु पुर भपनौ शरीक 
लिये प्राण मो श्यौछायर फर सकता £ 1 यदि माद एदे मानने 
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इन्कार करेगे, तो पै आपरीसे पूद्धूगी, कि यानी श्रीदेवी पीडे 
भापने मपने जीवनका क्यों त्याग किया था १ यदि भापके जीवन 
त्यागो यात सत्यदैतो फिर इस शुकका छया खपराध { 
यह घुनकर राजाको चड्ा ही आश्चर्य हा मौर वद चिन्ता पड़ 
भया क्रि इस शुकौको मेरा यह वृत्तान्त कसे माम हमा ? 
अन्तमे उसने फा, “हे भद्रे | मुभे वडा दौ माश्च हो रा दै 
कि तुमे यह यात फंसे मालूम ई ? स सम्बन्धे तु जो कृ 
मादूम हो, व्च कह ना  शुकोने कड,“ राजन्‌ ] एक 
समय मापके राज्ये एक परिनाजिका ( जोगिन ) रदी थी । 
वह मदा कपटी, रोने टयक निपुण भौर मन्त्र-तनत्रमँ मी बहुत 
प्रवीण धी। पक दिनि मापकी ध्रोदेवौ नामक रानीने उसे बुलाकर 
फदा+--*हे माता 1 मै रज्ञाको रानी ह । राजाकै भौर भी अनेफ 
रानिया र किन्तु कर्मेवशात्‌ तनँ दुर्भगा ह । साजा मेरे घर नदीं 
सति ध्सच्यि है भगवतो 1 कपर भसन्न होकर पेखा कोजिये 
किमे पिको प्यारे बन सू । खाय ही यद भी होना चाहिये 
कि जवतक भँ जोवित रह, तवतक् मेरे पति मी जीवित र मौर 
यदि मेरी श््यु हो जाय, सो मेरे पति भी अपना प्राण स्याग दे ।” 
यद्‌ सुने परिवाजिकाने कदा--“्यजाकौ खरी होना चडुतष्टौ 

सुग है 1 एक तो संकटों सपत्न्यो ( सौरतो ) के धीचमें रहना, 
दुसरे ‹पुत्रोत्पत्ति न नेक कारण वध्या कष्टखाना, सथष्टी 
धरे अन्द्र भी स्वेच्छा पूर्वक विचरण करलेषी स्वतंश्रवा न 
र्ना । वास्तवे यह यडे टौ फष्टकी याते द । शाद्व कथम्‌ ह , 
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कि दुभि पूर्वक दान देनेखे राजपत्नी होना पडता दै । अस्तु 1 
सव तरय ओौपधि छे ! सौर शसे किसो तर राजाको चिठा 
देना । पेखा फरनेसे वद्‌ तेरे वशीभूत टो जायगा }” रानीने 
कदा भ्माता } आपका कष्ना सत्य ई, किन्तु राजा तो मेरे 
यहा पैर भी नदीं स्ते । पेमी आस्या मुभे उनके दशन भी 
केसे हो सकते है शौर स उन्दे जौपधि भौ किस प्रकार दि 
सकनी ह १ जोगिनने कहा, "्यदि रेसी वस्या दै, नो म॑ तुद 
एक मर त्िपाती हु । उसकी एक्ाग्रसित्तसे साधना करना, चेरा 
करनेपर तेरा दुर्भाग्य दूर होगा मौर पति भो वशीमुन होगा ।" 
रानोने यह करना स्वोकार किया गतव परिवाज्ञिकाने शुभ 
चतम उल एक मन्य दिया 1 इसके गाद्‌ वद्‌ भरति दिन परमपूवेक 
उस भन्त्रका जप करने र्गी । जपकरसते हप अमी तीन दिनि शीन 
हप चे {छि राजान एक सेवकको मेज कर रानीको अपने मदमे 
शुखा सेजा । उसो खमय रानो स्नान, पिकेपन ओर श्ट गारादि कर 
चख्राभूषणोसे सखुसज्जित हो दाखियोकि साथ हस्तिनीपर चठ फर 
ज महते गयी । उरे आति देव राजान मम्मानपूवं = दुखाकर 
उसे मपने पास चैडाया भौर उखे साय परेमाटाप कर उसे अपनी 
पटानी नाया } अदर रानी शच्छिन ख भोग करने लगी । 
किमपोपर सनु होती, सो उसे मनचाहा कर देती जीर किसरीपर 
स्ट ठोती तो उसका सर्वनाश कर डती 1 
पक दिनि घद जोगिन किर यनीक पास आयी । उसने रानी- 
खे पूा,--शदे घ्से । तेरे मनोरथ सिदध दुष १ रानीनि काह, 
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“माता [ इसमे फो सन्देद नदी कि आपकी छपासे साजा 
पररानी वनाया है । उनका अव सुभपर व्रेम मो परादै, 

फिरमी मै चादती दं कि राजाका भयुपर रेखा श्रगादृ 3 
फि जयतक भँ जीवित रहं तमी तक गजा भी नियं यरः 
मैरी खरट्यु हो त्योंदी वद भौ प्राण त्याग द |” जो गिनने क 
“ह वत्से! राजाष्ठा तैर ऊपर अव रेखा हो प्रेम है।* : 
कहाः--*सम्भव दै कि यद दोक हो, किन्तु सुभे विश्वाः 
होत्ता 1 जोगिनने कषा,--“हे वत्से! यदि तुभे विभ्वा 
है, सो तू परीक्षा करे देख ठे । श्रसके छिथ यै तुभे पक मू 
देती क्॑। उसे सुंघनेसे तू जीवित दोनेपर भो मरके श्षमान : 
होगी । पसे याद्‌ क्या होता दै सो देखना । - जब मँ दैषूगं 
अव राज्ाफी परीक्षा ही चुकी तब मै दखरी मूलिकाको सुध 
दक्षि खजीवन करूगी ।* रानीने क्ा+--*सच्छा माता, ेस 
कीजिये ।* शलके वाद्‌ योगिन रानीको एक मूलिको देकर 
गयौ } अयोदो रानीने उसखरो संघा, त्योदी बद श्तयत्‌ शर 
दोकर गिर पडी । उसकी यद भवस्या वैणकर राजाको 
दी ह.ख हुमा । नगरमे मो जव यदह समाचार फला तो स्यायो 

हा्टाकार मच गया ! राजामे तुरत अनेक वैथ शौर मान्ति 
छो शुलाकर कडा किया, किन्तु वे सव फुछ मी न क्र & 
उन्दोनि रानीको ्रुतक खम कर उसा भद्निसंस्सार करन 
क्षरा दै दौ } उनके चे जानेपर नीके भ्निंस्फारकी तैय 
चने लगी ! यष देष पमाने काा,--^रानीके साथ गर ओ: 





भ प्यार सर्ग # ४७६ 


"^ ^-^ ~~~ ~~~ 





मरू गा, पयोकि उसमे विना मेय जोना फटठिन ष्टो पटेगा । सज्ञा 
फा यद शात सुन मन्धियोने श्ोकाशर हो पा, “हे एजम्‌ ! 
भाप पर तो घासे प्रजा आधार है} सापफा इस पकार प्राण- 
प्याय करना दीक नहो 1" यद सुन राजाने गुगदु फटसे फा, 
श्रेमौकी दके भतिर्कि सौर गति हो ठ नद्य सकती । सर्यि 
अब बिखम्ब फरमेकी खाचद्यफता न्दी टै । पकः पर भी सुपे 
एक, षरे खमान प्रतीत हो र्दा दै । जामो, शीघ्रदी चन्वन- 
काएकी चिता तैयार कपे ।* यष कष्ट सजा रानीषैः शवफे साथ 
हरसे बाहर निफल साया सौर स्वन फरता इमा एम्ान 
गया} षदं उसने णरीयो कतो धव धन दान किया । इ्तफे धाद 
श्थों ष वष्ट रानीके साय चिता प्रवेश करने चला, स्वो ही उस 
परिवाजिकाने माफर फा," राजन्‌ । उषपिये, पस भकार 
भाण देना ठीक नह ।* सजाने फषटा,-*हे दैषि { सनीफै बिना 
मै कि तरह जी नह सफता +” परिवाजिष्ाने फा, “यदि 
पे्ादीषहै, तो जय रष्स्थि। म मापी प्रियतमाणणो समी 
खश सोगोके सम सजीवन पिये देती हं 1* राजाने भानम्द्ति 
शे का, हे भगवती [ माप प्रसन्न हो [ मापा कथन सत्य 
दो । यदि भाप रानीक्तो जिद वे गी, सो पँ खमभ्ट्‌ ग, कि घापने 
सभे मी जीयनदान दिया ह }* उसी समय जोमिनने रानोफो 
खरौ ( सजीचनी ) गौषधि षु घायी ! शध घाते दी रानीके परारी 
जेहमा भक्तिका सञ्चार भा मोर व एस प्रकार उद बटो मानों 
निचे उड शो हो । दानीकतो स तरद्‌ युन जीवित देकर राजा 
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खौर पुरजरनोंको वडा दी आनन्द हमा ओौर वे नाना प्रकार्से 
सानन्द मनानि खगे । राजने दिव्य वख्राभूषण धारण कर योगिन 
के चरणोकी पूजा कौ । इसके बाद उसने जोगिनसे कदा--“दे 
भगवतो । हे आर्ये 1 किये, सँ जापक्री कया सेवा करं १ आप 
जो आक्ञा द, वदी मँ फरमेको तैयार ह !* जोमिनने कदा,--"है 
राजन्‌ । सुै किसी वस्तुकौ अपेक्षा न्दी है। आपके नगरं 
सुद्धे जो भिक्षा मिक जातो दै, वदी मेरे लिये यथेष्ट है, क्योकि 
जिस प्रकार पवनका भक्षण करनेपर भो सपं दुर्बल नदीं होते 
ओर शुष दण सानेपर मी वनदस्ती बलान बने रहते दै, उसी 
तरद भिक्षा मोजन टी सुनियोके लिय उत्तम है 1” 
सके वाद्‌ राजा ओर रानी वायौ पर सवार हो शूमशानसे 
अपने महल खट साये । अनन्तर राजाने जोगिन लिये नगरम 
एक न्द्र मही पनरा दिया । बहत दि्नोतक वह॒वहीं काख- 
यापन करती रदी । अन्तर, आयुक्चीण होनेपर जब उसकी ग््यु 
इद, तय घट आर्तध्यानके योगसे शुफौ इई । वहं शुकी मेँ ही हं 
लौर आपे सम्मुख उपसव ह्र । इस समय आपकी रानोको 
देखकर सुद्धे जातिस्मरणक्नान हो बाया है ! सीसे यद सव यतिं 
भं आपको चत्ता सकी हू । । 
शुकी यद याते सुन कर रानीको पिखलो वातं याद्‌ भा 
गयी । उस्तने दु सित दो पृछा,“ माता 1 आपको इख श्रकार 
शुषी फयो दोना पडा १” श्रुकीने कदा--“दे मठे १ दरसमे णेद 
प्के योग्य कोर, बातत नदीं है । अपने मपने क्मोकि- भुखार 


५ 
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प्राणिरयोको सुल सतर दु एकौ प्राति हुमा षी कर्ती टै !* इसके 
याद्‌ शुकोने साजाको स्षम्बोधित छर कदा,-"है राजन्‌ ! मेरे 
कहनेका तारपयं यड द विः विषय-वासनाके कारणा पुप्‌ सियो 
दाख होकर रहते ह । शुकने भो एसो कारणस आपका खेत नष्ट 
किया रै मौर सीते सै मो अपना अपराध स्वीकार करती ह [* 

शुकीफो थद्‌ बातं सुनकर राजाको यडा ही नन्द्‌ हुमा । 
उ्तमे काहे शरी ! तेरा कहना यथार्थं दै । तेरो चात ुनफरः 
सभे वडा दी नन्द्‌ मौर सन्तोष हुमा ह ! शस समय तेरी जो 
ष्च्छा षो, वहत्‌ माग सकती है। यद सुन शुफीने कदा-- 
"जन्‌! यदि भाप वास्त प्रसन्न भौर सन्तुष्ट है तो मेरे प्रियतम 
फा अपराध क्षमा फर, न्दे जोवित-दान दीजिये । यदीभेरी याचना 
मौर यदौ मेरी मभिटाधा है !» शुकी यह प्राथना शुन रानीने 
जास फह्ा,--“ह राजन.1 शरसे भरतार मौर मोजन दोनों चीजं 
देनौ घादिे 1” यद सुन राजाने तर्त शुकको छोड दिया सौर 
शलि-रक्तकोको आक्षा दी, सि इन दोनोको णेतमे लाने पने विया 
फरो । जाकी यह्‌ आक्षा सुन शुक मौर शुकौको परमानन्द्‌ हु 
मौर ये दोनो मन. मन राजाफो कट्याण कामना कार्ते ष 
सपने निवासस्यानको उड गये । 

3 दिनेफि याद्‌ शुकोने पने.घोसचेनें दो अण्डे दिये । उसी 
समय पक दूलसे शुकोने मौ, जो उप्त सीत थी, पफ अण्डा 
दिया 1 प्क दिन दुखसौ शुको शुग चये यादर गयी थी 1 इती 
समय पदौ शुकतौने दष्यकि कारण उसका अर्डा धोसलैसै 

दद 
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उडा फर दीं अन्यत्र रत्र दिया । जव शुक्तौ खोर कर भाय, "तो 
उघे अपना बष्डा दिष्वायी न दिया ! शससे वद॒ भुमिपर लोरने 
सौर तवरिटाप करने गी । यह देखकर -पदली शरूकीको पश्चाताप 
हभा जीर उस्ने उणा मस्डा फिर वदी रख दिया । दयौ 
शुको जर गे धोक्र सपने घोसकेमे वापस आयी, चक्ष वदा 
अण्डे देष कर उसे असीम भानन्द्‌ हा । पदी श्ुकोफे गठे 
इस धटनाके कारण दारुण कर्म यधा । यद्यपि पश्चाताप कसनेसे 
उष्मा बहुरसा अश्च क्षय दो गया फिर भी एक जन्म तक भोग 
फरनेको याष्धै रह टौ गया । 
यथा समय शुकीकफे दो मण्डले पक शु यौर एक शुककफा 
जन्म द्रुमा । ये दोनों वनमें क्रीडा करने रगे । शुक सौर शुकी 
दोनों अपन चसुभोमिं शाचिशचे्रसे चायल छते सौर अपने हन 
वर्चो रगादःर नन्द्‌ मनाते । 
पक यार चारणश्रमण सुनि मादिनाथ भगवानकै प्रालादमें या 

ककर, प्रमुरो नमस्कार फर स धकार स्तुति कर्मे स्गे-“हे तीन 
सुनके गधाश [ दे खसरार तारक 1 आपकी जय हो 1 ह मनन्त 
स्ख भिधान 1 दि क्षानकषे महातागर ] जापकी जय हो। इत 
भ्रदतार स्तुति आौर वन्दना कर सुनिने शुद्ध भूमिपर धमा्जन करर 
शयान श्रपण किया । धरसी खमय राजा भी वदा या पटा मौर 
उमे निनिन्स्फयै पूजा सनौर चन्दना ठो । तदनन्तर अनिको 
चन्दन फर "जाते पू-ग--“दे भगग्न्‌ १ जिर पूजाका फल पया 
2 गुनः कष्टा--"सजन्‌ } जिनेश्यस्फे सम्मुख भण्ड अक्ष 
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तको दीन्‌ पिया छगानेसे अक्षत सुणको प्राति दोतो ई ।' सुनि 

। छ यह घन सुन अनेक मचुष्य अक्षत पूजा करने लगे । 
` भ्षृतपृज्ञाका यद फल खुनकर शुफीने शुकसे कषाः 
हमसेग मी श्चन जिनेषयरको पूजा सों न फर, ताफि भदप- 
कार्म हौ सिद्धि खख धरा हो 1" शुकने दसम कोई आपत्ति न 
फी, फरत वे दोनों जिनेश्वस्फे सम्पुप भरतिदिन भ्वी तीन 
हैषा लगनि रे! उन्दने अपने ष्योको मौ यष्टी करनेका 
मदिरा दिया ! इस प्रकार वे चारो पक्षो प्रतिदिन जिनेशयस्की 
शुध भावसे श्यतपूजा फरने खणे 1 मयुपूणं नियर दख पूजक 
, भरमायते चसे पक्षिर्योको देवलोकको भराति हु । 
दैवखोकमे त्व्ुख उपभोग कके याद्‌ शुकका जीन 
चासते च्युत दोयार हेमपुर नामक नगरम राजे रूपमे उत्पन्न 
डमा मोर उसा नाम देमघ्रम पडा । शुक्तौ इसी राजाफो जय- 
सुन्दरो नाकः सनी हई । दूते शुरो भी सस्रा श्रमण फर 
वैमम सज्जाकौ रतिदुन्दरौ नामक रानी हुई । उस जाकर एूखतते 
भौ पाच सौ सनिया वी, किन्तु पचै खल्फारक्े कारण घट्‌ ध्न 
दो सानि्योधर पिस्य येम रखता था 1 

पक यार हेमध्रभ सजाको दादन्यर दो माया} चन्दुगका 

केप करतेर भी वह्‌ व्याकुरु टो जमीनपर कोशन कणा 1 कमश 
उखे जग ग, घरपर, सूकोखक, शोय, दिरोययथा, दाद अनौर ज्वर-- 
यद खात यिद्रम रोपष्टो गयै1 राजासौ चिक्िरघाके सिव 
नयुरयेद्‌ विशास्व्‌ अनेक चै उदस्त दु उन्देनि राजासौ 
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शरोर चेष्टका निरिक्षण किया] नाडी देखी, मूत्र परीक्षा कौ 
जौर योगका निदान कर अनेक उपचार किये, किन्तु फो काम 
ने हुमा । मन्धचादियोनि सक्रर अनेफ मन्व तन्तरादि सि; 
किन्तु उनसे भी कोई काम न भा । भिन्न-भिन् प्रदोको पूजा 
फी गयी ओौर उनके निमित्त दान भी दिये गये, किन्तु राजञाको 
शान्ति न मिरी । अन्ते अनेक स्थानों देवपूजा तथा यक्ष र 
गाक्षसोकी मानता आदि फो गयी । 
अन्तिम उपाय करनेपर एक दिनि राके समय एक राक्षसने 
भरकर ्ठोकर कषा, ^द राजन्‌.। यदि मापकी कोई रानी धपते 
सापक्तो आप पर उतारकर आगमे जख भरे तो आपके श्राण घव 
सकते दै, अन्यथा नदी 1* यद कह वद॒ राक्षस तो *चटा गया, 
किन्तु राजाको शस वातकी सत्यतापर सन्देह दो जानेकै कारण 
उसने सारौ रातत सकल्प विकटपमें यिता दौ । स्वह सूर्योदय दोन 
पर राजाने यद दाख अपने मन्नीको कह सुनाया 1 मन्नोने कष्ा-- 
“णञन्‌ 1 जीवन-रक्षाके ल्य यह मी पियाञा सकतादै।* 
राजाने कष्टा, “यदह ठी है, किन्तु उत्तम पुरुप पर प्राणसे मपने 
भ्राणक्षी रस्ता नदी कसते। जो दोना हो वह टो, मँ दस उपायते 
काम लेना नहीं चाहता ।* 
णजाष्ती इस प्रकार अनिच्छा दोनेपर भी मन्वीनै समस्त 
सनिर्योको या कर उन्दें रक्चखधकी बात कट्‌ नपय । खनवेदी 
खत्युभयसते सव रानिया अपना खिर नीचा षर, निख्तर हो गयी । 
कर्तु रतिखुन्दसोने विकसित चदन भौर भरफित चित्तसे कदा,-- 
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4 
“यदि मेरे जीयनसे राजाफौ जीवन रक्षा होतो हो, तो मै सपना 
जीन दैनेके लिये तैयार हं” सतिन्दरीफी यष्ट॒॒धात सुन 
मन्त्ीको षडा दी आनन्द हुमा तौर उसने उसके पतिप्ेमकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा कौ । सफ वाद्‌ मदलके करोखेे मीच एकः वडासा 
ण्ड कैयार काथर, मन्त्रीने उसमे चन्दनफे काष्ट भरवाये 1 
श्र रानीने भी चिताख्ढ ोनेफी सयारो फी 1 पटह स्नान पिङेपन 
फर, एन्द्र घस्र पष्ट, राजक पास गयी सौर उन्हे नमस्कार 
कर्‌ कदो रगी,--शहे नाय! इद्र श्ापको दीर्थजीवी फर । 
भैभक्गि कण्डे प्रवेश फरने जा रदी ट ।* राजान उक्षो 
फा,--भनही, परिये ! मेरे लिये इख प्रकार तेरा प्राण व्यासं करना 
ठीक नदं । पूर्यत कर्मं सुमे ही भोग फरना चादिभे ।” 
रज्ञके पैर पकडकर कदा;-्दे खामिन्‌। रेखा न `फदिये ¦ 
मायके निमित्त प्राण त्याग करनेरमे म अपने जीवनेकी सार्थकता 
सपरभती ह!" यद्‌ कट॒कर गनी वात्‌ अपनेकोो जाओ ऊपरसे 
उतार फर भरोखेकी खाद धाय घाय जरते हप अन्रिङकण्डमे छद्‌ 
पटौ । उसके कूदे ए राक्षखने सन्त होकर कहा, हे यत्से 1 
तैस यष सत्य देख ऊर यु परम सन्तोद एुभा दै [ वु जो धच्छा 
को धद वरदान माग ॐ, न्न देनेको सेयार ह 1" सजीचे कदा-- 
यदि थाप वास्तवमें प्रसन्न ह तो मेरे स्वमोको खमस्त रोगोसे 

खत्तः दीजिये ! यद सुन राश्वसते कष्टा+--"दयास्तु 1» शके 
चाव्‌ उने शनीक्तो अग्निष्कण्डसे निकाखकर स्वणे-तिदासनपर 
यखाया सौर साजाका आन्रुतसे अभिपेक किया 1 
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पुत्र भा है । पतिफी यष यात सुन पल्नीने का;--^्नाथ [ पक ' 
तो दु्दवफी धपा कारण सुद्धे पुत्र नष्ठीं होता मौर उसीसे 
मेरा ओ दुली रदता है, ति्तपर माप स प्रकार सी फर रदे हं ।* 
विदयाधस हंखफर फष्ा,-"रिये 1 स हषी नष्टौ फरता । यदहं देख 
घास्तवमें रत्नफे समान वालक तेरी बगलमे सो रहा है। यही 
भव मास पुर ह [* रानीने अब उठ फर पुञरको देखा । देखते 
हौ उसे एतना भानन्द्‌ दुभा, मानो सनो कोकका राज्य मिल 
गया हो । उसने उस पुप्रको गलेसे खया लिया । दोनों बडे 
भेमसे उसे लाथ छेकर अपने नगस्य माये भौर पुश्रवत्‌ उता 
ङाख्न पान रने खगे । 

धर रतिष्ठुन्दरीमे देवी मन्दिरमे पष्टः कर, ग्रस्ता 
पूरवे उस बाखकको उठाया गौर उसे दैवीफे सिरपर उतार 
कर उनके सामने परक दिया । इख तरद अपन। मनोरथ पूणे 
फर रतिद्ुन्दस अपने मदरको ऊट मायी ] धर अयघुन्दरी 
पुरे वियोगसे दु खपूर्वक कार निगमन करम र्गी । 

उधर फाश्चनपुस्के विद्याधरे उख वाखक्ता नाम मद्नाङ्कर 
रपा । यथा समय विविघ विया भौर फला्मोकरा सम्पादन कर 
उस वाठकने यौवन भ्रात क्रया ! पक दिम्दी यात दै, वह आकाश 
गामिनी चिद्या दवाय आस्ाग्यमरार्मसे कीं जा रषा था। उस 
खमय उसकी माता अयदुन्दसी मदलफे भ्येखेमे वेदी हद् यी । 
खक्षपर हरि पते दौ मदनाङ्र्के दयमें दुःख स्ने भाव उस्यन्न 
हभा, फरत उसने उसे ,उटाफटर पने चिमानमें यैटा लिया । 
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सनी मनँ मी दाव्खत्य भाय उत्पन्न पभा भौर चह्‌ भौ 
मदनाक्कुप्फो वार्वा स्नेह द्ष्िसे देखने लगी । घास्तवर्मे उम 
पौन दयम माता कौर पुत्रका प्रेममाने ओर मार रदा था, 
किन्तु बे दोनों उसे खमभनेमे ससम घे 1 एवर्‌ नगते चातो 
सोर छादाकार मच गया। खोग अाकाग्राकी योर्‌ हाय उखा 
उडा पतर फहने खमे, फि रानीफो कोर विद्याधर उख्य लिये 
जाता ६1 सजाने जव यह समाचार छुना तव उसे भी ससोम 
दुख हु, हिन्तु प्तोई वख न देख फर घुपचाप येड रदा ! इस 
प्रकार पुर शत्य मौर रानीके भपदरणसे उसका चित्त सैष 
टु-खी रने खगा 
पर्थं जन्मी शुकी, जिसने शल समय दैवत्य प्राप्त क्षिया धा, 
ते गयधिषानसे एस असुचित काया श्वान दुगा 1 मत वह्‌ , 
अपने मने षाष्ने स्मा--“ सद्यो । मेरा माई यपनी माताको खी 
युदधिसे सण फिये आ स्दा ह यद बहत ्ौ दुत षो र्दा दै ।* यष 
सोच फार उत्त देवने बानर शीर वानरीका रूप धारण किया सौर 
पफ स्सेचरये निकट, जदा मदनाकुर जय्ुन्दरोके साय वैटा चा, 
वदी एत चृ्षपर वे दोनो भी खा वेड ! गचसखर दैषखकर, मदेनाद्कर 
फो खयेत प्रमे हिय दोनों इस प्रन्तार वातचीत कये स्मे । 
चानस--* त्रि { यद चीं पटुत ष्टौ उचम स्तीर भीष 
दायक ६, ख तीर्थे अमे अयणादन पतसे तिरय मदपय 
होते ह भौर मनुष्य दैचत्य प्रा फते 1 देखो, यद दीोर्नो 
मचुष्य फस न्दर ई । दमरोगोको भो मनम यदी श्च्छा रल 
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घ्र हमा हे । पतिफी यह यात सुन पक्लीनि का,--^नाय | पक ` 
तो दुरदवी मशृपाके फारण ससे पुत्र नष होता भौर उसी 
मेरा ओ दु ली दता दै, ति्पर माप पस प्रफार सी फर रदे है ।* 
विद्याधरे हसफर फष्ठा--“्रिये ! मै षी नक्ष फरता । यह देल 
धास्तव्मे रत्नफे समान वालफ तेरी बगलमे सो रहा दै । यदी 
अय मास पुर है ।* रानीनि मय उट फर पुत्रको देखा 1 देते 
दी उते एतना माचन्द्‌ हुमा, मानो रखीनों लोकफा राज्य मिल 
गया ठो । उसने उस पुप्रक्तो केसे खगा लिया । दोनो षदे 
रेमे उसे साथ लेकर मपने नगरे माये मौर पुत्रवत्‌ उ्तफा 
रारन पान फसने रगे । 

एयर रतिदुन्द्रीने देवीफे मन्दिरमे पं ब कर प्रस्ता 
पूव उस वारुफको उखाया भौर उसे दैवीके सिरर उतार 
चर उनके सामने परक दिया । इस तरद अपना मनोस्थ पणं 
फर रतिदन्दसी अपने मदलको रौर मायी । धर जयखुन्दरौ 
पुश वियोगसे डु चपूर्वर फाल निगमन करम कयी । 

उधर काञ्चनपुरफे वि्याधरने उस वाक्त नाम मद्नष्कर 
रसा । यथा समय विरि विद्या मौर फलार्ओंका सम्पादने कर 
उस घाकरम यौवन प्राप्त क्रिया। पक्त दिष्छी यात दै, वद भाफाश- 
गामिनी विधा दयस आन्ताशमार्गंसे कीं डा स्ह था। उस 
समय उसकी मावा जयद्न्दसे म्लफे सोमे चेटी ह्वर थी । 
खक्तपर द्रि प्ते टौ मदनाङ्करफे ददय्मे दुक स्मे भावं उत्पत 
ष्वा, फरत उस्ने उसे .उदापर अपने विमानमे वडा किया । 
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शासे मनने भी वातस्य भय उत्पन्न ुमा मौर वद भी 
मद्नाक्प्फो यार्वार स्नेह एषटिसे देखने कगी ] वास्तवे उन 
दोनेकि हदयमें माता जौर पुत्रफा भोमभाद जोर माररा था, 
किन्तु वे दोनों उसे समभनेभे असमर्थं चे ! पधर नगरैः चाये 
मर हादाफार मच गया । लोगं जकाभकौ योर हाथ उडा 
खा फर फते कमे, कि रानोफो क्रो विद्याधर उटार्ये लिये 
जाता ्। सजाने जय यह समाचार घुना तव उसे भी ससोम 
ख द्ुभा,) किन्तु फो वसन देव फर दुपचाप वैट रदा । एस 
प्रकार पुत्रौ श्त्यु श्पीर रानोके भपदरणसे उसका चित्त सदेव 
ढली रहने ख्या 

पूवं अन्मफी शरी, जिने दख समय दैवत्य परापत कतिया था, 
उसे भवधिष्ठाचसे शस नदुचित का्यंकोा ज्ञान दुमा 1 गत ष्ट , 
पने मनम षषे ल्गी-- “बहो । मेस मार यपनी माताको सी 
पुद्धिसे र्ण किये आ रा है यद वहत दी घु दो श्ा ई ।* य 
खोच फर उतत देवने वानर “गैर बानसीफा सूप धारण किया मौर 
पफ सरोवर निपट, जहा मदनाङ्र जयय्न्दरोके साय वैठा या, 
घदीं पक्त बरक्षपर वे दोनो भी या वेढे 1 गवसर दस्तक, मदनाङ्घर 
को सेतत रलकैः चये दोनो षस भक्तार यातयीत कसे लगे 1 

बानर,-^दे प्रिये ! यदह चर्यं बहुत दी उत्तम अर समी 
चयण द, इं सीरथके जलत सवगादन परस विरय्च मञुष्य 
दोते ह मौर मनुष्य देपत्व धराप्र षरस्ते 1 देखो, यष्ट दोनों 
मत्वप्य फैसे छन्दस) टमलोरमोषटो मी मनतं यदी ट 
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कर एस तीर्थे स्नान फरना चावे, ताकि हमलोग भी रेते 
न्दर मदष्य दों । यदि दृ पेसी दी खुन्दर खी न जय, गोरर्म 
पेखा ही न्द्र पुरूष यन जाऊ, तो दवितने वानन्द्षी घात षो 1" 
वानरी, नाय ! यष पृक्प ष्डाष्रौ पापी है। भाप 
पसकासा रप क्यों वाहते है १ सन्ता तो नाम ठेना भौर युष 
देखना भी मदापाप है ! देलो,.अद द्रएनी माताको पत्नी बनाते 
स्यि हरण कर खाया है} 
वानर मौर घानरीकी यह वाते खनकः दोोंको थडादी मा्वयं 
शुमा ! कुमार मनम कदने लग,--“जिस समीक मँ इरण कर 
खाया ह, वष मेरी माता सै हुई-यदर समर्णयी नदीं पडता + 
िर्तुफिरभी मँ देखता ह कि मेरे ग्नम उसके प्रति मातृमाव 
उत्पन्न घो रषा ई ।” प्री तसह रानीने सोचा,--^“यह युत्रक मेरा 
पुभर कसे हुआ सो समम नहीं पडता, किन्तु एसे देखकर मेरे 
मनमें षाटसल्य सराष्च यवश्य उत्पन्न टता हे ।“ दोनों धस प्रकार 
दे मसरम॑जसमें पड गये 1 कुमारने आव्रपूर्वक घानरीसे पूछा,- 
हे भदे! तूने ओ पात कटो, धह स्या घास्तवर्मे सत्य दै १” 
घानरीनि कदा-^“नि सन्दैद, मेण कथन स्त्य है| यदि कोर सन्दे 
हो, लो दसं चनम पक छानी सुनि २, उनसे पकर भपना सन्देह 
निवारण रूर सर्वे हो । यष कट ये दो सन्तर्धान ठो गये । 
छूमार आश्चयं करता हया नमे सुनके पाल उसी समय 
पषा मौर उनसे पू हे भगवन्‌ 1 पया घानरीकी वाति सच 
६१ यद छन सुनि णदा,-श्दे मदर्‌ ! उनकी याते बिल्कुल 
॥ 
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सत्य है । उस्म द्मा मी ससत्य नीं ६। इ समय सै 
कम तेय कषेः लिये ध्यान फर ष्टा ट, इसलिये भव अधिकः 
भहा तला सप्ता । भाप हेमपुर केवलो भगयायके पास 
जप्ये \ चे यापको सष षा स्पष्टता यतखा्यगे  धुनिषी 
यदद षास सुन कमार उन्हं भमस्वतार कर गपनी. माताफे साध 
भपते घर गया । क्रूमारको दैयर उपः माता पिताफो धडा ष्टी 
भानन्द्‌ भा \ किन्तु खमास्फौ खासी रती-लुशी हया ष्टो गयी 
पौ! उस्तगे पफान्तमे सपनी वियाधसं भावा वैर पफ प्र 
पूडा--^हे माता 1 खच्च दतायै फि मेरे वास्वविकष माता प्ति 
कौन र १* विधाघसेने का,--श्वत्से { आज त्‌ रेतसा परश्च षयो 
पृष्ठ श्दा? मंषठीत्तेस घास्तविफ भाता भौर यष्टी तेरे वास्त 
पिष पिसाई] मीं दमो जनते वभे पाखमोख फर यदा किया 
है" मारने फ्ा--न्यह तो मे भी जानता ह कि नाप छोगोनि 
ए पार पोक्ल फर यडा किया ट, किन्तु पै जपने उन माता- 
पिचाष्ठा पता पू रा ट, जिन्द्नि यु्चे जन्म द्विया दै ।* विया 
यमे फता,---“देटा 1 उनके सम्यन्धम सै ष भ नदीं जातत । 
यदि तुस कुछ आननः ठ दो तो भपने वितपठे पूछ सस्ता है {* 
माताफी यद यातत खन छार गप्र पिताक पास शया ओर 
उल यह हाल पूछा । विद्याधसते उसे समक्त पं वृत्तान्त फ 
सुत्या, पिन्तु मात्य पिता नाम मासूम न होनेके प्तास्ण चद्‌ 
उथके माम न दरा खकाः । अ द्ुमारने मनमें कदा, - वानरी" 
ने ॐ दात कष्टो यो. चे सस्य मादटूम दोती दै । छनिषी पासि 
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मी उक्तीफौ घातो"को पुष्टि मिरुती ह अतपच यही मेरी भसली 
मातां ष्ठोनी चाये, किन्तु पिर भी प्क वार कफेयली भगवानक 
पास जाकर पू आना चादियै, ताकि किसी श्रकारफा सन्दे न 
रदे । 

यद सोच, कुमार पनी दोनों माता्ओं ौर पिताको साथ 
टेकर हैमपुरमे केरी भगवानको चन्दन करने गया । व्हा 
फेवद्ी भगवानफो नमस्कार कर, वह सपरिवार मुनिका धर्मो. 
पदेश खनने खगा । दृखरो ओर हैमप्रम सजा भी सपते नगर 
जनोके खाय बदा आ पु चा ओौर भगवानका उपदेश नने 
खगा । धर्मोपैश समाप्त होनेपर देम्रमने मौका दैखय र फैवलीसे 
पूडा--“ सामिन्‌ 1 मेरी पत्नीकता हरण फिसने फिया है ?” 
खीने फा “राजन्‌! यद उक्तके पुत्रका ही काम है । उसीने 
उक्ता हरण फिया है 1» मुनिको यद वात छन राजाको षडादी 
आश्धयै शुमा । उसने कदा,--“भगचन्‌। मेरो उस पल्नीके वो 
पुष्टी न या] एक पुत्र हुमा था, किन्तु उसकी श्त्यु तो पले 
दी दयो गयो थो ।” कवी भगवानने कदा,-- भयद दीका &, किन्तु +. 
मैने जो दात कदी टै, उसमें सन्देहे स्यि कोई ष्यान नदीं है" 
यष्ट फद्‌ फेवी भगवानने राजाक्षो सय पूवे चृत्तान्त छद सुनाया 
यर अन्ते घदराया कि इस उद्याने वह कुमार, पकौ रानी 
तथा करमारके पालक्छ माता पिता भी उपस्ित ई । 

कैयद्छी मगवानको यातो स्ते राज्ञा, रानी भौर कुमास्का स्रा 
सन्दे दर शो गया 1 यजा खडा होकर धर उधर मारकौ 
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शोज करने खगा, किन्तु उसे पिशेष परिश्रम न करना पडा । 
' रजकुमास्का सनदे दूर दोतेदी वट बहो दौड भाया ओर पिताक 
चरणो मँ छिपर गया } उसी समय जाने उसे दोनो यसे 
उठाकर छातोसे खगा छिया ¡ उस समय जयघुन्दते, रतिसुन्द्स 
राजा आर दोनो" मार समौ वदा उपलित ये । समी पक 
दृषरेो मिल कर परम आनन्दित हष । जयसुन्द्रीने सुनिको 
नमस्कारं पृद्छा,--भहे भगवन्‌! किस कर्मके कारण सु सोलह 
य पर्यन्त पु्रका यद वियोग सहन करना पडा ५ भगचानने 
कहा,-न्णुकीके जन्भ सो सुते पर्यन्त तूने अपनो सौत 
शुकोये अण्डेा अपहरण करर उसे ज वियोग दख दिया था, 
उसीका तुचे यद फल मिला है । जो शख जन्ममे फिसौको थोडा 
भीसुषखयादुख देता, उसे दुरे जन्मर्मे उससे बहुत अधिक 
सुखया दुख मोग फरना सी पडता है ।” 
शुखके यद्‌ घयनं सुन कर स्विषुन्द्सने जयसुन्वरीसे क्षमा 
प्रार्थना छर सपना अपराध सक्ता कराया । इसक्रे घाव्‌ राजान 
पू, भगयय्‌ ! मैने पूर्व जन्मे प्ौनखा सुरुत किया था, 
निसते शुनच यद्‌ राञ्य निखा १" सुनिने कहा,--^वने पूवं जन्पम 
; निनि सम्घुख अद्ततफे तीन पु्च कयि ये। उती राज्य 
भाति खूपो पुष्प दै रीर दरसीके फक स्वरूप तीसरे अन्मे तुये 


मोकष्ठ प्राह्ति होगी 
सेः याद्‌ देमघ्रभ राजान रनिखुन्दीके पु्को रस्य देकर 


जयसरुन्दसे मौर से धुव साथ दीष्ता श्रदण को! दुष्नप . 
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शन्त, धर्ममूतिं मौर परम्ठानी पक सुनि दिखायी दिये । उनकी 
सीन भ्रदक्षिणा कर, उदातिन हो, वद उनके पास वड गया । उपे 
देख कर सुनिको बडी दया उपजी । अत उन्दोनि उसे धर्मोपि 
देते हु क्टा,--*भहो 1 जीव सशद्ध दोनेपर भी तीनो सुग 
श्रमण फरते ई, किन्तु धर्मक अभिक्तानसे रहित दोनेके कारणः 
धे छु भी श्रा नहीं कर सकते ¡ जिस धकार बीज बोये दिता 
अनय श्रप्वि नदं दोती, उसी धकार धर्मके बिना पुर्यो को ४ 
खण्पतिकी प्राक्ती नदीं होती ! इसीलिये चाल्यावष्यमि, इं शा 
सयार्मे या निर्धनावस्यामे मी मौर ख नदी, तो केवर धद्धापूप 
देवदशेन करने भरता धरै अवध्य ही करते रहना वा्िये 1 

सुनिष्ी यच्च धात सुन, उस भिश्छुकने हाथ शडकर का 
हि मगवन्‌ 1 मँ अनाय ह, शरण रदित ह्व, भौर चन्धु रहित ह । ह 
स्वामिच 1 दस जन्मे सुश्च किसीने भी यतक मधुर वाणीसे नर्द 
युखाया सवेन मेस भत्खंना ही होती है। अव मै भापन्ती शरणमे 
आया हव । थु इूवते हुए निराधास्के लिये माप ही नौका श 
1 कपया सुश्च बतलाष्ये फि दैव किसे कदते है ? उनके दशन 
किस प्रकार किये जाते द सौर दशन फत्नेखे कया फठ मिलता 
दे १” खुनिने कष्टा," भद्र 1 छन, पश्चासनेपर धियजमान शान्त 
मतिं जिनेभ्वस्को देव ते ह । उनके मन्दिरमे जाकर जमीनपर 
दिर रख, दोनों ्ायजोडकर शरस प्रकार स्तुति फरना चादियै -- 

न्(जितस्मोद सर्य, ययावल्यित देशक 
॥ ग्रैलोग्यमदित स्वासिन्‌, धीवराम नमोस्ा ते 
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) अर्थात्‌-मोक्षपर विजय प्राप्त फएने गठे, स्वक्ष, यथाघस्थिन 
स्तुोके प्रकारक, श्रिुघन पूजित, वीतसग देक 1 सपो 
नमस्कार टै।" 
जिन मन्दिर जाफर भमवानक प्रतिपराके समक्न दल ध्रकार 
स्तुति फस्ना एव पिनयपूरवकः ब्रन्दन फस्ना ही दर्शेन कष्टलावा 
ै। षके फल स्वस्य मोक्ष तक्तो प्राति दो सकती है । सुनि- 
रजको यद्‌ बात शुन मिश्रुकने कद --भभगयन्‌. भय मैं देलादी 
कङ्गा ।* धम, या^ मिश्ुक उख नगरे श्रधान चेत्यत गया नौर 
यदं जिनेश्वस्का दर्शन कर उसो त्द्‌ स्तुति फर लगा । वासे 
निकल फर यह दूलरे आर दूखरेते निक कर तोसखरे चव्यं यया 
भौर शसो प्रकार सभी मन्दिरे दशन तिये । अब यद्यो उसका 
नित्थ कर्मो गया! दस बाद भिक्षा वत्ते जो कड मिल 
जाता, उसी सन्तोष मान्ता ¡ यीच वौचमे चह अपने मरने 
सोचता प्रि--्स रकार केयर स्तुति फसनेसे सुमे कोद फन 
मिखेमः या नदं १ किर कदता,--न दी वाते सोचता ही फ्यों 
ह १ सुनिरजने जय कदा है, तो दशन मीर नमस्कासते मवश्व 
दी सर्या्सिद्धि कतो परासि होगी & 
इख श्रा दिन रति दिन उसको शरद्धा दढ रोती गयी । 
अन्तम उस दयम राज्य प्राप्तिको इच्छौउत्पनन हुई 1 वदद अपने 
मनम कदने लगा--“उ्म कुं जन्म होनैसे दौ क्या राभ ? 
यदि नीय षु जन्म प्निलने पर भी साञ्य मिव, सो वद उत्तम 
कर्के जन्मी पेखा कदी अच्छा ई । ख प्रकार सोचते भौर 


देम्‌ 1 


(५ 
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धारवार घीतसाग-रतुतिका श्टोक बोलते , हए उल्क रत्यु ष 
गयौ । खत्यु दीनेपर वद उसी नगरफे राजपुरोदितकी दासीर 
यषा पुत्र रूपमे उत्पन्न हुभा । ५ 
जिस समय शलक्तय जन्म हुभा, उल्ल समय पुरोदिव राज 
लमार्मे वटे हप थे । उन्द किसने जाकर सरू जन्मकी सुचना 
दौ । उक्र समय उन्दने छद्म देख। तो लप्नके स्यामीसे युक्त, शुम 
रदसे भवलरोकरित, शुभग्रदके बते युक्त वयोर तीन उच प्रों यु 
प्न देखकर धे चकित हो गये । उन्दः < पित होते देखकर राजाने 
पछा+-“कौसा रश्च योग ह १ पुसदितने राजाको यकान्तमे ठे 
जकर कषा, -“खयामिन्‌ 1 शरस खमय मेते दासीको जो भुन हमा 
‰, उसके खन योग दैखनेसे माटूम दोता हे कि वदी भाप्के राज्य 
का अधिकारा द्योगा ।* 
भररोदिवक्छी यद धात सुन क्षर राजाके स्िरपर मानो पदाड 
पट पडा । उखने शकषुख धो उक्ती खमय समा विघर्जन कर 
¢ गोर महदस्मे जाकर सोचने ठग कि,--*“मदो ] यद प्रस 
यिचित्न वात ह १ परे पुश्च विद्यामान होनेपरभो क्या मेर राश्यकषा 
अधिकारे यद दासी पुत्र होया १ किन्तु रोग, उत्पन्न दोतेषठी 
उसे निष छ करस्ना दादिये । आग ऊगनेपर छमा नदा खोदा 
जा सक्ता !” यष सोचकर राजाने तत्का चर्डं नाम पक 
तरको बुखार आक्षा दी कि धुरोदितकी दालतीने आज जिस 
फु्रको जन्म दिया दै, उसे चुपचाप नरके यार ठे जाकर सरं 
डान्नो 1 शाका मिलने भस्को देरे थी । खण्ड. तुरत रल कायक 
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ल्य चछ पडा! श्राफ पक्त भरसर मिलते दौ षद उक्त पाट- 
सको उठा ठ गया । नगरफे यादर प्क जोणं सौर शुष्क चगोचा 
था, जिले प्क जामका द्रश्च यर दत्य भो धा । वदपर चणएडने , 
उष बारकफका दध करना सिर किया । किन्तु वध फप्नेके 
परे उपोदो उस वालको उने नचव्छा तरह देखा, त्योदा चन्द्र 
सा निर्दोष सुख देल कर उक्ता चिच त्रिवछिन दो उडा 1 उक्ते 
कषध पैर हले पड गये | वद मपने मनने कदने खगा+-*नहो | 
शख पपधीनत्ाको धिसार है । यदि जाज मै पसपीनताके यन्घनते 
येथानदहेच्वा तो ए सुन्दर वाका सुभे वथ क्यों करना. 
पडता ? नि सन्देह यद्‌ वाल्क वडा टौ भाग्यमान मादूम ता 
है1 यदि पेता न प्तेता, तो प्रसरे यदा आति दौ यद्‌ अजड 
उथान दप मय चथ हयो जाता? राजाने यदपि यड रूढो 
वार्बा दो ६, तथापि, जो दोना दो, चह द-प मव इख देगतुव्य , 
पाटरुदःः यथ न फर्‌ गा ” इख रकार चणएड-रूः कडोर हदय नो 
उष पाछछफको देकर पती गया । विन्तु गर उसे चिन्ता दो 
पडो कि जव दस पाका क्या किया आय ओौर इसे किसे 
सग्गं स्पा जाय १ अन्तर्मे कोद उपराय न सुनैपर, उतने उसे 
वमदेधसा्भोको स्सौपकर वदी छोड दिया । इतके चाद्‌ वह्‌ वारवारः 
उस याखककौ भोर देलवा षुभ नगस्फो लौट भाया । राजक 
पूछे पर सने कड दिया, क्रि मेने मरके यादर प्क ्रून्य उद्यान 
मे उदे चार दाख 1 यद जानकूर राजा बहा दयो नागन्द्‌ 
मुपा गौर चद्‌ व निश्धिस्त दो पूर्ववत्‌ राज काञ करे का । 
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पर्यादय ्ोते दौ उस उ्यानका माठो.उदयामर पटह चा । सले 
बृ्लोको आज फ एरोस वे देख कर उसके आाश्व्यका वारा- 
पार न श्दा। ःण्के पास गया तो उसमे भो आज निर्मलं जल 
रुदरत हुमा दिखायो द्या । जरया आगे वदते टी उस भाम 
पृष्षके नीचे धद खुन्द्र वालक पडा हु दिखायी दिया । उसे 
वैखफर वह फन खग “मदूम दोता है कि इख तेजलौ वाल- 
फे भ्रतापसे ही यह सूखा हुमा उपवन नवपष्टवित हो उटा दै 
ओर सुच नि.खन्तान जानकर वन देवतामनि मेरे च्थि ही इव 
ाखकफो यदा मेज़् ` दिया द ! अमतपव अव हसे घर छे जाकर 
पुमवत्‌ इखक्ा राटन पालन करना चाहिये 1” 
यह सोचकर वह उसे अपने धर उठा छाया मौर अपनो 
खीसे कदने खगा कि, प्रिये 1 चन देवतानि सन्तुष्ट हो कर 
चम लोगोको यद पुत्र दिया 1 इसे ठे तौर पु्वत्‌ शखका 
पाटन कर {” यह्‌ कद कर उसने उस्र वाछङको उसे सौँप दिया। 
साथ दी चाये नोर यह वात फौलादी, कि मालिनिको ग्भ था 
इसलिये भाज उखने पुत्रको जन्म दिया ३ ! भव उखते मगलायार 
फर घडी ध्यूमके खाथ काटकका जन्मोत्सव मनाया ओर मपे 
जाति यन्धु तथा खन स्नेदिर्योका भोजनादिसे यथोचित सत्कार 
फर उस यारुकका नापर वनसज स्सा ! दस चाद्‌ चनया मारके 
यटनखे शुक पक्षे चन्द्रो माति वटृने खगा 1 करमर घाल क्रीडा 
करते टुप्‌ उखकौ नय्या पाच चर्षफो दो गयी 
पफ बार धन्त ऋतु मालिन्‌ पुच्पाप्नरणय केकर साज-समार्मै 
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जाके पासं गयी ¡ फ्ौतुकवग्रा वह पालक भी उस्षफे षाथ 
चखा गया । उसे देखते टी राजपुरोहित पूरवेयत्‌ सिर धनाय । 
यष्ट देख राजान सम्रान्त दो पूा,-“क्यों पुसेदितजी 1 जाप सिर 
क्यों धुना रदे ई १५ पुरोदितने कदा,-शपजन्‌। माद्िनके साय 
यह जो वालक भाया दै, यह बापके राज्यका अधिकारी दोगा ।* 
पजाने पूछा, ^दखकःा क्या प्रमाण {? यद्‌ सुन मन्परीने कदा+-- 
छनिये, मै भापको सासुद्धिक शाल्मके खक्षण खुनाता ह -- 
उन्नत, सार तौर स्निग्ध नख दोनेपर खुखद्र्यौ दोतते है। 
पूप ससे, रक्ष, भग्न, वक्र पौर श्वेतत नण दु-खदायी होति ६1 
मे ध्वज, चञ्च मौर सुषा फी सी रेला्ये ोमेपर्‌ राज्य-काम 
रोता है । उ गलियां समान, रम्य, मिटी हुई भौर ससुत होते 
पर भी सश्य धाति दोती दै । पिस्दृत अगुष्ट धोनेखे दु ख भिख्ता 
शौर खदा खर करना पडता है 1 
द, सग, वृषभ, पतच भौर सारसकी सी चा यच्छी दोततै 
, तया गधा, ऊट, मदिप अर भरवानकीसो चार अशुभ मानी 
ची दहै} काग जैसी जघास ड ख दोत्ता ३ । छम्यौ जधानोते 
जेयादा सफर फरमि पठती | अष्यवतीसतौ जयामसि चन्धन होता 
¦ ओर्‌ ्टगकौसखी ऊघाोखे साज्यकौ भाति होती ६ 1 रिण भौर 
यके समान कजिसका पेट दो, बद भोगो होता 1 भूयान जर्‌ 
र्गाखके समान जिसका देट टो बद यधम होता है सतर सेंदकते 
पमान पे टो तो घद पुसं रजा रोता है । 
जिसको रम्यो अजाये दो चद कर मनुप्योका स्वामौ होता 
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& भौर छोरी शुज्ायें दो तो षह नौकर होता है । खच्छ मौर स्क 
नख, म्नौ उगयियां मौर छाल हाथ धो तो लक््मीकी श्राति , 
धोती है। निसक्षे दाथ शक्ति, सोमर, दण्ड, वख्वार, धुव, 
चक्र, भौर गदाङे समान रेसायें हो, वद याज्ञा दोता ह 1 ` जिखकी 
दथेकी या पदतलमें ध्वज, व्च, भंङ़श, छत्र, शंख थैर पद्म यादि 
फो रेखा हो वह पुरुप धनी दोता ट । स्वास्तिक होनेपर प्रद 
सौभाग्यणालौ होता 2 ! मखी हौ तो घट सर्वत्र पू्ा जाता रै । 
श्रीत्ल दहोनेपर षाञ्छित लक्षमीकी प्राति होती है भौर दामक होन 
पर चतुष्पवादिककी प्राप्ति होवी है । खडित या दूरौ हई रेएार्ये 
होतो धद भायु्लौ अटपदा सूचिद करती टै । फरभकी रेववर्ये 
पुत्र सूचक मौर कन््ठाङुठोके नीचेको रषये खी सूचक होती 
ह 1 गूहे श्ूटकरी रेलानोतते श्रातूयगेकी सूचगा मिट हं । , 
भूषेम यव दोनेपर वद पुख्य उन्तम भ््यका भोगी वनता है 
(सौर अन्यान्य खख भी प्रात्त दारता £ ! राथमें स्थूल मोदी सखाय 
ही तोद योता है वीर पतली रषये द्यो तो धन सम्पन्न 
द्ोता ६। ~ 
, जित पूरे यत्तीख दान ठो सो वद खजा, कूतीसं हो तो 
घ भोगी, तीस ष्ठो रो, वह खुप ध्मौर लस कम ए तो यद 
दुःखी ्टोता टै} कमरके पत्र समान लार, सृष्टम ओर द्ु्ोभित 
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निप, विशाल होने विद्वान किथ्ा मोगी श्मैर छदा होनेपर 
मनुष्य दुख रोता राजाका भस्तक छतराकरारः षएोता। 
दशका सम्या एता षै । अधमका घडेको सष्द दोरा सौर 
पापका वडा हय होता है 1 शुनायमः फाड़, विके शौर पनखे 
पालो तो पुण्य राज्ञा ्तादै नीर सपद, भूरे, मोटे यौररते 
धतो वदद्ुसी होतार) 
एल रकार सामुद्रिक खसा वणेन फर राज पुरोदिवने 
फहा--*ह्‌ राजन्‌. । जित शुभ कौर राज्य पापि सूचफ विन्द्‌ 
माति सये, घे खभ श वाकम दिणायौ देते ६ 1 शसल्यि 
भै फहता ह कि यद मय्य दौ लापके राजका अधिकारी होया)" 
पुस्द्ितक्षी यद चात सुनकर सजा अमाचस्याफे चन्दरफो 
भातत श्ण स्तो गया । उस्ने उसी समय समा विक्षत कर्षे 
घौर महये पट च कर तुस्त च्रे घुखयाया गैर उखसे पूछा 
पिन्द चण्ड 1 सन फन, तूने उल वाछकका यध किया 
थाया नहीं १ चस यद छट न योल सरा] उसने गिडगिडा 
घर ्ााध्रर्यना फते दटुए सय वात कह दी । सजा भव उनः 
उ ादन्लङो मप्यानेके लि यार हमा । स यार उमे यद 
याम सोमेन नामः सेयकवो सौपा ! ध्सलिये मीपसेन घन 
सको चस्ते समय पटुता ठे मया । जर चट उलन पथ 
क्रये ह्ये घोषस्‌ सपार द नगच्के बादर चका, तप मार्गमे 
घनसजने उल पद्ा--“पितान्री 1 भाप सुखे कदा स्थि जा र 
ह ९ चनपजनो यद भीर चो सुनकर भौमसेनका मन पानो 
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पानी दो गय.] पनी सुच्छके साथ सेलते एप उस धाटकको 
देखकर भीम॑सेनके दयं वाटस्य भाव उत्पन्न हुमा । उसने 
फा, - “दे वस । हम रोग नगरे वादर घूमने जा रदे है ।* 
ख भ्रकार घनराजको एुसलते हुए भीमसेन उसे पक भय- 
इर जंगलमें छे गया, पर अव उस उसको वध करकी भक्ति 
न थी | वन्न न्द्र नामक प्क यक्षका मन्दिर था। उसी 
उसे छे गया मौर उसी यक्षकी शरणमे छोडकर वद्‌ भपने घर 
कौट खाया । इसके वाद्‌ कु देम बनरानको भूष खगौ, प्रस 
लिये उसने यक्षसे कदा,--“पिताजी 1 सुच भूल लगी दै, लड 
दीजिये ।* इल प्रकार स्नेदमय कोमल चचन बोखता हुमा वन- 
राजञ यक्षके पेदपर हाय फेरे लगा । यक्ष मूर्तिं पापाणमय 
दोनेपर भी यह उसफे इन वसनोंसे खन्तुर हौ उटो 1 उसरी समय 
उसने धालकको स्वादिष्ट, न्द्र, भौर विया खड्इ खानेको 
वयि, जिन खाकर वनयजने अपनी श्चुधा शान्त की । 
दैवयोगसे दसो सम्रय वहा सदृलगल एक वनजारा आ पहु चा 
भीर उसने इसी मन्दिरफे समीप डेरा डाला ) स वनजारेका 
नाम केशव था । इसे कई वैर खो गये धे, शस्ये चिन्ताके 
कारण चद अधेनिद्रावस्थामे पड़ा हुभा या ! दसी समय य्षने 
उसे द्शेन देकर कहा,-श्दे भद्र । चिन्तान कर] तेर वैक 
अपने आप यह तुके मा मिरेगे। सुर्के पक बात मौरी 
वभसे ष्डदनी षै । वद्‌ यद कि मेरे मन्दिरं वनराज नामक पक 
नारक वेढा टु ह । उखे खुश्द तू अपने साय ठेते जाना । [.1 
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अपुत्र ह, इसनिये य तुभ देता ह्र 1” यक्षी यद बात सुन बन- 
जारको घडा दी आनन्द हज । खुयह ते ही उसने मन्दिरं 
जाकर यक्षद्ती स्तुति कमी खीर वद्यसे उस्र वारको खाकर 
अपनी खीको स्यपि दिया} याच्रासे यपते घर पहु नेपर उसने 
चनराजफो एक ब्राह्मण द्धा शिक्षा दिलनेका प्रबन्ध किया 1 
ससे घनराजने ऊख ही दिनोभें विविध विद्या अर करामि 
पारदशतिता प्राप्त कर छी } क्रमश्च उसकी सवषा सो घर्षक 
शई भौर उसने युपावसयानि पदार्यण किया । 

पक चार वह चनजारा न्यापासके निमित्त धूमता हभ 
चनेणजके साथ क्षतिप्रतिष्ठित नगस्में भा पटु चा 1 नगरके बाहर 
एकः चच्छे स्थानें डे डालकर वद बनराजको साथ छे, म 
राना देनैक लियि सज्ञाकी सेवे उवस्थित हना। वर्दी 
जामे सम्मुख नजराना स्पकर उद एक व्रौर यासन पर दैट 
गया , कस्तु वनराज वदी खडा खडा स्तिदकौ भाति घासे मोर 
दैष्रता रदा । &स्दी समय रजाऊ पाख वैडे हय पुसेदितची दष्टि 
यनजपर जा पडी ौर उसने उस्करे छश्चण देखकर पूर्वत्‌ सिर 
धुना दिया 1 यद दश राजानि शीघ्र छी उसे एफान्तर्मे छे जाक्तर 
शका कारण पूछा । पुसेदितने कदा,- "यजन. 1 जक्चणोसे माम 
होताषैन्षि यदो युवक आपदे राञ्यका अधिकारे दोगा {* 

पुरोदिचक्ते यद घात सुन राजाको बौ चिन्ता दो पदी | 
ट्‌ अपने मनम स्योने खमा, परि यद वदी मालूम धोता दै 1 न 
जाने यद फोर देवता दै या विधाधर १ सेयकव्ास दोदर मार 
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घात करनेपर भी यह अभो जीतरित दी है 1 सैर, अव इन वातोको 
सीचनेसे क्था लाभ होमा ? अय मी समय है- आसानी सका 
चिनाश किया जा सकता ट । सब चिन्ता छोडकर भग्र शसके 
चयि यन्न करना चादिवे । 
शख तरदकी वाते क्षोचते हण राजाने उसके धनाशा पक 
उपाय खोज निकाला । पाच दिनके वाद्‌ उख एक दिन उस 
बनजारेको धुलाफर पूछा,-"भपकरे साथ जो पक युवफ दै, वद 
पौन दै ९" यह सुन केशयने कदा, --भ्वद भेरा पुत्र ह ।* राजान 
फा, जच्छा, उसे दु दिन हमारे यद्य रने दो 1" कैशयमे 
यद खोचकर कि राजाको शध बनाना रोक नदीं अतपव उलन 
उसकी यद घात मान खो । ससे राजानि भी प्रन्न हो, उसके 
मालका समस्ते कर माफ करः दिया । 
राज्ञे पासे घनयाजको छोडति सप्रय केशवो षडा षी दुख 
हा । उसक्ती आसनि असू भर आये । उसने वनराजसे कदा+- 
“हे वत्स 1 मलोग राजाका चश्चन ममान्य नदौ कए सक्रते श्ख 
चिप राजाकी हच्छादुखार ऊ दिन तुम यष्टी रहो । जम तमित 
नगे, ततर रज्ञाकी वाल्ला छेकर धर चके आना 1५ यह सुन 
घनराजने कडा,--^पिताजी । सुद्धे जापको म्रा स्नीकारटै। 
साप मेरो चिन्ता न के , मै मानन्द्‌ पूर्वक अपने दिन यहा त्रिता 
दुग 1" इसमे ब्राद विता पग्र दोनो जन ष्क दनरेको मिमय 
पतर षयरू टप] राजनि मा वनराजक्तो चदुत छु आश्वासन 
दिया । मग चनसज मानन्दपूरवक घटा दने रगा  कुखदो दिनि 


~~ ~~~ ~~-~~~~ ~~ 
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व 
वाद्‌ राजाने धनराज कई पाव, योदे गौर स्तिपा देकर उसे" 
फोतयाछ चना दिया 1 ससे घनरजका उत्साह दुगा षे गया । 
यय उसने पै फा्यं मौर व्यध्रदारसे राजक समर सेद 
चथा सारे रज परिपार्को भपतौ शु्धमे कर छिया । इधर वन- 
जाण यौ उमे प्य घन भेजा करता था, इख सिये नरज 
चेनफो वशो वजञाने रस्णा । 
प्के चार सार्थक किसी अयिकारोने राजकं पिष्ट पिद्रोदन्ा 

भएडा खडा प्रिया, धसलिये सजाने उसे दमन कणनेक्गे कयै जपने 
रमर नृतिदफे साय व7राजको मो जानेकौ आक्षा दी | रयाच्तो 
भाषा मिरते दी दोनों जन एक वड सेने साथ पिरि 
सिप्पर जा धमे नौर उनके किलो चाये आस्से चेर लिया । 
परद्रो पदे तो किले छिप गये , किन्तु वादको वहु एुख 
रछक्ास्ते पर्वे मी मसे माप्नेक्ते तयार ो णये | इसटिये अय 
नो दलोपे भीषण युद दोचे खगा, किन्तु चनपजज्न युद्ध विषु 
णत्नाने विद्रोदिखेे दात खष्े फर दिये 1 उस्ने शीघ्री त्रदरि- 
दि्योको पराजित फर उने नायको निरपनाप् कर टिया । शसं 
युद्ध चरीशकषे कार्ण चनराजव्ती चारो सोर खदति दो गयौ। 
हुछ दिने पाद्‌ स्यय राजा भौोदयदाया पट्चा। उक्षे षिद्रो- 
दिका पराजय देखकर जितना जनन्य इजा, उससे क्यो अधिक 
वनसजको ख्याति सुनकर दु ख हया 1 वद अपने मनप कने 
लगा--न्वनतन दख भोषण युद्धं मी जीता रद्‌ गया। पैर, 
खयर दके नापतका फोर्‌ सीर उपाय फरू मा । यह्‌ सोदफर उस्म 
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नृसिंह ओर वनराजफो राजधानीकी मर चापल मज दिया भौर 
माप कोह यदाना फर वहीं रह गया । 

वनसजके कारण राजाको खना पीना भौर सोना तक फलिन 
हो गया । वद रात दिन उसोके मारनेकी तरकीय सोया करता 
था। जव नृत्तिंह भौर वनय दोनों जन क्वतिप्रतिष्ठित नगर 
पट्‌ च गये, नव राजान एक दिन सांढनौ सवारफो पत्र देकर 
भृखिदके पास मेजा । उस पत्रमे उसने छा था कि यह पत्र 
मिलतेदी शीघ्रही घनराजको विष दै देना । सादनो सवार यद पश् 
खेकर ्तिपरतिष्ठित नगरक्ते लिये रवाना दुमा । याते पडनेपर 
चद मागके उसी जंगटमें रिक रहा, जिसमे खुन्दर यक्षका मन्दिर 
था। यक्षो आगधिक्ञानसे मालूम हो गया कि वनराजको मार- 
नेके लिये टी यद सय कारवाई हो रहो है । फलत उसने देव 
शक्ति उस पश्रके “विप” शब्दको “विषा” बना दिया । विषा 
राजाको सजकृमासौक्ता नाम्र था! साठनी सव्रार दृषरे दिनि 
नगरम पहु चा ओर नृखिदको वद प्न दिया । नृखिदने वद पत्र 
फठकर उखक्ता यदी अर्थं निकाला किं शाजाने चनराजके साथ 
शीभ्र दी विपाका ल्याद्‌ कर देनेकौ मक्ता दू है । दैलते हौ देखते 
यद शुभ सचाद्‌ समूचे नगरमे फर गया | राजछुमारने वदी तेजी 
क साथ व्यादकी तेयारी करयो तौर शम सुदत्तं देखकर बडे 
समासेदको साथ वनराजसे विपाका व्याद्‌ कर 'दिया । वनराज 
अच ज्ञपरिवारके मघुप्योिं परिगणित होने खगा सौर यजती 
उार्से नचविवाद्िता चधूकते साथ मानन्द्‌ कथने गा । 
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। कुछ दिनके थाद्‌ राजा नगरम आया । उसके अत्तिष्ठी राज 
माणसे परिणा खर वनराजरूो वातं कट खुनायो । यद विपरीत 
समाचार खन राजान अपने मरने कदा,---न्दा दैव 1 यद तूने ज्या 

, किया { खे मै मारना चाहता टे, उसकी तो उत्तयोत्तर उक्नति, 
होती जा री 1 मेस यद शाव भी खालो गया, किन्तु कोई दर्ज 
नदीं । भष कोई दू लर दाव माजमाड गा ।” 

यद सोचकर राजाने साजकमार्को “वहुत अच्छा हया” 
 फष्कर विदू करर दिया मौर आप किर वनजके प्राणनाशक्री 
घाजी सोचने र्गा] णक दिनि उसने शप्त रूपसे दो भातर्गोक्ो 
शुरखाकर याका दी, कि आज्ञ आधौ सतके समय नगस्फे यादर 
करुदेवीका पूजन फरनेके चये परूजन-सामध्रो ठेकर जो जाता 
दिखायी पटे, उसे उसी सम्य मार डालना । मातग यद 

. भाषा देनैक घाद्‌ श्यामे समय राजाने वनराजको वुलाकर फा+~ 
भयुद्धके छिथ अस्थान फरते समय मनि द्राप्याछखिनी देवकी पूजा 
मानी थी | अतपर तुम खाज मध्यरातिके समय जाकर खनकी 
पूजा कर्‌ मानो ताकि म णसु हो जाउ ।* 

राजाके भा्ेणालुसार वनराज मध्ययानरिके समय दीपक सौर 


पून साम्नी देकर दार निका । मदसे ।नकखते दो कषँ 
र्ते रा्ञछुमार नृखि्टने देख लिय! । उस्ने उस्फै पाख भाकर 
शख समरप पार जनिका कारण पूछा । घनरयजनं साख हाड 
अतट {दुपा, उसे कसे चचानके विष्ास्से राजक्मारने कदाऽ-- 
"याप मद्रप जाकर भराम कोजिये सोर पद्‌ सव स्वापन यभ 
दे वोजिये, नमो मे पूजा क्सये माचा ह 1* 
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धनसजने जसा भी पत्ति न छर, सव पूजन-सामप्री राजः 
कमारो दे दी सौर स्वय वपते मदलको छोर माया । उधर नर्भर 
ॐ दरवाजेके पास दोनों मावम पदरेसे दी राजाके मद्रिशायेसार 
छपर खडे थे । राजङ्मास्फै वदा पटुवते ही वे दोनों उस्तपर "दूर 
पढे नौर तङवारसे उदके इकडे-दुकटे कर डे । इस घटनासे 
उसे मोर दाहाकार मच गया । सजे <्योही यह सवाद्‌ छना 
किं ्वासवासिनीके मन्दिरे पास किसीको हत्या कर डाछौ ययो 
& त्यो चह मने श्रस्न होता हुमा दा पहु चा । माज शचुपर 
विजय मिनेसे मानो उस्तके किर्का चहुव बडा मा उतर शया । 
पिन्तु उखकी यद पुश्ती चन्द्‌ ग्रन्टोसे अधिक समयन ठहर 
खी । घटनारथटपर पष्‌'चते हौ उसने वेषया किं वनराजके शदे 
राजञछमार मातर्योका श्विकार वन गया है| यद. दैलते शौ 
उस्तका माया धूम गया सीर बद खिर पटक-परक कर चिराप 
फरने खगा | | 
किन्तु जब प्वलाप करते छाम हौ क्याषो सकता था{ 
उसने जो जो चां चटी, ख रोका फर विपरीत आया 1 प्रत्येक 
वावमे उसकी दार दद ओर अन्त तो शख तर्द बाजी ष्ठी पठट 
गयो । ्यैरा दते ्ी उसने राजङ्कमारका सग्नि्तस्कार फपया 
खौर बनराजकी धुर कदा,--*ह वत्स 1 तेरा भाग्य बडादौ 
चली है। भरे पुरोधिका खी. वार्त खत्य॒भमाणित ह, 
निभ्चन्देद त्‌ पूर्ण माग्यतरान है ।* यदद कद राजाने ` खनराजफो 
उखे अन्मसे छेफर अय सकचा लाय हाल कद सुनाया 1 अन्दं 
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पा “वयत मेय यपपध क्षुमरा फर भौर पसं सज्यको प्रण 
फर्{ तेरे भाग्यने ष्ठी तुम यद सज्यदिखायादहै। मेंतो ख 
दीक्षारूगा¡* यह्‌ क, सजात वनराजफो चिदासनपर चेटा 
कर दोक्षा छ छा । उनन्तरः प्रतापी घनणल्ञ शज्य प्राप्त कर ज्याय 
मौर नीति पूर्सः प्रजा पालन करने खया । 

एफ धार नन्द्‌ उयानर्ने चार कषानधासै मन्दनाचार्यंक्ता 
अगमन हमा । यद जानरूर उनणज सदने पग्पिस्के साय उन्द 
ध्द्न करौ गया 1 भमुनिरजको चन्दन फर उनफा धर्मोपदेश 
चछ॒ननेफे पाद्‌ चनरजने पा,~ “भगयन्‌ ] मैने पूवंजन्मरमे फौन्ता 
पुन किवा था, लिखन कारण सुमे दख राञ्यकी प्रति दु 
दै १ यद छन प्तानातिशयसे सम्पन्न सुनिराजने फदा,--^दे 
रजन्‌। पूर्वजन्म श्रद्धा च्यौर भापूर्वेक जिनेश्यस्की स्तुति 
थी उखीस राज्य मिला हे भीर स्तुत्ति कसते समय चक 
पीच वोचम सम्दैद ष्टो जाता था कि सुभे केयर स्तुतिसे 
फो साम दह्ोया या नदी १ दख सन्दैदे कारण तुभे योच- 
वीचमें छ तट मी उठाना पडा । अन्तिम समयमे वेने 
सोखा था कि उत्तम छक क्या १ भाग्य दा श्रे दै धप्ल्यित्‌ 
दासो पुद्र एमा }” सुनिगजको यद धाते सुनकर उसे जाति्मरण 
शान दो जाया मौर वह पु जन्मी चति स्मरण फर सदुध्यानें 
खो हुमा 1 उलन जिनधमेषर शद्धा स्लकर यनेक जिनचैल्य मौर 
दिन पिम्य क्ये तथा नये-नये कान्य जौर छो भट ्रकारक्ते 
पुजो स्मय मावपूजञा स्प कसे स्मा । वद, मादरसे समी 
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मावश्यक क्रियादि करता, किन्तु अन्त्य सद्‌ा तत्वका ष्टौ चिन्तन 
किया कर्ता था । जन्ते उसने चारित्र प्रण कैर, निरतिषार 
पूवक उसका पारन कर परमपद प्राप्त किया । 
इस प्रकार अनेक जीवनि जिनपूजा दारा परमपद प्राप्त क्त्या 
है, श्सलिये जे लोम खद्‌ जिनार्थनमें तत्पर रहते & न्दं धन्य 
£ । पूजाम मि्या माडम्बर न करना चादिये, क्योकि सव॑ 
भाव ददी प्रधानदै। 
यय दमरोग शुत भक्ति सम्यन्धर्मे विचार रते हे । पष 
सम्पन्धर श्री ठपदेशमालामे कहा गया दै, कि सुगति मगन जो 
दीपककै समान कषान फरनिवाछे है, रेस सदुगुरफे लिये मदैय 
कया दो सकता द ९ देखिये सिने ुरुभकतिके निमित्त शियको 
ष्क वार अपने नेर किस प्रकार दिये थे। 
किसी पदाडकी शफा पक वहत वडा मन्दिर था 1 उस्म 
शिव यथिष्ठायिका प्रतिमा थी । उसे गपना सवं मान कर पफ 
धर्मनि् व्राह्मण दूरस्ते माकर रोज उसो सेवा-पूज्ञा करता था । 
घ उसे शुद्ध जसे स्नान कता, चन्दन लगाता, सुगन्धितं 
ष्पे पूजन करना, नैवेय रखता, धूप देता खर वाद्को छाय 
आोटकफर इस ध्रकार स्तुति करता -- ५ 
प्त्वयि तुष्टे मम स्वामिन्‌ , सपरम्य तेऽचिक्ला श्रिया 1 
त्मेव शरणं मेऽस्तु, प्रसद्‌ परमेश्वर ॥* 4 
अर्थात्‌-नदे खामिन्‌ { मापके प्रसन्न होनेसे सुभे द्र भकार 
फी सम्पत्तियं प्राप्त होगो । माप दी मेरे शर्ण स्थन द।द 
पस्मेश्वर { अगपर भखन्न ज्ये * 
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षस प्रसार निर्न पूञ्जन कर वद सपने घर जाता 1 पक 
शार पह अपनी पूज्ञाको गस्तव्यस्न अवस्य्मे देण कर उसका 
वारण जानने {लये पूजन फर षदं पकान्तमे किप रदा । दसी 
तपय पकः मिद्ध थायै" हायते घुष याण, दादिने दामे एप्प 
यौर सु दमे जख लि-कर भाया 1 यतते हौ उस परिपपर चे हप 
पत्र पुष्पादि पैस्ते टा दिये । शखफे वाद सुका पानौ शियमूरतिं 
पर छोड, पुष्प चदा, उन्दं चन्दन किया । उस्फे तना करते 
हरिन उत्ते यानाखाप फे रगे 1 वावचीतं परी एोनेपर भि 
यदासे चखा गया । यद घटना दैप्यरर उस धमेनिष्ठ ्राङ्मणको 
घडा घेद्‌ टज भोर चद परोधस धिरको उपारस्म देन हुः 
कने ठग“ रियजी 1 भाप भी इस मिल्क जैसे ्ौ मादू 
दते है! उन अवमने अशुद्ध शसैरसे परो पूजा कफो, फिर 
मौ गाप उखे साव योखने-चारौ लये, किन्तु आजं तफ आपने 
मुशे तो स्परे मा दशन नदीं दिये 1” 
प्राद्मणको यद्‌ गात सुन शि7ने कहा+-शदे प्राक्षण 1 कोध 
नकर! दसरा कारण लुञ्च पने भाप मादू हो जायगा" 
शस घटना श्यारं दिन वीत गये । पक दिनि शियकी प्रूजा कतै 
समय -ऋह्मणने दृषा, कि शिका एक स्वर्ण नेच गायय &ै। यद्‌ 
सोचने खगा, कि यश्य कोई दुष्ट उसे निका ऊ गया है। 
यदि चष्ट फिर वदा यये, तो उसे पकडनेङे पिवास्से ब्राह्मण 
षदं छिपस्दा। थोडोष्ठौ दस्मे वदा षदे भिर आ पटुचा) 
उने प्रियको शख अवस्थां देख तुरत पनी माघ निकाल कर्‌ 
\। 7 
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उने खमा डो! प्तिपजी सपे परल्न्न दो उडे ओर योले- 
सात्विक ! तू चर माग 1 मिद्धे कदा--“नाथ 1 आपको दयसे 
सुक्षे किसी चस्तुकौ अपेक्वा नहीं ई।* शिवने पुन कदा -श्दे 
सात्विक! मु केवर तेसा सत्वो देपनाथा, सों देल 
फा ।* यद्‌ कड शिवजोनि भपना पूर्वन प्रकट किया ओर मिह्ठका , 
नैर फिर उसे लगाकर पूर्ववत्‌ कर दिया । भिहठको इससे परम 
सन्तोप हमा भौर चद उन्हें नमस्कार कर चला गया । शियजीने 
अब उल व्राह्यणसे कदा,--°दे चिप्र! तूने इल मिरलका मनोमाव 
वैषा टम छोग भाय दो दैतकर प्रसन्न होति ई, वाह्य भक्तिसे 
नदीं ।” शिवजीकी यह्‌ चात सुन ब्राह्मण मी उन्दं नमस्कार करर 
चहासे खला गया । श्सचिये हे मन्य जीवो । धर्मे मो भावदीसे 
सिद प्राप्त योती र 1 भप्त लोगों को यद रहस्य जान कर माच 
पूर्वक किन धर्मेशो आराधना कनी चाहिये 1" इस प्रकार गणधर 

फा धर्मोपदेश खनने याद्‌ सत्र कोई पाश्यंभ्रभुको नमस्कार कर 
अपने आपने स्थानको चङे गये 1 प्सके वाद्‌ धर्णेन््ने प्रकट 

हो भगवानके सम्मुख दिव्य नाटक किया ] पारवैयश्च अधिष्ठायक 
हुभा। प्रमाव पूणे, सुवर्णं जैल वणं मौर कुकर जातिकरे सपक 
वान भराप्त कर पद्मावती शासनदेवी हुई । अनन्तर पाष्वैनाय ` 
गयान्‌ सवण कमर्खोपर अपने चरणों को रखते हप पृथ्यो-तरुपर 


शिचरण कलै र्गे। 
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सोने जगते स्वामो, जगत्‌ गख, पापर्वयश्वसे सेरिति, सपं 
साञ्छनसे युक्त सौर आठ महाप्रतिदा्योसे विपजमान, चौतीस 
मतिशयोसे सुणोभिन मौर याणीके पतीस गुणोंसे शोभायमान 
भगवान पाश्रैनाय पिदार करते हृष एक घार पुद्वेशफे साफेतपुर 
नगस्फैे साघ्रोद्यान नामक वमे पधार । 

पूषेदेशपरं ताघ्रलिति नगं थन्दुवत्त नामक प्क युर यन- 
जारा रदा दो । वद पू जन्मर्मे व्राह्मण था । उसो स्रौ किप्ती 
मत्य पुख्यतें माक थो अतप्त उसने अपरते पतिको पिप दैकर 
यार प्तक दिया । उसे ब्धुनध्राय नरष्यामें एर भ्वालिनि च्छल 
गयो मौर उस्ने व्मैपध्ोपनार कर उस्र प्राह्यणको जिया । 
शसं घटनासे ब्राह्मणको चैराम्य मा सया श्सख्यि उसने दीक्षा ठे 
खो मत्यु ह्ोनेपर वई वन्धुदकमे यदा पु रूपमे उत्पन्न हभा । 
यदा उखका नाम सामरदत्त ररा गया ! उसे जाति स्मरणक्ञन हो 
माया दखलि्यि वद सप्रस्त सखिगरंसे पिस्क रहना धा । उश्वर वह 
ग्यालिन सी त्यु दोनेपर उसरी नगरे पक चणिककफै यदा स्ययती 
फन्याकैः सपे उत्पन्न हुई ! उल्तके बन्धु भनि सागस्दचके साय 


॥ 
(^ 
ई 
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उनके र्गा दो ! शिवजी इसे प्रलम्न हो उठे नौर वोठे- 
स्रात्विक ] तू घर माँग 1" भिह्ठने कदा--“नाथ ! पकी दुय्न 
सुद्षे किसौ चस्तुकी अपेश्वा नहीं है! शिवने पुन. कदा, - 
खात्विक। मु केवर तेरा सल्वहो देखना था, सो, 
सुका ।* यद कड शिच जीने सपना पूर्वेन प्रकर किया ओर मिहः. 
नेत्र फिर उसे लगाकर पूर्ववत्‌ कर दिया ! भिहको इसे पर 
खन्तोष दुगा गौर वद उन्हे नमस्कार कर चला गया । शिवजी 
अप उस ब्राह्यणसे कहा,--^हे विप्र ) तूने इस मिदछका मनोभव 
दा? हम रोग भाव दो देवकर प्रसन्न दते ह, वष्ट भक्तिसे, 
नदीं (* प्िविजीकी यद्‌ चात सुन ब्राह्मण भी उन्दै नमस्कार कर 
वदास चला गया  इसलियि हे मन्थ जीवो ] धरम मो आवदीसे 
सिद्धि प्रात दोती दै । अतपर छोगोको यद रदस्य जान कर भाव 
पूवक जिन धर्म॑कौ आराधना क्न चाहिये {* इख प्रकार गणधर 
का धर्मोपदेश खनने वाद्‌ सय कोई पाश्वैप्रसुको नमस्कार कर 
सपने अपने स्थानको चे गये 1 सके वाद्‌ वरणोनद्रने प्रकर 
दो भगयानङे सस्मुल दिल्य नाटक किया } पार्वयक्च अयिषठायक 
पभा 1 प्रभा पूणे, सुवर्णं जेक्ता चण गोर छुकंट जातिक्रे सपका 
यादन भाप्त कर पद्मावती शासनदेवी टद 1 मनन्तर पापर्नाथ 
भगान्‌ स्वर क्रमर्लोपर अपने चरणोको रखते दु पृथ्यो -तखपर 
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प १ 
तीन जगतके श्यामो, जगत्‌ शाख, पापर्वयक्षसे सेप्रित, स 
साघ्छनसे युक्त र आठ माध्रतिदार्योसे विपजमान, चौँतीस 
अतिशयोसे सुशोभित ओर वाणोके पतीस शुणोखे शोभायमान 
भगवान पाण््वनाय विहार कसते हुए पक वार पुद्धदशे स।फेतपुर 
नमसे माघ्रोयान नामक्‌ वनम पधारे । 
पूर्वदेश ताघ्ररित्ि नगस्मँ चन्युद्त्त नामक पक युतक वने- 
जारा रता था । वद पूर जन्मे ब्राञ्चण था । उसको खो किसी 
सन्य पुपते भाक्त थो तपन उखने अपने पतिको पिप देकर 
चाहर फक दिया । उसे ग्डतभराय अयस्मिं पक ग्याछिनि उटाते 
गमो आर उसने सौपधोपचार कर उस ब्राह्मणको जिखाया । 
इस घनासे श्रद्मणको सैराम्य आं गया इसचखियि उघ्षने दीक्षा 
खो! शन्यु दोनेपर वद वन्धुदचफे यदा पुत्र रूपमे उत्पन्न हमा । 
यद्ल उख्छा नाम सागर्द्त रस्वा गया 1 उसने जाति स्मरणक्षान दो 
भाया दखलिये वद समस्तं छवयोले वरिस्क हता था । उधर षद 
म्यालिन भौ शत्य होनेपर उसी नगसके पक वणिकके यदा स्पवती 
य्या खपे उत्पत ह६ 1 उक्तके चन्धुभोनि सागस्व्तफे साथ 
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उका ष्याद्‌ कर दिया ! किन्तु सागर्दत उसपर भी व्रेमन 
ग्रता था } उसन्ती स विरक्तिसे उद्धिन हौ एक दिनि उसे सनि 
पफ प्रमे यह लोक किख भमेजा-- =. 
“कुलीनामयु रर््वच, कि खीं श्यजघि फोपिद । 
कोसुया दि शो माति, वियु ताय्दो गृही खिया प" 
भर्थात्‌-*दे चतुर । माप करीन भौर अनुरक्त खोका त्याग ' 
किस छिमरे करते है १ जि प्रकार चन्द्रिकासे चन्द्र॒ मौर चिज- 
खीसे मेघको शोभा है, उस तरद्‌ खोस पुरक शोभा दे ।" स 
श्खोकै उत्तम सागर्दत्तने निम्नलिलिव एलोक छिख भेजा -- 
“स्री नदीवत्‌ स्वभपरेन, श्वपलां नोच गामिनी । 
उदृत "च जदात्मा सौ, पक्लदवय विनाशिनी ॥* 
भर्थात्--“स्रौ स्वमावसेदी नदोकी मात्ति चपल, अधोगा- 
ओर दोनो क्ुलोकौ विनाशक होतो ह ।» यद यलोक पटृफर 
सी जपने मनमें कटने ख्गी कि माट्म द्योता दै, कि श्ट पूं 
जन्मको चात स्मरण आ रदो है मौर षसो ठिये यद सियोको 
दोष द र्दे ३1 यद सीचकर उसने पुन एक शलोक किख मेजा । 
घद् शलोक इख प्रकार या 1” 
“कल्या दूषणो स, तज्जातिनैव दृप्यति। 
प्ममावास्येव रात्रित्वाठ, त्याज्येन्दो पूर्फिमापि किष १ 
मर्थात्‌-^पकङते दूपणसे समस्त जाति दूपित नदीं दोती । 
अमाचस्याकी सानि दैम्बकर क्या कोई पूर्णिमा चन्द्रका भो स्याग 
करता द ए" स्रीक्े दख छछोकको पद्नेखे खागरद्तत्तकी विरक्त दुर 
गयी अौर घद्धुडखो दिनखे सपनो पत्नोपरं प्रम करने छगा । 


% आर्यां सगे # ११७ 


सागर्दृतको सखणुद्र मार्गसे व्यापार फरनेका चड़ श्नौक धा] 
से लिये उसने सात वार समुद्र॒ याजाफौ, किन्तु सातो वार 
उखकी नौ माये शूट गयीं 1 इससे उक वटो हानि हुई । यह 
अपने मनम कदने समाय मै क्या करः ? मेरे ओवनको 
धिकषार है 1 इख नस किंकरतव्य विमूढ हो चद यर उधर भटकरने 
स्गा। एकं यार उस्ने देखा कि एकः मनुष्य कुप से पानी मर 
र्हा रै ¦ उखने खात बार सा की, किन्तु पानो न भाया । खसे 
दता न द्येकर उसने भटो घार किर प्रयत्ने किया भौर दस 
यार पानौ निकर भाया । 
यह्‌ घरना देलकरः सायरदत्त पने मनमें कहने स्गा--सुभे 
भो पक वार ओध्चेषठा कर्मो चाये ! सभय कि एसो तर्द 
सु्चे मी सफसता निर जाय ! यद खोच षर उस्ने पतिर याराकी 
सैयायै की मौर शुम सुतं देखसर नौकाङे साथ लिदल्द्वौपरे 
ल्य भरस्यान किया } सिदरुद्रोप पदु चनेपर वदास वद्‌ रत्नद्वीप 
गया ओर वदसे अनेक स्न ङकरः घ अदने नगरे लिये गापस 
खटा । रास्तेमें नापिकोकि भने खोभ समाया इखन्धिये उन्दोनि 
र्नो दाय कनेक लिये राधिके सयय सागरदत्तको समुद्रे 
द्वभेढ छिया । किन्तु दैयोगसे उख हाय पक काष्ट खण्ड स्पा 
जानेस वद उसफे खदष्टे चैख्कर करे लगा { इसमे चाद षद्‌ 
भ्रमण करना हुक फमश पाररिपुप्रमरं पटं चा 1 चदा ष्यपारफे 
निमित्ते गये एप उस श्यसुर्खे उखको मर रं । वद उसे अपम 
पियास स्थानपे से गया जीर उसे स्नान भोजन पफणया 1 स्नान 
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भोजनसे निवत्त होनेपर सागस्दत्तने अपने शवखुरको भपना 
साया हार कह सुनाया । अनन्तर शूयसखुसने उसे शपते पास रल 
छिवा सौर वह भी उसके साथ रहने खगा । 

ऊ दिनके वाद्‌ उसकी नोकाये' मी वहा आ पटु्ची। 
सागरदत्तने राज्ञाकी आला प्राप्त कर नावि्कोंको अरकाया ओर 
अपने रत्न सकर उन्हे मुक्त किया । सफे वाद सागरद्त्त अपने 
घर भाया आर भानन्द्‌ करने लगा । 

अव चह व्राह्मण, योगो ओर अन्य दृश्नवार्छोको मी आदार 
सौर वखादिकका दान दे, उनसे पूछता, कि देव गख ओौर धर्म 
किसे कदते दै उसके इस ध्र्चका उत्तर कोई कु देता ओर 
कोई कुछ १ इससे सागरदत्त कोई वात स्थिर न कर सका ओर 
विविध शास्र खनेम भपना काठ विताने रगा । 

एक दिनि वद नगरकै चाहर गया। वहा एक सुनिको ध्यानस्य 
वैखकर उसने उन्हे प्रणाम कर पच्छा.“ हे स्वामिन्‌ 1 दैव) 
मौर धर्म करि कदते है मौर माप कौन है यद मुके सत्य सत्य 
किये 1" सुनिने कायोत्सर्मसते नित्त ्ो कहा, दे मदाप्लमाव [ 
मँ यनगारह॥ भने रज्या त्याग कर दीक्षा ग्रहण कीहै। 
षस समय मँ ध्यान कर रदा हं । तुचे सत्य घातं तखन सुरै 
छोई आपत्ति नदीं किन्तु वैसा करनेसे मेरा ध्यान भग होता दवै । 
इख लियि वे खव वात हस समय चुके न वत्तलाङ गा । कठ 
य्दा तेसं तीर्थकर पाश्वनाथ भ्रसु पधार्दभे । उन्दं यन्द्न क 
यह प्रथन पुने वे तुद सव बतला देवेगे । ५ 
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सुनिको यह्‌ वात सुन खायरदृत्त मानन्दितं हो अपने घर मया । 
दरे दिन घास्तवमे पापवनाथ भगवानका वहां आगमन हुमा 1 
यह समाचार सुनते ही राजा, नगरजन ओर खागर्दृत्त पित 
घन्द्न करने लिये गये । उस समय काम दोनेकी सूभावयनां 
दैख भगवानने सागरदत्तको हो सक््यकूर धर्मोषेश दिया । भय- 
मेने अपने उदरश्े दैवतत्व, शुखतत्व भौर धर्म॑तत्वकी विस्तार 
पूर्वक ष्यास्या कौ ! उसे छुनकर सागरदृत्तको वैराग्य मा गया 
उती समय षद्‌ मगवानङे चरणोम गिर पडा । शुक्छे ध्यान भौर 
शुम चालने कारण उसे बदी जातिष्मरणक्ञान दो भाया । शसक्ते' 
शाद्‌ उसने यतिवेष धारण कर क्रमश्च परम पद्‌ प्राप्त किया! इस 
भकार परोपकासी पाण्वनाथ भगवानने उसे धस ससारसे तारक 
पार खगाया ] 

(लट्टा 


र| चार सुनिर्योकी कथा । ध 
[7 


शुद्ध वश्ोत्यन धिय, खुन्दर, सोम भौर जय नामक चार 
शिष्योने निकालते बवलेस्णाथा) सयवे बदुश्रुतभी हष 
थे) उन्दौनि भगवानको ध्रणाम कर पूछा--“दमे धस अन्यरमे 
स्सिद्धि प्रप दोग या नक्तं ८ मययनने यतखाया---न्तुम रोग 
च्म शरोर टो, दसचिये इखो ऊन्मरमे लिदध दोग ।* मगयान- 
का यह्‌ यचन सुन फट्वे सपने मपरं कहने रगे, मि यदि षे 
भली अन्मे छिद्ध दोना दै, सो पूया फायाकट क्यो फरना चाह. 
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ये ? स्मैच्छापूर्वक भोजन, पान भौर ्रायन शयो न किया जाय १ 
ौदध दशनर्मे मो का है फि मनपसंद भोजन, उत्तम एयन सनौर 
छन्द्र मनने रदकर मौज कना चादित्रे । सुरद दूध नौर म्य 
पान करना चाद्ये, दोपदस्को खादिष्ट भोजन करना चाये । 
श्रामको मद्य शौर शस्यत पीना चाहिये भौर सिके समय अंगूर 
खनि चाद्रे । एस धकार खुश्लोपमोग कस्ते हुण अन्तं मोक्षकी 
भराति होती र। इखलिये दम॒ छोग."मा ली तरह काक यापन 
फर घथा फष्ट फोरनेसे क्या लाभ होगा १ 

त तरहक वाते सोचकर उन साधु ओनि चासित्रिका त्याग कर 
द्विया ओर ुखोपभोग करनेमे समय व्यतीत करने खगे । किन्तु 
आसन्न सिद्धि ्ोनकरे कारण कु दिनोकि दाद्‌ उनके मनमि फिर 
विचार उत्पन्न शुभा कि मद्यो 1 हमलखोग किख मार्मपर जा रहै है १ 
जगत्‌ गुख थीपाशू्वनाथको प्राप्त कर हरमे माटम कटयाणकरे मामेपर 
अच्रलर होना चादिये था, किन्तु उर हम खोग अपना अपकार 
प्रर सदै हैः । एम रोोनि खब्यारित्र रूपी जलम स्नान करने घाद्‌ 
पिर मति खसं रूपी निषधे छोखना पसन्द पिया । मव म 
छोगोकी न जानि क्या गति होगी १ हे भगयन्‌। दम अव आपके 
शरणागत ह । दमस जपदौ र्चा करौजिये। इस परकारकौ 
थाति सोचते हष वे क्षपक प्रेणीपर पद चे नौर शीघ्र 
परमाताकि ध्यानके प्रभावसे केवल क्न भात कर | 
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नागपुरी घनपति नामक पक धनो व्यापास रदत था | 
उषे बन्धुदत्त नामफ पक पुत्र शा । उसका व्याह चञछनन्दकौ 
कन्या चन्द्ररेपाके साथ दोना स्थिर इभा था} यथा समय 
ष्यादमी हुवा किन्तु नमा चन्द्ररेखाके दाथक्ा ककणभी न 
छया था, कि उसे सर्पे दण लिया भर उसके कारण असफी 
शतयु टो गयौ ! बन्धुदत्तका पुन विवाद दुभा किन्तु दूखरी खौकी 
मी यदी गति हुई 1 खी तस्द बन्धुदत्तने छ व्याद किये किन्तु 
असकौ पः भा पत्नी जीवित न रहौ । श्यं पिचिन्न धरमाके 
भरण घन्धुदरत्त चिप हस्त मोर विपवरके नामस परलिद्ध घो 
गया । अव उसके साथ कोई अपनो कन्याका व्यद फरलेको 
तेयार हौ न होता था 1 उसे साथ व्याह करना, कन्याको जान 
वणक यु सुमे खाटना था 1 यद भला कौन पसन्द्‌ फर्ता ? 

थर चिन्ताके कारण वन्धुदत्तकता शरोर दिन भ्रति दिन शुक्छ 
प्येः खन्द्रकी तर क्षीण होमे खगा 1 उसकी यट भयस्या वख 
कर उरे पिताने उसे व्यापारं विदेश यात्रा कर्नेकौ खख 
घैः ! चन्धुदतत इसके लिये तैयार द्यो गया 1 अध हौ चद्‌ नौफाभों 
म षटुमूल्य चओ छेकर शुम युतम धस्ते निकर पेडा ! पिदेमे 
रका सितारा चमक उठा 1 वह जीं जाता वर्यो उसे यथेष् 
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राम होता ¡ यदि मिह्ीको रेता चो वद भी सोना दो जाता। 
इख भ्रकार विपुल सम्पत्ति उपार्जन करने घाद्‌ न्धुद्त अपने 
घर आने सिये स्वाना हुमा , पर मार्गम त्‌ सानके कारण उसकी 
नोक टूट गयी सोर वद अपनी समस्त सम्पत्तिके साथ सयुर जा 
पडा 1 किन्तु सोमाम्यवश एक काष्ट. खण्ड उसे दाथ छग गया 
शौर वद उसक्रे खदारे तरता हुभा रलद्वीपमें किनारे भा रगा । 
यष्ासे पैदल चलता ओर पफरादार करता घुभा वह ग्लाद्वि 
पटुःया } यदा र्न रहण करते हुए उसे पद जिन प्रासाद दिखायी 
पिया । उष्म जाकर उसने श्चीनेमिनाथके रिस्यको नमस्कार 
फिया । एसे वाद्‌ उसी जगद चैत्यकरे यादर, पक वृक्षे नीचे 
शुक्छध्यानमे' निमग्न करई सुनि वैटे हए थे, उन्दः वन्दन करः 
उसने धपना सारा दाल कह सुनाया । सुनकर उन सुनियोमेंसे 
पक सुनि, जो वदे ही शान्त ओर श्वानौ ये, उन्दने उसे सान्त्वना 
दी एव उसे उपदैश दै जिन धर्मपर दढ किया।' 
इसी समय चित्रागद्‌ नामक पक विद्याधर सुनिको घन्दन 
करने आया । उसने यन्धुदत्तको साधमिक माई जानकर अपने 
यहां निमन्त्रित किया मीर उसे यपने घर ले जान्टर स्नानं मञ्जनं 
अतर भक्ति पू्यैक भोजन कराया } भमोजनाद्रिसे निदत्त होनेपर 
वि्ाधस्ने फहा,--शप्रिय यन्घु। माप मेरे सहधर्मो है मौर मेस 
श्रात मानफर मेरे यषा पधरे &, सतपय हस भयससप्कौ सुति 
म जापको छख देना चाहता ह्र 1 किये तो आपको आका 
मानिनो विया दू मौर कूदियै तो फिसी छन्दस कन्यसे. 
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पिवाद करा दू +” वन्धुदत्तफो आकाश्चपामिनी पिधाकी मपक्षा 
समको अधिक जआवद्यकता यी अतपच उसने नद्य पक 
षाधारण चणिफ ह \ सश्च माकाशगामिनी विद्याको आपयण्यकता 
मेदी ई । यदि भाप स्तीर छु पैना चदे, तो दै सक्ते ह । मै उसे 
स्वीकार फरलेके लिये तैयार ह । 
यन्धुदत्तकी शस वातस चिच्ाङ्धद सप्रभ़ गया कि धद भ्या 
चये पिकतेष उचषुक & । करत वद किस रूपवती फन्याक सिये 
चिन्ता फरने व्या, हसी स्मय उसे उसकी हन सुयणलेप्ताने 
भाकर पाहा फि,-नकौःशाम्यीमे जिनदत्तफी प्रियदुशंना नामक 
पक रुडकी मेते ससो 2 । वह यी हौ रूपघती भौर शुत 
है। पक वार उसे पिचानि चदुर्शानी मुनिस पूछा था कि य 
फल्या पक्षी होगी १ यद स्ुनसर सुनिने उसके पिताको चतलाया 
था विः स फन्याका व्याद ष्ोनिे बाद यद्‌ प पुत्रको जन्म देकर 
जन्ते चास्थि ्रहण करेगी !” उस कन्याको म मच्छी स्ह 
शानत ह 1 वह्‌ मेरी दैखी खनो द, शखस्यि उस्तीके साथ यन्धु- 
दे्तका व्याह करवाना प्र्नय कौजिये ।* “ 
श्रहिनकी यद वात सुतरकरः चित्राद्दको चदादी खानन्द्‌ हप 1 
उसी खमय वन्धद्त शरीर कई वि्याधसेको अपने साथ ले वद 
कतैभास्वो गया । करौमाम्प्े प्रवेश कस्तेदी पाश्वनाय भग पानक 
प्फ भास्‌ बिखायी दिया । सत्यैव खथ रोग चदा मग नानक 
चण्बूम करने पये । दसी समय सथोमयश वदा जिनदत्त मो पूजा ' 
मरतेके चयि कषा पदु चा । जिन प्ाखाते बन्धुद्च तथा चिधा- 
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घर्योकरो देलफर एसे य्ट्ारी आनन्द्‌ रुमा ! चह सधको भिमत्ित 
कर पने घर्‌ के गया मौर वष्ट पटे प्रे्रसे सयको भोअनादिषः 
गया । मोजनसे नित्त हो सखव रोग बात चीत करणे वेड । 
भिनद्ने यन्धुद्त्त यादिसे खोशाम्बी यागमेनका कारण पूछा { 
चिग्राङ्दन श्व वृत्तान्त वटाकरः कदा,-^दमलोग विद्याधर 
{ कलेवर ) दै, किन्ठु यद बन्धुदत्त भवर दै । भाप भौ भूव है, 
श्रसखिये आप अपनी फन्याका व्याह वन्धुदत्तसे कर धीञिये। 
यद सस्यन्ध वहत टी उपयुक्त भौर कामदायक प्रमाणित दोगा । 
यन्धुषत्त सर्वगुण सम्पन्न भौर बा हौ धर्मनिष्ठ दै । मापकी 
कन्था मी व॑सीदी शीखा दै 1 अत्तपव ६न दोनोका व्याद-सम्बन्ध 
स्लोना मौर सुगन्धफासा योग हो पडेगा । 

चिघ्ाङ्दवा यद प्रस्ताव ज्िनद्त्तने खर्प खौफार कर किया 
मौर शीघ्रदौ चन्धुदत्तते प्रियदरशनाका व्याह कर दिया । व्याह 
छो जानेपर चिदया तो अपने निचास स्मानको चले पये, किन्तु 
यरधुदत्त वहीं र गया ओर अपनी नग्रविवादिता वधूर साथ 
आनन्दपू्वंक फार निर्गमन फरने गा । साथ ही वद खामायिक, 
श्रतिक्रमण नर पौषधादिक धर्मङत्य भी रता रदा । फुछ 
तिनके वाद्‌ प्रियदर्शना गर्भवती हरं 1 अब चन्धुदत्तने भपने धर 
जाना उचित समभा ! सके छिये शोघदी उसने जिन दत्तक ^ 
माहा प्त फर छौ ओौर अपनी पत्नीः त्या कुछ सेवकोके साय 
चषटासे प्रस्यान किया । मार्ममे रसे द भयकर जंग मिला । 
-शौन दिनम उस्र जगखको पार फर चह पक लाङूाय किनारे 
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न 9 
पूवा । यदा आानेपर ष्डतेन नामकं पक पट्वीपति भिष्ठंका चऽ 
नचान उसे दू पर दूर पडा । बन्धु खाय माद्मी वहत 
कम ये सौर षेतेंका चल चहुत वडा धा भतप्य उन्दीमि दशे 
देते षन्धुदत्ता स्वस्व रूट लिया 1 चलते समये परिष 
धु्नाोभी वर्पूरवक शपते साथ ठेते गये } 
यद सर लूटका सा ठेकर सरे चडसेनके पाल पट्‌ चे । 
भियदरशनावते देखते हो चडसेन उख पर मोहन ही गया । चठ 
सोचने खमा पिः य दसको अपनी प्रधान पत्नी वनाऊ'णा । उसने 
परियद्शेनाचे पूछा, --श्देम्द्रे तृ कौन ह? किसको पुत्री है! 
भौर तेरा ष्या नाम ह ९ उसका यद प्रन छन कर प्रिथदशंनाने 
से अपना प्रू त्विय दे दिया । पस्चिय पति ह) न्यडसनने 
कष्ठा,--भयदरि वास्तवे तू जिनवत्तकी पुद्री ६, तो मै उक अपर्न 
मनते भो वटक्रर समभू, क्योकि जिनदत्तने एक वार सुभ पर 
वडा भासे उपकार किया था ! वात यह दुई थी कि पक दिनं 
कौशाम्बी यादर चो्ेके साथ मद्यपान फर रदा धा। दतनेभे 
रज्ञ {सपादो भा पटच । उन्दः देप्ते ष्टौ मेरे सर सृथोऽतो 
माग गये, किन्तु मैः उनके दामे पड गया । न्ट भे गिरपताः 
कर राजाके सम्मुख उपस्थित विया 1 शखै चषठ यजाम सुद 
प्राणद्परूकी सज्य दे दो इ ल्य राजे सैयकः सुमे यघ फे 
# दिपै वधस्यानकते प्यर ठे ठे 1 स्रौमाग्यवश्च उसी खमरय तैर 
प्ववा सौषथकर द्वी आरमति सपने घरी लोर जा सदे ये । उन्न 
रा सेना प्टखपनः दख फर राजासि प्रार्थना ध भौर युद 
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पिया] तवसे तेरे पिताको सपने पिताक समान पूज्य द्षटिसे, 
देखता ह्र भोर इसोखे मेँ तुद बदिन मानरदा हुं । बोर, यैं तेरा छया 
हितत कर सकता ह्व {* यद सुन प्रियद्शेनाने कहा,--°े षन्धु | 
जिख खमय आपे मादमियोने हम कोगोको लूटा, उल्ल समय तो 
मेरे पति वैव मेरे साथ दी थे, किन्तु वये न जानि का ष्ये! 
यदि माप वस्तवे मेरा दित करना चादते है, तो उनकी खोज! 
कर उन्हे यदा छे आद्ये ।* प्रियदशंनाकी यद प्रार्थना सुन, उसे 
वही छोड, चण्डसेन स्वय चन्धुदतक्ती खोजमें यार निकर पडा, 
किन्तु चासं ओर षट्त कुक खोज करने पर भी उसका कीं पता 
मगा! अन्तरे वह हताशष्टो घर छौट आया । द्रके वाद्‌ 
खसने अपने आद्मि्योंको दूर दूर तक खोज करनेफो आक्ञा दै 
राना फिया, किन्तु फदीं मी पता न लगने पर धु दिनंषे 
भो छोर आधे । दख समय प्रियदर्नाने प्क पुत्रको जन्म दिया 
कख दिनके याद प्रक दिनि चंडसेनने अपनी कुल देवो ` 
सम्मुख मानना मानो किः --“हे माता 1 यदि एक मासमे प्रिय- 
* दुप्वनाफा पति. वन्धदच्त मि जायगा, तो मेँ तुके दल पुस्पोकौ 
यि यदा गा.” दसे वातक्तो सी पचीख दिनि वात णये, किन्त 
घन्धुदत्तका की पता न मिखा । फिर भा चण्डसेनने अपने भाद्‌ 
भिर्योको चहिदानके स्थि दस पुख्प ठे भनेको वा्षा दे वी । 
दर पत्नो तरियोगसे खतक्त दो चासो मोर श्रमण फरता इमा 
खग्धुदत्त हिता पर्थते पक चने जा पदु चा । पषा उसने पक 
चषटरत बडा सप्तच्छद्‌ वर्च देषा ¦ उस चु्टको देख फर घ्‌ आपने 
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मनम कट्ते खमा,--५नि सन्द प्रियद्ैनने मेरा पयोग एोते दी 
भाण स्यार द्विया होगा ] उसके पिना सच मेसा भी जीना व्यर्थं 
दै। पेसे जीघनसे तो गलेन फाली ठया कर प्राण दै वेना मच्छा 
है । यद सोच फर द ज्यो ट गें फालो रगे चला, स्पों हौ 
उसको षटि पक दख पर जा पडो । षद हस दसौ धियोगसे 
व्याकु सदा धा भौर खरोवरके चार्यो भोर वडी न्यप्रताफे 
साधर उसे खोज रहा या 1 खोजने पोजते उसने कमकोके पीके 
छ्िपौ हुई दसोफो देख या ! खसे उसे असीम अनन्द दुमा 
मौर षट हसी साथ पिर पूर्वत्‌ कोडा फरने लमा 1 
यष्ट घटन दे्तकर यन्धुदत्त अपतरे मनर्मे फदने खगा, कि 
सम्भव द कि ओवित ग्दनेपः { सी तष्द कमी प्रियदशंनाले मेरौ 
भौ मर द्ो जाय । फलत उखे नात्महत्या कसनेका विचार छोड 
, दिया । अव उक्ते दिर किया, कि इख निर्धनाय चर जाना 
दीक नद! यदो उत्तम दोगा कि इस मय म पि्शाकछनमरसर्नै 
नपपते भामि यदा चछा जाऊ ओर वदसे छख धन छाकर्‌ 
पतिर त्रियद्र्शनाकौ पो करू । यदि दश्वररौ ऊ रासे प्रियदशना 
मिल जायगो, तो मँ सपने धग जाड गा जर वदास मामाका धन 
उखे घापस्त मेज दुगा। 
मनसे यह चात खिर फर वन्धुदृ्तने बदासे विशान्तर नगसेक्तौ 
राष्‌ स्छी। मार्भमे निरु जगरके समद पक यक्षाखयमे चह 
साति हो जानिके कारण टिक रदा] उती यक्षाल्यमें एक मौर 
शुखा्निर चदय इमा धा । उससे शातचोत करनेपर अन्धुद्चक्मो 
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(1 
मालूम ष्ुभा कि षह विशाला नगरीसेदौ आ रहा है अतदय उतने 
अपने मामा धनदत्तका शाल समाचार उससे पूछा । पथिकमै 
घततलाया फि,- ^धनदत्तं दख समय बद्धौ विपत्ते पड बुष है । 
राजाने उन्हं सपरिवार कौदकरः जेखखरनिं यन्द्‌ फर विया है 1» यष 
खन यन्धुदत्तने प्धा,--“क्यो भाई 1 उन्होने राजाका क्या मपराध 
किया था? पयिकने क्ा.--भ्पक दिनि राजा उदानस क्रीडा 
करनगरकी ओर आा रदा था { उस्र समय मामे कीं धनदत्तक्षा 
पुश वैखा हुभा धा ! कार्यम व्यस्त दोनेके फारण उसने राजाको भ 
देखा रौर उनको प्रणाम भी न क्रिया| अतयव राजाने हसे 
उसकी धृष्टता खम्‌ फर उसे कद्‌ कर ल्या । शस समय धन- 
यस्त फार्थवशा फ वादर गया था । रौटनेपर जव उष्म यद 
समाचार सुना, तथ राजासे क्षमा प्राना कर पु्नको जोड देनेफा 
रस्ता किया । राजान पदे तो से मजूर न किया, किन्तु हुत 
छु फष्ने-सुननेपर अन्तम हस शर्वपर स्वौकार किया कि यवि 
पफ प्रशेद्ध सथये दणड स्थरूप दैना स्वीरारक्षे तो धद उसे 
छोद सफवा द 1 धनदत्तने' यह्‌ गर्त मञूर फर अपने पुनको 
छा लिया है, धिन्लु तनौ रकम राजाको देना उल साम्ध्यके 
घाहस्फी चात थी मनप घटेती हुई स्कमह" त ५ अपे, 
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पया । जिस कामपे हाथ खगता ह, सरसी कीन कोसि 
खाषी पताह, भयप्रै क्या फरू गौर फां जाऊ {* युव 
$ख सोचनेफै थाद्‌ यन्धुद॒त्तने स्थिर क्रिया कि चाहे जो दो, पक 
बार मामा यषा चछर दावा दाख तो देखना हौ चाहिये । 
समे धाद्‌ जो उचित प्रतीत गा, चद्‌ फिया जायगा } यद सोच 
कर धन्धुदत्त पिणाला नगसीको भर चर पडा । मार्गमे्ठौ उसकी 
मामासे भट टो पयो । योनो जन प्रमाटिद्खन कर एक दुखरोफो 
षदे प्रेमसे प्रे) दोनो जनने अपना मपना दुख पक दलरेको 
कद सुनाया सीर खेदपूर्वक अपनी अयस्थापर विचार करने खगे 1 
सी समध चटिदानके लिव द्स पुख्ोफो पोजने निन्ले ष्पः 
परण्डसेभके आदमी वदा भा पटच भौर दन दोनोको पकड 
चस्या । पसे याद्‌ नौर मो मार मयुरप्योको पकड फर धे सयको 
साय छे अपने नगस्को सौर भाये 1 जद ष्् मदीना पूरष्टो 
चखा, तय चणडसेन अपने मनम कष्ठने लगण--^भाज मदीना, 
पूण शो जायण।, फिन्तु खेद है कि ब्दमद्रतकरा करी पतान चला॥ 
मेर, उक्षफाः पता चङे या ¬ प्ले, सैति दस पुरपोफे चजिदानकती 
जो मानना की है, उसे सो भाज अयद्यदी पूरी करू या 1” 
यदं सोच शूर यएडते-ने सेवर्कोको वैयोके सम्ुख उन दसो 
पुपोष धलिदाय्‌ प्हसनेकी आषा दै दी । उ समय वै लोग 
प्ियदशेनाफो मी पुत्रके खाय देरीको प्रणाम करानेकरे लिये षां 
खे गये] त्रियदर्तना देबीच्तो धन्दन फर अपने मन्म पोतै 
खगो, कि यद्‌ पितत दुखक्तै पात है कि धावक कलमे जन्म 
३9 
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मालूम हज कि घ विशार नयसीसेदी खा रा है अतप्य उस्ने 
अपने मामा धनदत्तका कुशल समाचार उक्लसे पू । पथिकने 
भतलाया कि, “थनदत्त इख समय बड्ौ विपत्तिमे पडे षप र । 
राजान उन्है सपरिवार फदर जेखलनेमे चन्द फर विया है 1” यद 
सुन यन्धुदत्तने पडा,“ क्यो भाई ! उन्दोने राजाका ध्या भपराध 
किया था {* पयिकने कदा, “प्क दिनि राजा उद्यानसे क्रौडा 
करभगर्को मोर आ रदा था } उस समय मार्गमे कदं धनद्सका 
पुश वैडा हुभा था । कार्यम व्यस्त होने कारण उसने राजाफो म 
येखा शौर उनको प्रणामं मी न फिया। अतपव राजने ष्से 
उसप्ती धृष्टता क्षम फर उसे कद्‌ कर ल्या | शक्त समय धन 
दस फा्यैचणरा फी वादर गया था 1 रौरनेपर जब उसने यह 
समाचार सुना, तव रजासे क्षमा पार्थना फर एजरको छोड देनेफा 
प्रस्ताच किया । राज्ञाने पदे तो शते मजूर न किया, किन्तु षड्ुत 
चु फष्ठने-ुननेर अन्तमे क्ख शर्तपर स्वीकार किया फि यदि 
पफ पारोड सपये दणड स्वरुप दैना स्वीकार हो तो वद उसे 
छोड क्छफता द । धनदत्तने यद शातं मजूर कर अपने पुत्रको 
छुडा ल्या रै, छन्तु पतनी रकम राजाको देना उसके सामथ्यंके 
बाहरी वात थौ अतपर घरती इई रतम छानेके लिये बह अपने 
भान्जे बन्धुदत्तफे यदम गया ह ।* 
पथिको यद घात सुन बन्धृदत्त यपने मनम फटने कगा,-- 
«अद्यो 1 मेरे कर्मरतो यति मी केसो विरित्र है। मैने मामे बह 
, अनेका विचार करिया, तो षदांफा माम पलेते ्ौ मन्द ष्ो 
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शया । जित कामपे हाय रमाता हू, रसि फोन कों पिर 
मादो पडता है, मर्गे कष्या फर ओर करां आ" {* बहुत 
छ सोचने याद्‌ दन्धुपत्तर स्थिर किया कि चाहे जो हो, एक 
बार मामके यषां ठर घराका हान तो दैखता ही चाहियै। 
पसम पाद्‌ जो उचिन श्रतीत होया, वह्‌ सिया जायगा । यद सोच 
फर धन्धुदत्त विशाखा मयसेको ओर चल पडा ! भागमदी उसकी 
मामासे म हो गयो । दोनो जन परेमाटिद्गन फर पक दसरेको 
धरे परेमसे मिरे । दोनो जनने पना अपना हु ख एक दुतरेको 
कट सुया मीर चेद्पूर्य॑फ सपनी अपस्थापर विचार फन खमे 1 
एसी समथ वटिद्ानके चिथ दस पुरथोकौ खोजन निष्ठे प 
खएडसेनके आदमी वहा मा पटु वे भौर इन दोगोको पकड 
रिया । प्रसपे याद्‌ भौर भौ थाट मुष्योको पकड फर वे सयो 
साथ ठे अपने नयरको तट भावे । ज पक मदीना पूराष्ठो 
चला, तय चणए्डसेन अपने मामं फषने रगा--*भाज अदीनाः, 
पूरा चो जायगा, किन्तु सेद्‌ ह कि व्रलदत्तका कीं पता न चला | ४ 
स्मेर, उप्तका पतां च्छे यान ले, मनि दत पुोफे यचिदानफी 
जो मानना की दै, उसे को आज वश्यो पूत क्रूगां 1” 
यद्‌ सोखर यणएडसेनने सेतकोको वेयोके सम्प उन सों 
पु्षोका यखिदानं करमेकी यक्षा दे दी । उत्त समय घै खोगं 
पियद्थनाफो मी युके साथ दतीको प्रणाम कनके चि वौ 
ठे पथे प्रियदर्शना देगीको घन्दन फर अपने मनम घोचने 
गी, कि यह्‌ छितने दुःखको बात ष्क धावक छुट अन्म 
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नेपर भी मेरे निमित्त दस मचुरष्योका वध ष्टोने जा राई) 
वेशे डु लकी यात तो यद है कि चसएडसेनको सखमफानेपर भो 
ब किसी तस्द नदीं मानता । अय पथा किया जाय मौर किस 
प्रसार इन मचुष्योकषि प्राण चाये जायं † । 
र वन्धुदत्तने देखा कि मत्युकाक समीप आ पटु"वा है, 
भतप्र घारम्बार पंच परमेष्ठ महामन्त्रका उच्चारण फन लगा । 
भी यह्‌ अपने भपरा्धोओे छथि मन-दा-मन पश्चाताप कर उने 
च्थि क्षमा प्रार्थना करतां मोर कभो उचखरसे पाशर्वनाथ 
भगयानका नाम स्मरण कप्त । खो समय भिदलोने उखपर 
खद्गप्रदार फिया, किन्तु पारवनाथके नाम स्मरणक्ते प्रमावसे 
दसको जयामीदुखन दुभा । उक्तपर वर्वर रहार किये गये 
किन्तु उसके शसरपर शख रकार वे प्रदार बेकार दो जातेये, 
मानो उसङा शरोर पटथरका वना हो । यदो यस्या बन्धुदकर 
भामा धनद्त्तकी भो थी । यद हा देणकर भिल्ल घडा उे । 
उन्दोनि तुरन्त चण्डसेनफे पास जाकर यद दारु निवेदन किया । 
खणएदसेनने उन दोनोको पने पाख कनेरी माका दौ 1 भिन्रोनि 
श्ैखा दी किया } चण्डसेनके पासदी प्रियदर्शना मी पेड हद यी 1 
चद्‌ बन्धुदराको देने टौ भ्रखन्न दो उठो । प्रियदुशनाको वैखकर 
-यन्धुदत्तमो भा सानन्द्‌ हआ । दोनोके नेत्रोखे द्धक फरण अधुधारा 
अह चलो ! थोडी देर्फे पाद्‌ मरियदशां नाते चण्डसेनक्ना चतराया 
ककि यष्टी मेरे पतिद्रै र । यद्‌ शुने दो चण्डतेनने उटरुर षर्ध्‌, 
दत्तफो गले रगा {या आओौर उसे धटे भादर त्कार पूरवेक मपेने 
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घ घैटाया तदनन्तर प्रियद्मानि धन्ध्‌ देको चण्डसेनकता 
रथिय फरया भौर षन्ध्‌.दत्तने चरडसेनका श्षपने मामासे 
विय फणया । के षाद्‌ यनधुदत्त, धनवुत्त, भौर प्रियदर्शना 
> अनुरोधसे चण्डसेनने शेप भाट षन्दरयोको भो छोड दिया । 
प्क दिन खदसेनने चम्धुष्के पूछा,“ भे स मातप्र 
पा ष्टो आश्वर्यं हो रदा है कि माप पर तने यार किये गये, पिर 
मी मापो दे षयो नही १ ष्या पक्षे पाल कोई भौषपि हैषा 
प्‌ किसौ मर्रफा प्रमाद ह १* पद खु चन्धु.्ने फा -- 
नन मेरे पास फो सोधन ह न कोर मप । यड केवल धीपण्यं- 
नायसे नाम स्मरणा प्रमाय है) दषते यहो डी पि्रव्ाार्े 
र होतो है । खद्गभदारा कना ठो पक सष्धारण यात ५ 
य सुनकर चडतेनने फिर पूछा," पावनाय दैव पसे नौर 
गा ट {* व्रद्ादने दतलाया कि ^वाष्वेनाय भगयावकी 
इद्र भौग पनेन्द्रसेता फस्तेर्द। वेखवा खर सौर चामसेते 
पुोमभित रदत ्। एष समय वे नागपुरे तिचरस्ण फप्ते 
चे अनन्त योरि जन्मे खब्दिई दूर कासते है 1 उनके नाम स्मप्णले 
ननोचाञ्छित पदार्थोको श्राति दतो ह 1" यण्भुद्तसी यद चां 
सुनकर यण्डसेनने पश्पिनायक्रे वरशन कस्नैके स्थि उर्वरवः 
दिल्ायी । न शो वन्धुदत्त मपो खी, सपने मामा धनद्च 
सौर चण्डसेनको खाय ठे नागपदे द्वे चन पदा ॥ नागपुरे 
पहु च, उन्दने तरिथुग्न पनि पाश्वं नायके सम्रतरखत्णमेे जाकर 


अथे दुशेन कर उनन्या धर्मोपरे शचग्ण स्तिया । लने वाद्‌ 
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वन्धुदत्तने भगवानसे पूडा,--7हे मगवन्‌ ] किलल कर्मसे व्याह 

होते टो मेरी छ किया मर गयीं मौर खातर्वौका वियोगं हभ । 
भगषानने फहा,--“यद तेरे पूर्वजम्मके कर्मोका फल है । छन-- 
चिन्ध्याचरु पवंतपर शिखरसेन नामक पक जमौन्दार रदता 
था! घ खदा दिम तत्पर रदता था । उसक्ते चन्दराचती नामक 
पक ली यी । रिखस्सेन सदा सप्त व्यसन अौर पाप छीन रहता 
था। उस्ीके पास एक यार रास्ता भूलकर साघुरओंका समुदाय 
णा पहु चा! उन्हे देख शिखरसेनने पुखा, -- "माप लोग कौन ह 
सौर धां करयो नाये है १" सुनिभेनि बतलाया कि दमलोग माधु द 
सौर रास्ता भूखकर यदां आ पहु" है ।* पस समय रिखरसेनकी 
छ्ीने उससे कटा "नाय ! इन्दं फाटादार कराकर रास्ता बता 
आये । यद सुन भुनियोनि कष्,--“दम लोगोनि बहुत दिनोका 
वणं ओौर गण्धादि रहित फठ खाया दै, भसलिये हमे भव भौर 
फालोी धाव्यक्रता नदीं है किन्तु क्षण भरे लिये सिर दोर 
वु दमासे बात शुन छे । इससे तेरा कल्याण होगा ॥” सुनिर्योकी 
" यष्ट बात सुन (सरसेन उनके पाख आ वेढा । सुनियोनि उसे 
नमस्फार मन्त्र सुनाकर फष्ा--शद्ख नमस्कारफा निरन्तर स्मरण 
करना यौर धिना सन्र'मके किसी जीवक घात न कसना । यद 
कषे चे मुनिवर चदासे अन्यत्र चके गये ! शिखरसेन उन रस्ता 
वरदा छर सपने घर व्यौट माया सौर सुनिमोके भदेशाजुलार 

घ्ै-कायं फरने रणा । 

प्प बार िखरसेन अपनी शी चन्द्रावतीके साय नदीमें जल 
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भोडाकररहाथा। दसी प्षमय वदा पक्त सिह मा पष्टः 


घ्‌ उन दोनोंफो खा गया । इस धफार उम दोनोकी शरः 
हो गयी त्यु ्ोमेपर णमस्कार ध्यानके प्रभाये घे दोः 
सौधम देष रोके पदयोपमके आयुष्यवाछे देच द्रुएट । यष्ट घा, 
एणं होनेपर शिश्रतेनका जीय च्युत होकर मदापिदेदकी चन 
पुसी भामफ नमरो कू गुगाड राजाका पञ्च षुमा मौर उत्क 
भाम मौनष्दृषाह् पडा 1 चन्द्रावतीफा जीव च्युत दोषं भूषण 
रभे यदा कन्या सप्ते उटपश् शुमा मीर उसका माम वसन्त 
सेला पदा क्रमश. दोनोने जप यौवन प्राप्त करिया, तय पूजनम 
योगसे उनका व्या हो गया मौर वे सानन्द्‌ जीवन व्यतीव करने 
खगे। कुष्ेणादं सजाने बहुत दिर्नोतक याज किया । अन्नम वैराग्य 
भानेपर इने मीनष्टगाह्को राज्य सौँपफर दीक्षा रे ली । मोन 
स््गाङ्कने भप चषन्तसेनाो अपनी पररानी बनाया भौर सौग 
मदोगपरच हो यथैच्छ थानन्द्‌ विद्टार करने लगा । उसे पिकारफा 
स्यसे खय पया सौर दस व्यतने प्तारण उसने मनेक तिर्ययोका 
चथ कर खी शौर पुरस उनका चियोग कराया । तिय॑सेदधि 
भोगमें इव प्रकार सन्हय करे कारणः उने भोगान्तयय' 
कपर सधित क्रिया ! पधृपम, स्न सौर पुदपोको भी पद षनाकर 
रसने यषुतसा दुष्फम उपार्जन फा 1 एस रकार पाव घौरः 
शपरस परायण ह सन्तम वष दाद ज्यरसे आक्रान्त हुमा गीर । 
सी योगसे उखस्तौ सत्यु हो गयौ । ल्यु दोनेपर ह सैव ध्याने 
कारण छे नरके मया ] धस्न्तसेना पति वियोगे फाश्ण 
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कृग्निपरवेषूः कर उती नरके गुम । वदासि निकल रवृ 
पुण्करवर दोरफे सस्तकषतरमे मि मिशन दसि करोमि पुत्र भौर 
फुशोक रुपे उत्पन्न हृष । पूर्वं संयोगे कारण इत अनप्त शी 
खन दोनोका एक दूसरे ही व्याह इसा । पफ बार उन छोगृति 
करई साधुओको देखकर उन्दे भक्ति भीर आद्र पूर्वक ब्रादार 
पानो दिया । से बाद्‌ उपाश्रयर्मे आकर उन दोनोनि उनका 
उपदेश छुना यौर गार्हस्थ्य ध्म प्रदण किया । पस धके 
पालमसे मृत्यु ोनेपर वे पाच श्रहमदेय लोके देव ष । 
चांसे टुत होतिपर दोनोा जोव वणिकोके य पु भौर 
पुत्रके रूपमे उत्पन्न हुमा | धद दोनों तम हो । हि बन्धुदत्त कुन 
तियो वघकर उन्दं वियोग दुख दिया था इतौ लिये तुके 
षस अन्मे वियोगः सदना पडा । भके घुरे जो छख क्म किये 
आते है, घे यथा समय उसी रूपमे प्रफट हुए विना कदाप्रि 
तीं श्टते ।* 

पा्वेनाध भगवानके सुदसे यद छृतान्तं सुन फर ष्धुदरको 
आतिरूमरण्तान हो माया । यम्‌ उदे पूवं जन्मकी सारो प्ररनयें 
ज्यों फी स्यों दिने गी । उसने भगवानकै चरणो गिर कर 
काहे भगवन्‌ } आपका कहना यथार्थ द | यव म मपने 
पू्जन्मफो सारो वाते अच्छो तरद्‌ दे राष्ट] पदमेरे चयि 
परम खौमाम्यम्ही वात है कि भापके चरण फमलोको युधे प्राप्ति 
इ नब सुभे कया फरना चाहिये मौर क्या समुरण करना 
(म्दविये जह बतरानेक्ो छपा क्त 1* 


ह क आखवां सगु धृ 
म्गाानते कहा, --न्हे भद्र । दुजनका सलग छोडकर साधु- 


भोका समागम कर । रात दिन पुप्य कर, सदए ससार्फी मति- 
त्यवाक्रा स्मरण करता! श्, मौचित्यका उद्खघन म कर, सदुगुयं- 
षी सेवा कर, दानादिकं परेम रद । दयमें केवर शुम भावना- 
भोंफो ही स्थान द सौर सदा अन्तदि दर वैराप्यकी भाव्‌- 
नामरोपर विचार {या कषर्‌ । मगर जप, स्वदुष्छृतकौ गरा, चारणः 
श्रमणोको आराधना भौर पुण्यकार्यको अनुमोदना कर । परम 
कानी प्राप्ते खिये चेष्ठा कर, अच्छे दरान्तोफा मनन कर सौर 
धमृश्राखका ध्ययण कर ] यदी इख ससार सारभूत रै 1* 
 भगवानका यह उपदेश सुननेकै शाद्‌ चण्डसेनने पू-ग-- 
“भगवन्‌ ! म पापी, दुएट, दुसाचासै, सात व्यसनोमिं भाखत्तः, चोर 
सौर खरी रम्पर ह । अतलादये, पिस प्रकार मेरी शुद्धौ हो सस्ती 
है १” जगत्‌ शुर श्रौ पार्वनायने कदा,-°े भद्र { पापि प्राणै 
परी पाप कमक त्याग कर शुत कस्तेखे शुद्ध दोता ई 1 शस 
स्म्यन्धतें शीगुप्तका द्ष्टान्त मनन करने योग्य ह । सुन" 
इस भरत््षे्पे षेजयन्ती नामक प्क नगरी है! वदान्योग्री 
प्रजापाकक नक नामत पफ राज्ञा सज फरता था } उसरी 
प्रदोधर नामफ पफ धनजारफे साथ पटी मित्रता धी  मदोध्रसके 
भोगुत नामक पक पुर था { सड खत घ्यसमेिं छोन नौर यछा 
दी पापो धा। यद सोज याश्चिको नगरमे चोरी कप्ता थ्‌ 1 
पक धार रान्रिफे समय चद्रत दुःदिन हो मदीघरः राजष पास 
भ्रप्रा! उत्ते उदास वैस कर राजने पृ्ा-“्दे सद्र] भागव 
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उद्‌।स क्यों दिखायी देता है १ मदीधरने प्क ठंढी सास टेकर 
कषटा,-“हे राजन्‌ 1 किसी दूसरेने कोई दुख दिया हो, तो चद 
खाते सुनते भी यनता है, किन्तु जो दुख अपने ही माप सिर पर 
आ पडता है, बद न तो किखीसे कहते ही वनता द न छिपायां ही 
जा सकता दै 1* यह सुन राजाने कदा--^त्‌ मेरा सभिन्न हदय 
मिध्रदै। भुम्से दु.खका दाङ वतरने कोई आपत्ति न होनी 
चाहिये ।” मीधरने कदा--^याजन्‌ 1 क्या कदन ? फु कहते 
सुनते नदी वनता । आप जानते ह कि मेरे केवल एक दी पु दै 
चिन्तु वदद द्तना दुराचारी € कि रेसे पुधसे मैं नि घन्तान 
होना अधिक पसन्द करता ह । उसने दूतादि भ्यसनो्भ मेख 
पू्वसंचित समस्त धन नष्ट कर दिया दे। उसे कितनादी 
किये, कितना ही समभ्प्ये किन्तु कोई फल नदीं दोता । अय 
सो षह चोरिया मी करने ल्गा है । अच मै क्या करु भौर यह 
डस किससे कटर] उसे किसी तरद चुपके ञेते उखाया तो 
सोम नामक चणिकके यदा जाकर चोरी षी वैर उसका खारा 
घन उडा छाया । दसीटिये मै आपके पाक्त जाया द्र | भप सुक 
खपराधी समभ कर मेरे पास ओ कुक बचा दै, वद ठे रीजिये । 
शास्म चोर, चोरौ करानेवाला, चोरण्मो सलाद दैनेवाला, चोरका 
मेष जाननेवाख, चोरीका माङ छेनेगाला, अर चोस्को भोजन 
तथा स्थान देनैवारा-इन स्योको चोर दी कषा गया ह । 
महोधरषी यद्‌ वते छन राजान उसे.खान्त्यना दे विदा किया 
भौर का क्कि सबद जो दोगा सो वेला जप्यया । शखुयद नित्य 


क साट सग पेज 


कमस निरृत हो शजा उयोदी राज समामे पटुभ्वा त्यो नभर 
निवासी हा हा कार करते हु बदा खा पड चे । राजा पूछने 
पर उन्दोने योसैका सारा दानय कह नाया मौर फा कि ठम 
छेर्गोकी खय मिला कर पीस हजार स्वणं सद्य चोरौ गयी है । 
यह सुनकर राजाने तुरत जपने भण्डाग्से र्कम देकर उन रोगो 
त्रिदा किया] उन छोगोकै चले जाने पर राजाने कोतवारुफो 
उकादना दै श्चीगुक्तको उसी समय वन्दा मजा ! उसके मआनेपर 
राजाने भाक्षेपपूर्वक का--शतूने रावको जो धन चुराया ह, वद 
सय सी समय छाकर उपलिन वर । यद सन धोगुप्तने नच्रता- 
पूवंक उत्तर दिया सि--“राजन्‌ । जाप यद्‌ क्या क रटे ६१ हमारे 
एमे रेखा कुकर्म दोदी नदीं सफलता ।* सजाने रु दोदर फा, 
--^यदि सूने चोरी नहीं टौ लो दे मपनी सफाई वेनी होगी ।* 


यद घुन श्रीशुत्तने कदा-^मै दस लि दर चक्त दयार ट + 
ध्ीशु्की यद वात खन 0 सोदेका एफ मोका यरा 
फारथाया सौर श्ीयु्को उसे उटानेफौ साशा दी 1 शरीयुप्रकौ 
अनि स्तन्मनका छिद यन्त्र म्म धा 1 दसखिये उसने ध एने 
कमरणः फार उस मोखेको दाथ उडा ल्या) मन्प्रय प्रतय 
छाथोका जल्ना ठी षर रदा, उसे गरम आचचफ म ही । श्रा 
उसकी निदेपिकाका श्रमणं समभर कर, स्मेर एवमी द्य 
कार करने खये । श्रीयत भी मरवपूरत यङे धाभ त 


पते घर्स्ला ग्यः} 
यष्ट घटना पुखर .साजाफो यदा्ी धुः ८ क 


४ 


पेट % पाप्वनाथ-चरित्र च 


शुमा ! वद भप्त मन्म खोचते खगा--“्रीगुपतने ोदैका गोला 
उठाकर अपनेको निरदोप प्रमाणित्त कर दिया । अव तो छोग यष्टी 
फे कि मैने उसे मिथ्या फलक लगाया धा । सुभे शस मामर्लेमे 
नीचा देखना पडा- मेरा भपमान हुमा । रेक्ती मवश्थार्मे जौवित 
गनेसे ही क्था छाभ होगा १” यद सोचकर उसने अपते मन्ति- 
योको धुलखाकर फदा-भ'धीशुक्तने चो अपनेको निर्दोष भ्रमाणितक्र 
दिखाया । मै भूखा सिदध दुभा सख्यि अव जो सज्ञा चोरको देनी 
चादिये, वष मँ अपने आपको दुगा । मुच अय इस रज्यसे कोई 
प्रयोजन नदी है । भप लोग जिसे चाद उसे गदौपर वैश्ये भौर 
जो च्छा रगे सो कीजिये 1” राजाको यद बात सुन मन्त्ियोनि 
उसे बदु खमभ्ाया घुकाया, किन्त कोई फल न भा । राजाने 
छदा-“ैनि जो छख कदा रहै, वह बहुत सोच समम कर कदा 
दै1 थाप रोग अर शोघहौ चन्दनकाटको एक चिता तयार करं । 
उसमे प्रतरेश फर मँ अपता प्राण दे दूभा।* 
समूचे नगरमे यद समाचार ग्रययुत वेगसे फक गया | मदी- 
शवरके सानम यद वात पठते हौ वद राजाके पास दौड- माया 
मौर कदने खया- “हे शाजन्‌1 आप यद क्या कर रदे है गापका 
यद कार्यं वहती भनुचित & ¦ अचित कार्य करनेसे सवा 
अदित हौ होत्रा दै ! तु अनर्थकाः वास्तविक कारण तो मेँ दं । 
धदि फिखीको दण्ड ही देना ्ो तो सुच दीजिये {” 
राज्नाने कषटा-- नदीं, मित्र ! तूने मुस जो कदा था उसमे 
सुभे केशमात्र मी खन्देद नदीं है । भिन्त धीयुपने छोदेका गोका 





म्द अपनेको सश्वा ओर सुमको भंडा प्रमाणित कर दि 
है इस प्रकार फर पित होकर जीनेकी भपेद्ा मै शत्युको खना 
शी नच्छा समभता ह 
'"महीधरने कहा--“राञन 1 मैनं आपसे जो वात फटी इ, 

मे पिरशु रोक दै घ कभी भी मिथ्या नहीं सकती 
षिस्तुमे समता ह, कि श्रौुभने नपनेको निर्दोष प्रमाणित 
कने जप्य किसी युक्तिसे काम छिया रै--मयश्य शपे फोर 
सस्य छिपा हुमा ह 1” 

म॒नरप्योने भ मदहोधस्फी इत चात्तका समरथेन फिणा | उन्दोमे 
कैषा“ सम्भव है कि श्रोगुप्तनें मन्त्रके यसै अनचि स्नम्मन कष 
दियाद्ो ए यह सुपु भअतिसागर नामक मन्विने क्ा--“यदि 
पेसौ ही धातत दे, तो हम कोर्मोको इल खमयन्यम जांच करनी 
चरदिये । स्थ्नुपुर नामक नगस्मे एक वियाघर स्दता 1 च 
कडा लिद्धदे। उसे श्ुलाकर पूखनेसे भवेश्य टो सारा स्दरस्य 
भाचूम षो जायगा । 

मस्त्रियोकी इख धातसे गाज सदमन षो यया { सखि 
मतति्ताग्र मन्त्रे तुरत उस तिद्याधस्को वुखा शेना] उसे 
स्मानेपर उससे यष्ट सप्‌ हठ फां गया उसने युन फर 
राजा कष्ठा--“हे रजन्‌ { भाप धीशुप्ठको फिर लोदेमा गोरा 
उनकी माका} ओ दखरेकी पियाको स्तस्मा फरतेवाी 
धिया जानता ह । सदि उसने क्रिसी मन्य ॒घन्पर या विग 
धम्परस्ते द नमस्कार दिष्टाय दोगाः, तो घयन्यद्ठी श्छ 


॥ क पार्यनाथ-चसनि 


न~~ ~~~ 


वार उसे निष्फ़खता प्राप्त होय ।* विद्याधरी यह बात 
सुन याजने पुन" श्रीशुप्तकोो बुलाकर खोहेका गोटा उरानेकी 
यन्ना दौ  श्चगुप्त तुरत दसके स्यि क्यार हो गया, किन्तु स 
चार ज्योंहीं उसने बद गोला उखाया, त्यों उसके दोनों हाथ 
जट गये । यद दैखकर लोग श्चीगुप्तको धिक्तासने लगे मौर 
सज्ञाकी जय पुकारने सगे । 

अनन्तर राजान श्रीगुप्तसे पूछा कि. ^तूने परे धह चम- 
त्कार धौसे कर दिखाया था १५ श्रोगुप्तने थय भढ वोलनेमे को 
खाभ न देखकर जाको सच्चा दाल यता दिया ] इसके वाद्‌ 
राजाने उससे चोसीका सारा धन छीन लिया, मौर उसे मि्रका 
पुत्र समभ कर प्राण दण्डकी सजा न वकर अपने राञ्यसे 
निर्वासित कर दिया । 

श्रीगुप्त दख प्रकार निर्वासित हो इधर उधर भटकने रगा । 
पकः चार वद भटकता ह्ुभा रयनूपुर नगरमे जा पड चा। यद्या 
उसने उस मच्रवादी सिद्ध विदययाधरको ठेखा । उसे देखते टी 
उसके छवयमें परति दिखाको भयकरः उवाखां प्रञ्यलित दो उरी । 
उस्ने उसे पनी दस जवस्थाका सूक कारण भौर सपना ग्र 
सममः कर उसे मार डालना स्थिर किया जौ? पक दिनि अवसर 
मिलते ही इस विचारक कार्थं रूपमे परिणत कर डाला § किन्तु 
ुर्भाग्यवरश, ज्योंदीं चह उखे मारकर भागने खया । स्यो्ीं नगद 
निवासिनि उखे पकड फर कोतवारुकै सिपुददं कर दिया । कोत- 
चाने उसे जाके सम्मुख उपत्थित सिया भौर राजनि उसी 


+ 





० आरर्गी स्मर ५४। 


क्षपय उसे प्राणदेएटंको सजदैदौ। सन्तर याज मताः 
देषारं घधिक गण उसे नमरफे पार के गये मौर उसमे गक 
काकली डाट, उसे धक पुद्ठको शापे ख्यका कर रौर भये । 
फठे पशे पोडित श्रीगु कमी याकाशको ओर दाफता 
यर कभी पृथ्योफो ओर । वद्‌ जपने जीदनकी अन्तिम धिया 
शिन रदा था! एसी समय आयुष्य घटसे उसक्षे गलेका पा 
शट गया जीर ध पृथ्यीपर आ शिरा { श्तोतट पयनेके भकोरे 
खगनेपर जप उसकी मूर्च्छा दूर ई मीर वह फु सायधान भा, 
तब वहासे उठकर शोध हौ पक जोर चाग गया } नगते भागते 
पेद पक जुम जा पटुचा। वदा उसे किसलोरी मधुर ध्यनि 
स्नाय दो | भत उक्ते द्थर उर दैखा तो एक रथानमें पक 
सुनि खाध्याय कसे ण्‌ दिखायो दिधरे । भयके कारण चद्‌ पक 
शक्षकी आङे छप रदा भौर वर्दोति कान खगा कर सुनिकी 
स्वाध्याय ध्यरनि सुनने लगा । खनते घुनते उसके दमे शुम 
भावना जान दई । वद अपने मने कदने छगा--^पपा यद 
महग्युमाप है, जो सयमको साधना कर स्दै ह भौर प्क भैष 
जो रात दिन ुराचार, दुष्टता, पाप नौर व्सनोंमर दो रीन रदता 
ह| न जाने स्नेते क्वीन गति षोमौ १ यद सोच कर वह सुनिके 
पाख यया ग्मैर उन्दं वन्दन कर, उनके पाल वैठ गया । 
उ खपरय सुनि पाठ कर दे घे, पासे निद्र दो, उन्दोनि 
परागत कामदे द ! चने तो अमो पाप चुश्षकः पुष्यदी भोग 
कियः दै, कटु फ सो चुदधे भव भोगने पडे । त्‌ यद दथा पाप 
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क्यों कर रहा दहै १ नरके पीडने, ताडन, नधन घौर विदारणः 
प्रभ्रति फष्ट तू कैसे खदन करेगा १ इन पोका फलं सुपे वहत 
दिनों तफ भोग करना ही पडेगा । 
श्रीगुपठने पूछा--^भगय्रन्‌ ! क्या कोई देसा उपाय  तेहीं दै, 
लिखसे मै न कष्टो से दुरकारा पा खयं ?" सुनिने कदा--क्यो 
नदीं १ किन्तु से लिये तुमे कुक चेष्टा करनी दोगी ॥° धीगुकषने 
की--मभाप जो कदं, वद्‌ मै करनेको तैयारं द्र 1” मुनिन फ-- 
अच्छा, मै चतराता ह्र ध्याने घन } यदि चास्ते त्‌ ध्न कर्णे- 
से मुक्ति लाभ फरना चाहता है, तो हिंसा, चोरो मौर व्यसनो- 
फो स्ैथा त्याग दे ओर श्री गचज्ञय तो्थकी सेवा कर । घहा 
श्रदधपू्ंक दान, तग ओर ध्यान करनेसे यडाहा लाभ दोता दै गौर 
सारे पाप प्रिनाश दो जाते ई! वहा रह फर्‌ प्रति वरं भात च्टट 
शरोर दो अद्रप्र कर, पारणे दिन सचित्तेका त्याग कर एकाश्रान 
रना चाहिये । इस धरार चारद वर्ष पयेन्त तप करनेसे कोटि 
अन्मके भी पपि चिल्य दयो जाते ६1" 
सुनि यहे वात खन श्चोगुपरने कदा-“मगवन्‌.! मै अ्यही 
आपके अप्देशाचुनार आचरण करू गा)” इसे चद्‌ वद सुषिको 
चन्दन चर वदासे णनंजय पर्च॑तकरे चिये चख पडा । वदा पटु चन 
५. पर उसने चारह्‌ व्े पर्यन्त तप कर अपने आात्माको निर्मङु 
1 अनन्तर चद निरियलछपुस्मे अपने सापाके यदा गया। 
~ षी तर्द यह घात उक्ते पिना्लो माम हो गयी यतपुव वै 
कसे छने नाये , पुजको देखते ही उन्हे समाश्च. हो आया । 


+  । 
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॥ 9 कककककककणकककककककठक कव कक क 
उनि शोगुष्ठको गले रगा फर फहा--नहे वरल { माज तुते 
पपि वाद्‌ ब्रेकर मेख द्य यदचियां उदछल स्दा दै । तके दैन 
फर पामरे खाय दुखषदूर षो गया} जववूमेरे स्थ 
धर चल भ यव तुच पना इत चृद्धावष्पमे आससि मोट 
नष्टेन दुगा)” 
पिताकी यह वाते छु कर श्वीराप्तके मेनोंखे भध्रुधाय यद 
खेटो । उस्ने कहा--"पिनाजी ! सेने आप्ते यडा फट दिया) 
भपने विटे कर्मो स्यि अय मुभे वडा ही पश्चतापष्ोर्हा। 
उन्दी फार्म कारण स दण्दर भरकता किरा भौर न जाने कितने 
पष्ट उटाये } पैर, भर मे चसे कमे कदापि न करू गा गुसकरे 
सददिशादुखार मैने शद्रुजय त्थं पर वाण वर्थ तपस्या कर पूर्वं / 
पापकां प्रयथित भा कर लिया है जौर यर म यथा नियम जैन 
धर्पैका पालन कग रदा ह ।'" 
सुनी यद वाते न मदोधरको वडाहो भनन्द्‌ दमा । उती 
समय वद ्रागु्तको पने साथ घर लिता ठे यया। वदां 
पष्टुच कर उक्षे सवं रथम राजाको सासा दाल कह छुनाया । 
दसते राजानने मपनो पूर्वं क्षा वपल ठे खी सौर श्रीगु्तको 
नगे स्दनेफो बाक्ञा दे दा । नय श्चोयुप्त खानन्द्‌ वहा रद कर 
सामायिक, यायदयक (उति क्रमण ) जीर पौव यादि घमं काथं 
प्सते खगा 1 दसौ वरद करई चपं व्यरतीत दो गये । इत भीर्चे 
"्रीशु्क्तौ यथेष्ट चाति मो दो गयी] र 
एकः दिन धच गत छरहके वक्तं सामायिक कर नमस्फारका 
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वि 0 दै 





(0 
पद्विये 
जेन-साहित्यछा अनमोल र यन्थ-रल्न 


^ [ (क 
आदवाथचोाश्त्र 
हिन्दी जैन-सादिष्यमे आदिनाथ-चरित्रके समान अपूर्व 

प्रन्य-रत्न अघ तक करी नदीं छपा । सये आदिनाथ भग॑- 
यानके तेरह भवोंका सखभ्पूणे चस्ति वह दौ सरल, 
खुन्दर ओर सुमधुर भापारमे उपन्यासे दज्ञ॒ पर खिला 
गया है । जो पत्येक नर-नारी भौर यालक यालिका्ेकि 
पठने, सुनने, भौर समभने योग्य है । यद ग्रन्थ देसी खुन्दर 
पलि परः लिखा गया है, कि एक वार पठना आरम्भ करनेके 
वाद्‌ फिर पिना पूरा पठे छोउनेकी श्च्छा षी नदीं होती, 
उत्तमोत्तम भावपूर्ण खतरद चिन्न छगाकर शस प्रन्थ-रत्नकौ 
शोभा सौशुनी वढा दी गयो है} जिन्दं देखने परश्चर 
आदिनाथ भगपानका समय वायसूफ्रोपकी तरद ्गसोफे 
सामने घूमने टगता टै ¡ दतना हाने पर भी सख भघुपम 
सर्वाङ्ग खुन्दर वहु-मूट्य श्रन्थ रत्नको कीम्रत सुनदसी रेशमौ 
जिच्दष्मी फेवट दे) स्ला गयादहै। हम सपने समस्त जनं 

वन्धु मोक्ि सञसोध् करते ६, कि ये दजार फकामोरमे फिफायत 
फर इस अम्य श्रन्थ-रट्नको मगपाकर जकर पद | , 


पता---पणिडित कारीनाथ जेन । 


सुर शोर, पोष्ट मीन्डर ( नोमच मेवा } ) 
गम्य 





आदिनाथ हिन्दी जैन साहित्य-माखामे 
प्रका्ित ्ेनेवाले भरन्धोकी सूचि । 
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थण 
पटिये { अवश्य प्ये ] ( 


जेन-साहित्यका अनमोल सचित्र थन्थ-रल 


॥ [९ [ क 

आद्नाथ~चाशतर। 

दिन्दी जैन खादिष्यते भादिनाय चसत्रिके समान अपू 
भ्रन्ध रत्न अग्र तक कदी नदीं छपा ¡ दस्मे भादिनाय भग- 
वानकै तेरद््‌ भ्वोका सम्पूण चरित्र यष्टी दौ सरट, खरस 
सुन्दर ओर सुमधुर भाषा उपन्यासे ठङ्ख पर छिमा 
र॑ शयाहै1 जो प्रत्येक नर नारौ भौर वालक_-वालिकामोके 
५ पठन, खुनमे, भौर समभ्तने योग्य दै । यह म्रन्थ येसो सुन्दर 
4 शौ पर किल्ला गया है, कि एक वार पढना सारम्म करनेके 
बाद किर चिना पूत पट छोऽनेरी श्च्छा दी नदी दोती५ 
«| उत्तमोत्तम भावपूर्ण सतर चिन्न छगाकर शस प्रन्थ-रत्नकौ 
५ शोभा सौगुनी ढा दी गयो है । जिन्द देखने पर श्रो 
4 आदिनाथ भगयानका समय वायरूकोपकी तर्द आं लोक 
५ सामने घूमने छगता दह । प्रतना दोने पर भौ दस अनुपमः 
सर्वाङ्ग खुन्दर बहु-ूटय श्रन्थ रत्नको कीमत नदरी रेशमौ 


पथ दव. ध 


रं जिद्दकी केवट ३) रखा गया है! दम अपने समस्त अन 
यन्धुओि अलुरोध कस्ते ई, कि वे दजार फामोमिं किफप्यत 
कर इख अलभ्य प्रन्थ-र्त्नको भरययाकर जरूर पड । 


पता- पण्डित काङीनाथ जैन । 


। सु० बधो, पोट मीन्डर ( नीमच मेवाड़ ) 
व ष््दन्दष्यन्यनड्म्छ 


